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१, बुभमेशगम--अभ्याय 30; ४. 40-42. 
भक्गोस्तेषं तु इतेष्यमर्ाडुं तु न कयत्‌ । 
द्वपमेदभिद्‌ प्रोक्त ज।तिमेदमतः इणु ॥ 40 ॥ 
नागरं दविः चेवं वेश्धरं च त्रिषा स्तम्‌ । 
कृण्ठादारमभ्य वृत्त यत्तत्वेसरमिति स्यतम्‌ ॥ 41 ॥ 
प्रीवमारम्य चाष्ाश्न बिमान दविशारल्यकम्‌ । 
खर्वं वे चतुरश्च यतपाश्रादे नागरं त्विदम्‌ ॥ 42 ॥ 

९, मानखार--भध्याय 1811165 %0-100. 
मूभदि स्दृपिपर्वन्तं वेदान चायताश्रञ्म्‌ ॥ 45 ॥ 
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वय॒ वृत्ताकृति वाथ प्रीवादि रिरबराकृति ‡ । 
प्तूपिकात्रयसेयुक्तं द्वयं वा चेक्मेव वा ॥ 46 ॥ 
चतुरशराङ्ृतिं यत्त॒ नागरं तस्प्रकीर्तितम्‌ । 
भूख्र इत्तमाकारं तदत्रतायतमेव वा । 47 ॥ 
प्रीवादि (स्तृ ) पिपरयन्ते युक्तयाथ तयुगाधकम्‌ । 
वृत्तस्यामरे दवयश्रकं तन्द्ेखरन।मकं भवेत्‌ ॥ 48 ॥ 
मूढम्रा त्तूपिपर्न्ते चाष्टाश्रकं वा वदशरकम्‌ । 
तदश्च चायतं वापि भ्रौवस्याधो युगाघ्रकम्‌ । 49 ॥ 
पू्वैवस्योध्नदेशे प्याद्‌ द्र बिड परिकीर्तितम्‌ । 
खमाभ्रहशिखायुक्त चायामे तच्छिखात्रयम्‌ ॥ 50 ॥ 
3. िष्परल 0४ नीकमार--[11पभातापण 52051 5165, प्रे. [४ 
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, एणा) $18" ४21६4710 5118:-- 
मेध्य मन्द्रथेद विमाच चतथा परम्‌ । 
भद्रः छवतोभद्रो स्चको नन्दनस्तथा ॥ 
नन्दिवर्पनसंज्ञशच श्रव्यं च नवेत्यमी । भरैराज्यसमश्ः । 
बडवी प्रहराजश्च शाल्रहं [शाढागारं] च मन्दिरम्‌ ॥ 
विमत च तथा ब्रह्ममंदिरं भग्न तथा| 
उत्तत्रि शिविका वैरप नवह पुषष्द्धशः॥ 
वेखपो दुन्दुभिः पद्मो मदपह्यप्तवापरः। 
नन्द्यावर्त वर्धवाव स्वस्तिक धान्यकं तथा ॥ 
गुबात्र स्तयेवान्यदत्त; छेखाससंमतराः 1 
ग्रहोऽथ वृषभो इसा गड; रिदनामम॥ 
भूमुखो भूषरश्वग्र श्रोजयः परथिवीधरः* । 
बञ्जे चक्रं तथान्यज्र पुषटिकं बश्रदह्नःम्‌ ॥ 
वद्धं स्थरितकखड्गं च गदा श्रव्रक्ष एवच । 
विजयो नामतश्चिव त्रिविष्टप समुद्धकः ॥ 
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ख्टिता 
रीटावती 57 | 8 | 19 | 30 | &>‹3‡=30 
त्रिदश्चा 60 | 8 , 20 | 32 | &»4=32 
| 
पूणमण्डला | 63 | 8 | 21 | 34 | 84134 
| 
पूणभद्रा 66 | 8 | 22 | 36 8.4‡=36 
भद्राक्मो । 69, 8 | 4 | 38 | 8.4‡-38 
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भ त9. 2-रेखा (वतुष्कडा) 
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1 प्ित्ञण चय ८ # { 771| 7 | 7 | 

र | चार्‌ रेखाऽ ः ट 19 | 24, 310 | 4 

४: | द [अ | 

1 | इमचार कन्तिनी | 48 । 12 | 12 | 12 | 12 12-12 
2 | सपाद्वार वि 12 | 13 | 14 | 1 1211415 
3 शन्ता 12 | 14 | 16 | 18 | , 12.1=18 
4 त्रिदिवा 12 | 15 | 18 | 21 12.121 
5 देवहुरेमा 12 | 16 | 20 | 24 12.224 
6 बीभत्सा | 12 | 17 | 22 | 27 1221-2 
7 शिवि | | 12 | 18 | 24 | 30 12.21=30 * 
8 | सौम्या 12 | 19 | 26 33 12:.2‡=33 
9 वीरा 12 | 20 | 28 | 36 {24336 
10 नारायणी 12 | 21 | 30 | 39 | 12::31=39 
11 इषिरा | 12 , 22 | 32 | 42 | 12.33 =42 
12 शेरा | 12 | 23 | 34 | 45 | 12५3345 
13 रम्या 12 | 24 | 36 | 48 12; 4=48 
14 पूर्णा 12 | 25 | 38 | 51 1244451 
15 पूणेभद्रिक्ष | 12 | 26 | 40 । 54 12:44=54 
16 विया | | 12 | 27 | 42 | 57 12.457 
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भार तरि०. उरा 
व ~ ~ 

|© # ५ |४ ३ # (| स | 
ठदिमणी । 80 16 16 16 ॥॥ 16 
री ५ ५८ 17 18 19| 2 
सम्भवा 1 16 18 20 22| 24 
विद्‌ (धू) रा ५५ ७ 19| 22, 25| 28 
मण्डला | 120 16 20 24 28| 32 
गन्धा (ईशीसा) ध ॥ 21| 26| 31| 36 
मानसी ५ 16| 22 28| 34. 40 
शे 150, 16 23 30| 37 44 
नन्दा ५ 16 24 | 40 48 
मन्द्षो प ४ 25| 34 43 52 
कोतुका (कोपुदी) ॥ 26 ५ 46 
ज्ञान्ति ५ | 27| 38, 49| 60 
छमा 200 16 28| 40 32, 64 
कल्याभी | 210 16 29 42 | 68 
एग 220 16 ॐ ५ 58| 72 
भदेशवर ४ 16 न 61| 76 


षषीषिणिणिणरिी 





(प्ञिखण्डा) 


16 » 1=16 
16 > 1120 
16 > 1‡=24 
16 « 1{=-28 
16 > 2 =32 
16 >‹ 2{=36 
16 > 2‡=40 
16 > 2{=44 
16 > 3 =48 
16 > 3152 
16 > 34=56 
16 › 3{-60 
16 > 4 =64 
16 > 4‡=68 
1८ › 4172 
16 >‹41-76 
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श्रः 0. ध 151 | त 370 | 41 | 511 | 6 
ः कलाऽ 171 | खण्ड | खण्ड ॑ खण्ड | खण्ड खण | सखण्ड 
खणहऽ । | 
1| सम, | कामिनो | 0 20 20 20 20 20 20८1 =20 | 
2| 1 | क्मम 20 २४ 22 23 24 25| 20 > 1=2 
३| 1 |प्ग्र 2 2 24 26 28 ,30| 20 1330 
4| 1 | सन्ना 20 ५५ 26 ह | 35, 20 ८ 1‡=35 
5 | 2 श्रमहेखरा 20 24 28 32 36 40. 20 + 2 =40 
6 | 2 | इभा ण सुमद्रा 20 2 र | # 45| 20 > 2445 
7 | 24 | शान्ति सभूता 2 26 ध ५ ५ 50, 20 »५ 2{=50 
8| 2 | वैदेवी त 1 क ४ 4४ र 20 > 24=5; 
9. 3 | राजशेखर | 20 26 36 44 52 60 20 ८ 5 =60 
| 2 29 | 47, 56 ८ 20 > 365 
र र ‰0| 50 | 70| 20 > 3‡=70 
| ५ 31 | ५ ५ 75| 20 > 3‡=75 
| 20, 32 ॥ | 08 ५ 20 › 4 =80 
| 20| 35 46 59 }2। 85। 20 ८ 4185 
20 ५ 48| 2 7७ ५ 20 > 4{=90 
| ‰। 50 ॥ %। 20 » 4{=9; 
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0 तिढका 
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9| 3 | सरूप 
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12 | 3३...| नरेश्वर 
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13 41. सिद्धाश 


„| सर्वमण्डछा 








26 
28 
30 
32 














#॥ 114 
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शद्धा, संबद्धा, परिभरमा छात्‌ सयुता, 

४) णण फर2$ऽ फ अतोषटी ६८.--उत्ेग, पूणबाहु, दीनबाहु 200 प्रतिकाय, 


|, 9 4) 
(1) ्वातऽ ग वितान--पश्चक, समामारी, नाभिच्छन्द 21 मन्हारक; 2150 
शद्ध, भि, उद्भिन्न €16. 


(1) 745 ° बेदी--क्षितिजा, चू्सेनिका, पर्यन्ता, गजकुंमिका 0 कन्यसा, िंहरूपा, 
नरसिंहा, खवतोभदरा, गगनोदरी 27 चित्रसवाश. 
अ'यादिषडंग -- अट्ग (नागर) 1125 001165]07त्‌771ट षदूबणे-वणं (द्राविड). 
अद्ग, प्रत्यङ्ग, उपाङ्ग 0 2 प्रसाद्‌ 10 नागर 112४५ ला (८0765 
णवा {लऽ काय 81 अयुकाय (द्राविड). 


षा€ अद्गऽ 07 [एला 56४७0 अङ्गऽ -- 9८९ वास्तुमण्डम -- [2४९ 
व्भा(्छ०तहि वणे {प द्राविड, 


4. संद्रणा फा] 15 25 ताणञछा5. 


फसा भद्र 
राजहस्त प्रतिरथ 
राजदण्ड नन्दिका 
राजच्छन्र प्रत्यग 
राजश्रघानी नन्दी 
राजक्षत्र ५८. मत्ताेव 
मण्डावेर छा मण्डोर्‌ छा 11016 (0.6 मडाद्रि उरःश्रग 
संघाट उरोभजरी 
द्विखघार । रेखा 

† व्रिस्तघार का 
फार चार 
गजतादका ॥ स्कन्ध 
गजेजिद्रा मतल 
मद्ण इदाख्ग 
वि चीक्‌ । 
खमा 210 115 त1*1510115 अवलोकन 
उलखक वितर्दिका 
उपस्थान सिहकण 
वछमा अस्र 
विद्याधरी परिद्र 


2310 2 11051 ज ग्ल ॥ल्य15 अ€ [पाल] नागर. 


5. एप्राल [रणता {लाा5 0 स्तम ता6 ब्रह्मकान्त (चतुरश्र्तम), विष्णुकन्त 
। (संचकः) (वज्र) 
(पस्वक्रस्तम), इन्दरकान्त छा स्डन्दकान्त (षडश्रप्तम), मानुकान्त (द्वादसाश्रस्तम), चन्द्रकान्त (कठाश्रकप्तंभ), 
(द्विवज) 
ईशकाण्वठ (वतुरुष्तम), सद्रकान्त, मद्ररान्त, इष्टकान्त, पद्याखन, वजजश्नन्त चिनत्रखण्ड, 
(उत) 
धरीचन्व, श्रीवत्घ ©।८. स्वमऽ. {1116 (गा च्छगात्ष्ट नागर {लऽ जि स्तंमऽ पा€ तषा 
11 0186ल}ऽ ०610 (€ {212914121 [ला 35. 
अप्‌, छाव, 


(€ जानकर भणऽ € एणालं दराक्डिः-- 


ष्थुषिश्च 

बाधिका 

कुंमक्ता 

दपा 2110 115 {1148 
शातिद्धदितुगनियम 
मुष्टिवधन 

अषिष्टन 2110 115 अगऽ एश 
जन्मन्‌ 

क्प 

कंधर 

उपान 

ग्ट 

वाजन 

प्रतिवाजन 


बभ्र 
भरलिग 

धाराकुभम + 

प्रतिषकत्र 
उपपीट-वेदिभुर, प्रतिभद्र 
मुभद्र 2710 115 अगऽ~ - 
पादुक 

पंकज 

कठ 

उत्तर 

परत्तिवाजन + 
अतरित 

क्षेपण 

ग्रीव ९6. 


८. मंपऽ 11 मप्रभरत्‌ 814 किल्परतनम्‌, 129८ 1८५ तृप्र वरल) [जा 11056 
0 भपराजितपृन्छा, समराद्गणसुत्रघार्‌ ९. पापा {11८ 70765 ज प्रा्ादऽ 17 नागरवप्तु 
८ तृप्८ वादिता (कि (10७८ पो 16 [धस।ताता [[लपपा५. 


[प 


मेर्छन्द्‌ 


¶16€ 311८ग८त्‌ (27816 १०९७ 10 &1४० 1116 प्रष्लार्‌ 17 वलग, व ०ण़ 
८१४००१1० {16 उप्ा171817168 ०{ 1100323 {17121 216 {0776 0४ प्रष्तार ० गुर 914 
च्घु 51371118 {7070 016 11511 10 20 गऽ, पए1६11 1656८ 0 मूषाभेद्‌. (1116 
€न7141 7ह0ा९ऽ 07 116 [€ 1314 90 --1707 1 10 20 गलण6ऽला 76€ गुर ० 
{1116॥ 11716 प्रतार 15 [718त, 91 [02550, {116 छषु 25 एए6]] 11) 16 प्रह्तार. {1116 
९1 71111 127त दपा७ऽ 10 (6 {3016 1ता62€ 116 प्रण्छण्ला ज 
{0231015 9 76810601131 एणा[काटऽ पपच धल पाता ० गुड © प्रा 
€ ग765०्तपा ट [र 11200 €क्लापड्- एप, (116 प्प्ला0€तै1246 हणा€5 
[च्ल 11656 {पप €द्लावद[3 1 तह {31016, {00 1€ [€ 10 106 हाप 
ददप (€ एप व्रा -73 0 10055 प्ण( 79 अचिन्द्‌, ००९८ असिनड, {५0 भयिन्दऽ, 
{176 अश्छन्द्‌ऽ, €!€. ० 20 अञिन्दञ, [1 16दप] का गता, (016त प10€८ 116 
प्राजा गुह तैव घु (|| 11८ ट्र 1 पत्‌ दद््लाा५ा 02पा€ {116 910 $ {16 
एए ज [0४565 प्1पदा 2 प्रप्तार्‌ 07 20 गऽ, 


^ 5766106 10513166 प्ण]] 17021६6 {115 लला. 


12६6 {€ 0६) [10120719 [16 (ज्र {16 ६०१ ज {€ ८2०1८. [ पण 25 
4 - 1 - 4 -6 -4 - 1 - 16 


(€ 7754 4 01 {€ 1{{ 731 1९लञला{§ (€ णाऽ ग = गुड 1.6. 4 
गर्छ, प्ल {96 प्रौ क्त्‌ लपलाा3] प्डिाट 1.6. 16 1८65711 (€ प्र06€ा 
र 00४0565 70160 पतला 116 आाग्7हलला( ज 4 युष. (1८ [पलण्011६ 
1्प्ा215 1, 4, 6, 4 दात 1 [ढात्‌ गि 1८ प्रप्रााएलाऽ 9 110४565 पणी 70 
शचिन्द्‌ (मद्‌), 214 1, 2, 3 भाप + नचिनदःऽ 1८एव्८[एलाङन 1.५. 1 50 पऽ 102 0 
071€ 00८56 15 {ग०९व 1 2 प्रन्वार्‌ ०{ 4 युऽ फाला [25 723 अचिर 3{ 211. (ल 
+ 7665ला1{5 4 [10565 प) 075 अचिनद्‌, 6 7€{97656115 6 1008569 पणा {फ0 
अयिन्दऽ ; {116 10:९६ 4 5110 ऽ 4 [1011565 1111 {17166 अश्छिन्ऽ, 216 (16 125 1 
5{311वऽ [7 0716 [10056 011$ पा एणा अच्िन्द्‌ऽ 712 117६ 1--4-1-6-1-4-1- 1, 1.6. 
16 00५65 771 211. 


अण {26 {76 161 00द्गा+8 [71८ -- 


16 -- {116 1५ 127 लला०३] 80८ एदः65लप४5 (16 प्रण णला ज चर 
प्र056 ब्रप्तार 15 (0्ञवजा€वं 63536 (16 लाप्(लप्र€ गह 127 हुक 17 (८ 
(0916 76८८७८5 1116 पाला ० [00565 0706 0४ {€ प्रतार ० 16 यु९, 


गष¶ला {11€ {7{ला 7९215 10716215 1, 16, 120, 560, 1820, 4368, 8008 
&८. 16, 1 1741८86 {1 ए प्एलाःऽ ज [00565 ९४10 विद्र, 016 मद, {00 मद्ऽ, 
ध€्€ मद्रऽ,........ प0 13 भऽ 2 16 भद्र [7 रट्टूणन्ः 5५५९6७510 270व 
30 00, जि {16 प्ल [10120121 11165 11 € {>016. 


16 71801 1216 हपाछ्ऽ 7 116 {3016 50० 106 [0558016 पपाप्णनिः ता 
10053 पतल वरल ला प्रत्तारऽ, 1116 एथा16। क 9 0८56 105८5 ०५1५ ९ 
शका प्राह दा€० 1 लल्ाा+5 0प्रिल्ला {1121 मूषमेद्‌ 276 {३1 1710 €071510€72- 
1107. {76 2161163 °= 1161565) 0 पए८्ए्ला, पणौपला 12४८ 0६67 ५९ एष 
70111665 320 {7665 2१८ ण्ठा दै प्णौाला 60206 पी € 
४३७ प्पपा्तौफवल त ०59101८ [०प९७, = खपराद्णयुत्रषार 210 तला भण ४५ (6 


9.41) 


ग्ज आला ६०45 35 276 11091 66वृपलाध$ €प्0०६व जा प्न्वृवाऽ एग 
लणाभ १०५६५८६. प्रद्य€, 100, क्तुवराज्ञ 18 01 2 02 111 [7050 फला जषा 
४6 प्रेणप्रएल ज 0581916 प्लप्रऽ 5 एला ६7८21, गण] 2 शिक पमा 2280691 0 
0615 2170 [दाऽ 6 ९20 पजा] $ ४५८ 0 (16. 


0 1601 0्णा€§ 1 {0 10 77 1†€ 13716, € 17016€वै पणा 215 7 
086६ प्णाला 10746 ह प्रणाण्लारज विमद) एक्मद.०,...... 0710 8 अऽ, 
2110 11€ 1012] एप्ााएद्यऽ ज क्ष पावला 116 प्रतार 9 8 गुहऽ. 1111656 ्पा९ऽ 21९ 
ह।४८ा1 11 6565 40, 43, 47, 53, 60, 65, 69 30५ 73 0{ {€ 19() भष्वाय ज 
समराहपतुत्रषार, 3111111] 1116 0हप्€ऽ {0 11 {0 22 10 160 110 116 प्रस्तार ० 
10 ए६5 (.€. [07 पशताखगृह), 78९& प्रपाला ०15 1 0186] 10 ध€ 6ग765007010ह 
60४५1718 06571060 170 ४565 19 10 23 10 {116 251} अध्याय र {116 5ग7€ 
फण, 


1110856 {70070 23 {0 36 160, 17 {16 प्रस्त।९ 2 12 गऽ 1, 6, षटशाङ्गृह 1129८ 
्र्ाप्रलाध्ऽ [1 छव्लू 70 6071768 गता (गणफ्ा75 पीला 376 १65८1०९१ 
21 16111 7 {16 लाऽ€§ 44 {0 50 ग {116€ 5876 अध्याय, 

(1986 (0 37 10 52 ग्८्तै, प्रा #८ प्रस्तार 0 14 परऽ 1. ९. सप्तस्ाकगह 
1296 प्रलाः 215 11 0126]; 10 प्ा) 17 9८5६5 91 {0 100. {7:0. 

(11056 {7017 53 10 70 1€4,.*,.,,.,16 गरुऽ 1.€, अष्टधा, ११०,०,.०१०१०००,५, 

००००००००,०००.००,,,४७५९8 106 (0 {17.,०,०,, 

00 {9 ००.........18 1/1) 1.6. नवका, १११००१००१०००००.०५ 

४७965 122 0 136 ह 

211 12501४...,,.,..१1 {9 112....,..,....20 यु 1. ५, दकशषशाखगृद ,,,.०११.१.००१०००९. 

०७७७७००० ७७७०७ ७०००१०० ००१०७०७ ०००००१०७०००५,०५,००.०.००००.०.,,...९६3६§ 140 {0 158. 

४९565 161-162 ५८5८1€ (€ (09 परणााएिल 9 10096 {70700 चतुःशाह 10 
इशताङ {1121 216 (0०६१ क़ मूषमेद्‌, 


1 {11696 {8 5]10) 77 5770211 {9065 17 {€ 01267270. 
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१०8 1109 





((गण78) 
भप | ध 


1.ङश्णाा 


गृह संयोजन 


बह ऽ 210 9 10 [:105 8्त्०ाता1९ 10 {16 प्रलाः ण ज्ञाऽ; प्फ गट 
एकक्ाछ, द्विशाङ, त्निकश्ठ, चतुःशर, पशा, षटृश्ा, सप्रशल, अष्टशार, नवशाढ, 2110 दशशाट, 
¶1€ 79 णा [745 ज गृह एढ; एड्शाल, द्विशाठ, त्रिशक 2110 चतुःशर 276 {1711160 
50 {7 25 {1९17 स्प (01) 15 (०ाद्लाा€त्‌, 0 7162015 ज प्रस्तार ( 2 [7०८65 
(८0007श्जाो ज गुह 370 खु [आ ३3८८०1८ सप्रा व्ल 7प1८5 ) (011८ 
{1105६ {07 पन्वश्चार 10 दशषशाच 26€ 21५60 21, 7 2 (01011311 ( भयोजन ) 9 
1116 775{ णा 198. [7 बाप्तु, गुह 1168705 2 ३॥ 211त ख्षु 1162125 अ अटिन्ड. 
5 भपराज्जितप्रच्छा 125 1 छपा ‹<ला1210 (0प्राि0{0,§ 0 1011565 [7070 पम्चराल 
10 दशशाख, 1 0०1९ वाप्तुमण्डन ए. 28 10 32 ©{ 1€ 6} अध्याय प्रणतौ ०८६5८19८ 
ऽ$ला21162115 1115 योजना. 


एढद्विनिचतुःखाटं गृहं प्रस्तारतो भवेत्‌ । 
पन्चादि दशकशाखान्त तेषं सयोगतो भियः ॥ २८॥ 
गाणां पन्बशालाना षद्विध। योजगा मता ॥ २९॥ 
नवधा रखशाटानौ सप्तल शिवोन्भिता ॥ ३१ ॥ 
भष्टशाटे तिथिमिता नवशारेऽटभूमिता । 
योजना दशक्ाङायां त्रय) विशतिधा मता ॥३२॥ 


[ल 1.2.34. 5..,....,,10 लु) + एकार) द्विश, त्रिक्ञार ९।८.,,१,, 
दशशाल्गाहै. 


(€) 5 पन्दकश्चाख 15 2711960 21 11 6 ५2४5 9 (70017216 9 1.-2.3 
०१५ 4 23 110. 


5 पञ्बश्षट =(1) ++11.6. चतुःशाक 9्ातं एङक्ाड 16 60700116 निपा 2 


=(2) 3+2 पञ्चक्षारगृह 210 50 011... 
=(3) 34141 

=(4) 21241 

धः ) 14+1+1+2 

=(6) 14114141 


6 षद्शाठ 15 {01160 11 9 ४2४59 ल्पा ज 1 ` 2 ` 3 20 4 शाठगृहऽ, 


6 शटञ्चाल = (1) 1+1+11+1+14+1 (०) 343 
(2) 1+1+1+1+2 0) ~++{+1 


(3) 1+1+2+2 (8) 4+2 2114 
(4) 21+2+2 (9) 3+1+1+1. 
(5) 3241 


7 सप्तशाछ-बाप्तुमण्डन [70501165 ॥ योजनाऽ {07 ध्5- {10९ गल; 


=(1) 11+1+1+1+1+1+1 (7) 31212 
(2) 2+1+11+141+1 (8) 3341 
(3) 24241411 (9) 4414141 
(4) 24+2+2+1 (10) 4241 ठत 
(5) 3+1+1+14+1 (11) 43 

(6) 3+2+1+1 


{ज 
8 अष्टदाल--बाप्ठुमण्डन ६1४९8 15 आाद्पा्ता1615 पाला ८25 अपरानितपमछ 


६1४०5 गा] 8 प्णाणि2ौ0ा5. = 1॥6क भल 

1) {+1+1+1+11+1+1+1 (9) 3+3+14+1 
2) 14+1+14+ 1414112 (10) 3+3+2 
3 


(3) 1+1+1+1+242 (11) 41414141 
(4) 14142422 (12) 4+2+141 

(5) 24+2+~2 (13) 4+2+2 ` 
(6) 3+1+14+14+ 111 (14) 4+3+1 3 
(7) 34+211+1+1 (15) 44. 


(8) 3+24+2+1 

(17056 ॥12{ अ€ पातल10र6€त्‌ सा€ हृण्ण्ल) प अपराजिवशृच्. 1116 1681 
216 10{† &1४€1). . 

9 नवक्षाट-- 0111 6 {६1145 21€ ९1८1 1 अपेदाजितपृच्छ।, 11100211 व।6्तु मण्डन 
0169671065 28 411 ४५ 18 वऽ ण त्जापाा20) ० 1 04 शाखगृह 0 
2111918 21 9 नकवक्षाल, 

6 1६०75 एला) 7 अपराजितषृच्छा 276 25 पप्तुला; 


9 शाङ=(1) 4441 (4) 3+34+3 
2) 4+3+2 (5) 3+3+2+1 216 
(५ 4+14+14+111+1 (6) 24212421 
1116 {011011६ 12 अा721दला161115 376 1611 ०८८ 11 अपर जित पुच्छा 
9 नवशाख्( 1; 14+1+141+1+14+1+1+1] (7) 3+2+2+1+1 
(2) 21+1+1+1+ 1411411 (8 ) 3+2+2+2 
-( 3) 2+2+14+14141+1 (9) 3+3+1+1+1 
(4) 2+2+2+1+1+1 (10) 4~+2+ 1+1+1 
(5) 3+1+1+14+1+1+1 | 11) ^~+2+2+1 
(6) 3+24+1+14+1+1 12) 4+3+4+1 


10 ददाश्ाखकम्‌- -0111$ 5 11611045 9 (जाा1311040 प€ [जना 
भपजितष्च्छा--25 11106; 
(1) 2+2+2+2+1+1 (4) 43414141 
(2) 2+2+24+242 (3) 4+4+2; 
(3) 3+3+311 
प्णा16 काप्नुमण्डन 12$5 त0ष्णः 25 वाङ 25 23 ५४४४७ [0 015 1५7१ जा 
गृह, {1 ००६६ (01 {708५ {12 अ रा एप 10 भपराजितपृच्छाः 
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भुवः प्टवं प्रवक्ष्यामि नराणां च स्ुभाञ्चुभम्‌ । 
पूप्ठवा ब्रद्धिश्री उत्तरा धनदा प्मृता ॥२॥ 

` अधक्षयकरी निदयात्‌ पश्विमण्ठवर्नां ततः ! 
दक्षिगष्टवना पृथ्वी नराणां खतिद। भवेत्‌ ॥२॥ 
बारणोचक्मायुक्ता नीचमषेन््ुता । 
गोवीथिरिति खा हेया रेन्दोचा नीखवाहणा ॥४॥ 
ज्वो यिरिति प्रोक्ता वास्तुज्ञाविश्चारदेः । 
सोमोच। यमनीचा च यमवीधिति कथ्यते ।(५॥ 
यमोच्व! सोमनीचा च गजवियीति कयते । 
ईरो निक्तिनीच मूतठं भूतवौथिकम्‌ ॥६॥ 
आगनेयोच्च वायुनीच न।गवीथी प्रप्ते । 
बायुच्मग्निनीच यद्‌ वीथी केशवानरीं विदुः ।॥७॥ 


सण 


निक्ररयुखमीशनीचं धनवीथीत्युदाहतम्‌ । 

इन्दगन्यन्तरमुत्च॑ स्यान्नः वरंणवातयोः ॥८॥ 

वास्तु पेतामहं विद्यान्नरणां दते मम्‌ । 

याम्याग्न्यन्तरमुच् स्यालीचे मारुतस्लोमयो; )९॥ 

खुप नाम तद्वास्तु प्रश्तं छर्वक्मणाम्‌ । 

खोमेश्चानान्तरं नीच १ निक्तिकाय्योः ॥१०॥ 

दीर्घयुरनाम तद्वास्तु प्रशस्तं कुख्वथैनम्‌ । 

दानेन्द्रन्त्‌ नीचमुच्च वदणरक्षसोः 1॥११। 

पुण्य नाम तद्राघ्तु द्विजाना च उभाबहम्‌ । 

इन्द्राग्न्योरन्तरं नीचमुच वायुजलेशयोः ॥१२॥ 

अपथ नाम तद्राघ्ु वैराय कठ्हाय च । 

काछागन्योरन्तर नीचमुच्च स्याद्‌ वायुसोमयोः ॥१३।\ 

रोगक्ृलाम तद्वाष्तु नराणां रोष्वृद्धिङ्त्‌ । 

निछत्यन्तश्यारनीचमुचं भोभरित्रान्तरम्‌ ।\१४॥ 

धर्मठं नाम तद्वास्तु ब्रह्महत्यादिनाक्षकृत्‌ । 

शदेनद्रान्तरमुच स्याज्नीच वस्णरक्षसोः ॥ १५ 

इपशानं नाम तद्वाप्तु केषं कुरनाशनम्‌ । 

नीचमग्नौ भवेदुच निन्छतीशानेव। युष ॥१६॥ 

श्येनकं नाम तद्वस्तु नाशाय मरणायच) 

सद्ाग्निष्रसणेषृञच नीव स्थाज्िऋतौ तथा ॥१७॥ 

शवमुख नाम तदराप्तु द्‌ःरिद्य कारयेत्‌ फलम्‌ 1 

निक्ऋत्यग्निरिवेषृ च नीच वह्न्दयोत्तया ॥१८॥ 

जद्यध्ने नाम तद्वास्तु नेष्टं प्राणस्त षदा 1 

अग्नौ यदि भवेदुच नीचे निऋतिषट्रयोः ॥१९॥ 

वातनिम्न चे तद्वास्तु स्थाद्रं नाम शोभनम्‌ । 

उच्च निच्छतिमागे स्याज्नीच जत्रनवातयोः ॥२०॥ 

खद्रनिभ्नं च तद्वास्तु स्थण्डिल नाम शोभनम्‌ । 

स्रों यदि निम्नं स्याद्‌ वहो निक्रतिवातयोः ॥२१॥ 

शण्ड नाम तद्वास्तु प्रापयत्य दुम खदा] 

निक्रत्यग्नि शिवपृूच्च नीच चन्द्रमदध प्रति ॥२२॥ 

द्विजेन्द्राणां तु सुस्थानमवनी समुद्राहृता । 

नीचभिन्द्रे भवेदुच निनछ््यां पञ्चिमानिले,॥२३॥ 

घुम नाम सद्राप्तु राजराष्टूषिवर्धनम्‌ । 

सभ्येशपवनेपूच्च नीच भतरति चेद्‌ यमे ॥२२४ 

नाम्ना षाप्तुचरं नाम वेदयाना तद्भीष्टदम्‌ । 

नीचं वाद्णमुचच चेदीशानन्द्राग्निषु कमात्‌ ॥२५॥ 

खत्पथं नाम तद्रात्तु शूद्राणां तद्मीष्टदम्‌ । 

या तु सोमप्डवा व कुशद्रभैरटङ्कृता ॥२६॥ 
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13 अष. &:-{(20 6 24) 
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20-21 भप, 9~(35 10 
प॑) ज षि. षा. 


श्रछतिषटरः 


त 


थ. विश्वकमेगस्वुत् (वि. भा. ) 
जाथकूटसजायुक्त नण्डारसिदरमुद् मवम्‌ । 

षड ङ़्ते चठ खो छमेस्वादर्येपदम्‌ ॥ इति तिक्कषापरः 
कशकृदणार् रेखा युक्‌ दशतिछॐ निन्त १ 

कतुः शान्तिदुखावकः 

भदे दृढं यदा तत्व नन्दि भक्छरपूर्ववत्‌ । 

रयिकोरष्व दष्याप्येत्‌ शियाप्रकरतिहेतवे \ 
चतुरश्रं कते क्षेत्रे दशषघा भाजिते पुनः । 

कणः भः गद्रयः स्यः साधभागेन चानुषः॥ २० ॥ 
शाखार्धं सार्धमागेन पदोनो निगमस्तथा । 

प्रथमः (2?) पदिक्तिफोणेषु दीक्गं हत्र नियोजयेत्‌ 1 २१ 
दथोपरि तु तिरकसुर्र रेखः प्रकीर्तिता । 

भनुगेषु चतुरविष्चु शूख्ामे $ नियोजयेन्‌ ॥ २२ ॥ 
तप्योरध्वे तु तिरक परस्यस्म। वामदक्षिणे । 

भद्रे शद्णद्ववं प्रक्त दिशायां स्थापयेद्‌ बुयः 1 २३ 1 
तिखक्ानि द्वाद्ेव चाण्डान्येकोनवि (चनि) शन्तिः । 
भविढङः खमाख्यातः खवेकामा(यष्लाघकः ॥ २४ ॥ 
कावम्‌ 

इुरनरे शवौ; ०९।। ८ 1120 सुरन) रभेः । 

मन्दिरं च प्रवक्ष्यामि सू्यनानै विभाजयेत्‌ । 

भद्रं भाण्द्रये कार्यं चानुगंच द्विभागक्म्‌ || २७}; 
बर्ण भ।ग्द्य कवा चतुर्दिक्षु नियोजयेत्‌ । 

णे एद्गद्वयं स्थाप्यं चाजुगे शृ््गमेव च ॥ ९८ | 
दवितोयक्मे तिरश भद्रे त्रीष्ण तयैव च। 

भद्रे च रथिह्ठा कार्या दङ्गत्रये तरष्वैवः ।। २९ ॥ 
भ्रत्यङमा यदि प्रतङ्ग ऊरस्थ वामदक्षिणे । 

तवृर्यं मजरी कार्या पद्मछारा सुव्र्विता॥ ३० ॥ 
चतुर्िशत निल्करैः घपतत्रिराद्धिःण्डङैः । 
नागारूपधरो दिभ्यो मन्द्रो मम्क्रोपमः।। ३१॥ 
प्रतिरथो च द़ङ्गाणि कर्णोप्वेँ तिकं यतेत्‌ । 
एुञ््रीतीर्थपुण्यो द्‌ भव; 

चतुरश्नीकृते क्षेत्रे अट विंशति भाजिते । 

चतुर्भिश्च शाखार्थं द्धि दो निगमस्हथा | १५ ॥ 
नन्दिका पदमात्रेण निगमस्तु तैर च । 
चदुर्भिखलुग्तस्य विस्तरे निरमिण च \। ३६ ॥ 
ऋतिक कपिश्च कार्या निभे पूर्वमान्दः । 

अलुभि भागः कतु चतुश्च हि स्थापयेद्‌ !। ३५॥ 
ध्नीबटकः घीवः^ येव (१) तिरक च तृतीयकम्‌ । 
करय च्‌ अतिकर्ने च कुश्चिव चटुदि शि ।॥ ३८ 
क्ीवत्डतिखक चेव नन्दिकाय कमदरयम्‌ । 

भदे वे किक का स्वकम्‌ उदगान्विहः ॥ ३९ ॥ 
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ध 


लेव माभिः अस्वन का मदसि । 
सस्यं य खरी माः कदो शसा श्र्तिता । ४० ॥ 
षर्कि्द्धिस्तु तिख्के कूटा कारः छश्लोभनः । 
पश्चषषटिभिरण्डङेः नाग्ना त्रिञ्ुवनः स्यतः ॥ ४१॥ 
तृतोयक्रमतः शक्गं तिक प्ररथोदसक्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
दशु वरध अव्दयमि खर्वाङ्गत्य च कक्लणम्‌ । 

चतुर शीङ्ते कषेत्रे दा्िशत्पदमाजिते \ ४३11 

मद्रं च षट्‌पद्‌ वर्च चनुर्मारख निगमः 1 
नर्किका मः गमेक स्याद्‌ विस्तरे निशमेण अ ॥ ४४ ॥ 
अपे च कर्थ कार्या पूर्वमानेन कल्पिता । 

श्रीषस्ते युगतिखकं (१) कतेन्यं च चतुरदिंशि ॥ ८५ ॥ 
मदे च रथिषा कार्यां तवरगरि विभूतिता । 

तुर्व ऊरश्वरवारि ्रस्यल्का बामदह््णि । 

तक्ष मजरी कार्या स्वङ्पा छक्षनाम्ब्िता ॥५०॥ 
चटमामल्सारं च पूेमानेम 9र्येत्‌ । 
त्रिखप्तत्यण्डकैयुक्तस्तिलकान्वष्टविंशतिः 11५१1 
कर्गषुत्रौणि दृङ्णणि त्राणि अतिरये तथा । 
बह्लनच् छमस्यातः खवंकामार्यद्वाधक : ॥५२॥ 
चतुरननीकृते क्षेत्रे अममे विंनाजिते । 

शाखा्ध तु द्विमामं च भागेनेकेन भिशमः ।॥५३॥ 
कर्णो द्विमाग दद्युश्च रदिश व्यवरिथतः 1 
तदृष्र श्चिखरं कार्ये सनेरुकणश्वुत्तम्‌ ॥\५४॥ 
केशरितिखङग्विव द्विकरमाखेव कणतः । 

भद्रे रथिका कार्या तवङगा वामदक्लिणे ॥*५५॥ 
तद्ये श॒क्गमेक्‌ च स्थापये चतुर्दिलि। 

तवुर्रे शिखरं इर्य पद्मा रं सुवर्तितम्‌ ॥५६॥ 
पश्चविं शत्यण$के-ख चतुर्भित्तिख्प्तया । 

नाभ्ना तु सिदतिख्कः ख्व छ(मायेखाषकः ५७ 
चतुर प्रीत क्षिते दाधा प्रविनाच्िति । 

कर्णो गग कायैः काप नगेन्‌ चार्जुन; ।॥५८॥ 
 , 11 सायेनरगोन पाक्लेनमागनिगमः । 
केखरितिककेतर व्मवरिक्तः कथदयान्‌ ॥५९॥ 
भरथं १णमानन कतव्य दाञङ्पारः । 

भद्रे 3 रथिका श्रर्या श्बयोभास्मन्विता ॥६०॥ 
द्विश स्थापयेदुर अस्थन्‌ भ" वामदक्षिणे । 

दुर म्खरी इर्य सर्वश्च मास्मन्विता ॥६१॥ 
सरधडतित्यण्डङेश्च पराखादो मङरष्वञः। 

तिखके ददश लश्च षण्टाकूटमन्वि: ।॥६२॥। 
शरदि यादुरी छन्दो मण्ड्ये च तिके दि । 

शवं कुरर, सस्तु ख ऊंमिश्वाक्षयें पदम्‌ ॥६३॥ 
आकवभ्व जाये कन्ये तु म९०४१म्‌ । 

शोभे दवितीय शर्देम तु अत्यक्तं ग 1 मदस्तिने ॥६४॥ 
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वस्वो मश्चरी कार्या पद्माद्या उुबर्तिता । 
रथे तिं जव वष्टाकृहटम्यनस्थितम्‌ ॥९९॥ 


28 भष. 06-{66 ० 72) चतुरश्रीकते क्षेप्र ददाभागविमा जते । 
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कर्मो मामद्य कार्यः खाञ्जसागेन चानुगः ॥६६॥ 
शाणार्धं सा्धभागेन पादोनो निशमस्तथा । 
तल्मानं समाह्वातमूष्व पाने च कथ्यते 11६७1 
केखरितिल्के जव कर्मे घ्यात्त करमद्रयम्‌ 1 
केखरिणे केखरिणि प्रतिरथे नियोजयेत्‌ ॥६८॥ 
मद्रे च शथिङ्ठा कार्यां तषद्णां षामदक्षिणे । 

ऊर्वे शृङ्गद्वयं तस्य प्रत्यगा वामदक्षिणे ॥६९॥ 
तवष मजदी कार्या सुरूपा इक्षणान्विता । 
खप्तदशाधि शतमण्डङे्तककाक्षयोः ॥५०॥ 
चुर्भितितिरकयुकतो वण्टाकूरषभन्वितः । 
प्राकनवे यादृशे छन्दो मण्डयै च तदेव हि । ॥५१॥ 
इद्र कुरते यप्तु ्रा्ादं युरवहमम्‌ 1 

ख याति परेम स्थानं यत्र वेव: खदाशित्रः 1७२ 


चतुरश्रीकृते कषत्रे सु्भागविभाजिवे । 

भागद्वयं च शालां चानुगं च द्विम।गक्म्‌ ॥५४॥ 
कर्ण द्विभा ममि्युक्त स्थापये दिष्द।द दिशि । 
तढमानं खमार्यातमूध्वमान च कथ्यते ॥५५॥ 
करणे कमद्य कार्यं खवंतो भद्रमेश च । 
सर्वेतोभदत्तिखकं भ्रतिर4 नियोजयेत्‌ ॥५६॥ 
कर्णिका भद्रकोणे च तिरकैकं नियोजयेत्‌ । 
विचित्रा रथिका भदे तरङ्गा वामदक्षिणे ॥५५॥ 
हकष्वे उरःशृद्गाणि परत्यस्णा वामरक्षिणे । 
तदष्वे मलरी कार्या परश्माश्चरा युवविता ॥ ५८ ॥ 
शताग्रे पलष्िश् इषण्डानां शोमतिशके । 
बलुभिशतितिख्के वेण्टाकूटञ्रमन्वितः ॥५७९ ॥ 
स्थापने मण्डपः कायः आघादस्याक्गमाधितः । 
अर्भे संवरणा कार्या घण्टातिरडकोभित। ॥ ८० ॥ 
देदशे कर्त यस्तु भ्रां च घु्ोमनम्‌ । 

श्र ख।ति परमे स्थानं येत्र वेवः सदाशिवः ॥ ८१ ॥ 
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मणु शस्यं प्रवक्ष्यामि विजयस्व तु रक्षणम्‌ 1 
करणन्ताद्‌ गमेपयन्तं मागान्‌ विभक्तया बोजयेत्‌ ॥ ८२ 
षतुरनीतेलेत्रे यिशयहरबिभा जिते । 

शां द्विभागं कां भागेनैकेन निगमः ॥ ८३॥ 
द्विमागश्वाचणो तेयो बिर्तरे निभमेण च। 

कोणं दिम, गभिस्युक्तं रश्षापयेद्‌ विदिशि दिधि ॥८४ ॥ 
वकमानं समारूवातमूष्वेमानं च दस्यते , 

शदो मतिख्के एदे कमद्टात्‌ ॥८५ ॥ 
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कमद्रये प्रये च ख्वतो भद्रशण्डकम्‌ । 

केशरी च खमास्यातः रङ्गं भद्रक्णोद्‌ मवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अनेनेष तु भागेन मद्रे गशाक्षभूषितम्‌ । 
मतत्ररणसंयुक्तमिष्ि तोरणेर्युतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

त्योर््वै रथिका कायां चित्रा गवाक्षमुषिता । 
संचरणाभिः सम्युक्ता धण्टाङूटसमन्क्िता ॥ ८८ ॥ 
तस्योर्ध्वं उरस्रीणि सुरूपा लक्षणान्विता । 
श्रत्यज्गा यदि भ्रत्यङ्म ऊरुश्च वामदक्षिणे ॥ ८९ ॥ 
सदवै मञ्जरी कार्या तवच्छर्नके भूष्षेता । 

प्रासादे यादृशे छन्दो मण्ण्ये च तदेव दहि।॥ ९० ॥ 
तवरध्वे सवरणा च चण्टातिल्कखम्युता 1 
गजर्बिहषमाद्ार्णा नानामरणभूषिता ॥ ९१ ॥ 
नव'शीतिः शताग्रे च विजये चाण्डकानि च। 
तिच्कै विशतिसिश्च घण्टाकूरसमन्विते ॥ ९२॥ 
इद कृष्व यस्तु प्राषादं जयकारकम्‌ । 

विजय ख्वकालेषु रिघरपुर्या ख गच्छति ॥ ९३ ॥ 
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चतुर श्रीडते क्षेत्रे द्वार्िशत्पदभाजित ॥ ९४ ॥ 
कर्णान्तो गमपयन्तं विभागा इति निश्चयः । 

भद्रं ठु रखभगेश्च युगमागश्च निगमः: ॥ ९५ ॥ 
नन्दिका चन्द्रमागन विस्तरे निशमेण च । 

श्रतिरथो वेदभौ निगमेण तयैव च॥९६॥ 
कर्णिका ईन्दुभागेन निगमे चेन्दुभागिका । 

कर्णं तु युगभागेश्च स्थ।पयेद्‌ विदश्च दिशि ॥ ९५ ॥ 
पीठोपरि च संस्थाप्य भद्रं गवाक्षमूषितम्‌ । 
मत्तव।रगसम्बुक्तमीकल्िकावख्यैर्युतम्‌ ॥ ९८ ॥ 

ईटरौ कारयेदयस्य भ सादमूष्षणम्‌ । 

तख्मानं खमद््यातमूध्वमाने च क्ष्यत ॥ ९९॥ 
करारी र्वतो मदो नन्दनश्च तृतीयकः! 

लसनुक्रमेण दस्थाप्य(ः कोणमध्यं व्यवस्थिताः ॥ १०० ॥ 
नन्दिका कणिक्रायां तु केशरिणं नियःजयेत्‌ । 
तवहगाण्डेश्च सम्युक्तमूरय च ।तेच्कं भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
केशरी सवतो भद्रो नन्द्नश्व तृतीयकः । 

प्रतिरथे च संस्थाप्या श्वतुर्दिघ्ठु व्यवस्थिताः ॥ १०२ ॥ 
मद्व रथिका कार्या भद्रं गवाक्षभूषितम्‌ । 

र्दे खवरणा कार्या घण्टातिल्कखभ्ुता ॥ १०३ ॥ 
प्रत्यङ्ग यबि प्रत्यङ्ग ऊश्च वामदक्षिणे । 

तदु मजञरी र्या पद्माकारा वर्तिता ॥ १०४॥ 
दवातरिशदपद्मध्यान्न विशतिपद्भाजिते । 

एवे भाग्यः श्रमाद््याता रेखावि्तरम दिरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
देखाविप्तरमानैन इप्देन ` तदुच्छवः । 
पवद्शाण्डेन्च अम्युक्त उद्‌ गमेःटमिदाङ़कम्‌ ॥ १०७ ॥ 
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अरं सोनखतारं = कतेभ्यं तु छुसोमनम्‌ । 
पल्य भर्व ट्ट पूरव शमेन कट पयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
प्रद्धिते थारी न्दो मण्डपे च तदेव हि । 
उवे वरणः काया बन्डाकृटे्च सम्बुत। ।। ११० ॥ 
यञि कौ (१) (म) रारेतु सुनिषिधाषरैुतम्‌ 
ईश्ं॑चेव छन्ध्यपठु प्राखाद्‌ यु्रनोपम्‌ ॥ १११ ॥ 
नव्ेवेदछोकेन कद: कारापकेः इमः । 
अतिा काम्य वाप्नोति ्वगोत्पत्तिख्च देवता ॥ ११२ ॥ 
अन्यथा कुर्ते यध्ु शिष्पी चाल्पबुद्धिमान्‌ । 
॥ ११३ ॥ 
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शशिनी 24 8 | 8 8 
श सपा्चार शीतला 27 8 9 10 
3 | कपा सौम्या । 30 | 8 | 10 | 12 
4 |:पादोनद्वयचार शान्ता 33 | 8 11 14 
5 | द्विणचार मनोरमा 36 | 8 12 16 
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चूतादम्‌ 11 धः-श्रीमद्‌ भागवत तृं य्छन्ध-लध्याय ३१. 
कमेशा.देवनेत्रेण अन्तुर्दहोणपत्तये । 
क्लिशः प्रविष्ट उद्र पुसो रेतःकणाधयः ॥१॥ 
कल त्वेकरात्रेण पञथचरात्रेग बुद्‌ बुदम्‌ । 
दशहि तु कढेन्धुः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ २॥ 
मिन उ शित्त द्वभ्यां बगहुपयायम्पकित्रहः । 
जद्ोऽरिथ्चर्या णि सिकिगच्दोदभदस्निभिः ॥२॥ 
चभि भातवः घत पमिः शु तडुदधमः । 
षड्भि बेरापुणा वीतः ङो भर.म्यति दद्धि ॥५॥ 
मातुजभ्वाद्वपानाचे रेषद्ररयमते । 
रेते विष्मृत्रयोगेत वरअन्तुभन्तु्मषे ॥५॥ 


# ^> {| 


कृमिभिः श्चतसर्वाह; सखौकुमार्जत्‌ परतिष्णम्‌ । 
मूर्छा म्नो व्युष्छेश्स्त्त्थेः दष्क: ४-६ 41 
कटुतीदणोष्णस्वण स्ाम्कादिभिषट्कमेः 1 
मातुमुक्तेदपर्णष्टः सर्वाङ्ग र्थितचेद्नः ॥\७॥ 
उल्बेन संद्तस्तरिमलत्रे च बदिराक्तः । 

शास्ते कृता दिरः ङश्लौ भुग्न एष्टशिरोष्वरः ॥ ८1 
अशक्तः स्काङ्गचेष्छयाो शकुन्त इक पन्बरे । 

तत्र छन्धस्रतिरदैवा ऊमेजन्मश्तोद्धबम्‌ ॥९४ 


शानरत्नकोदा सत्र. 105. 2286 25-26. 

यातः चप्रवक्ष्यामि कोकिला छक्षणे परम्‌ । 
ध्यान भ्रमाणमेतेषां डमे का यदि बाद्युभम्‌ ॥१॥ 
कुत्र प्रकर्तन्या कोणार्घेन तथेव च । 
कोणार्घेन कृता चैव न तव्रैवोदक् भवेत्‌ ॥२॥ 
रणेन च तथा ग्म कोगगर्भान्तिरेण वा । 
कोणगर्मान्तरं ज्ञात्वा कतेव्या यत्र तत्र च ॥३॥ 
कोणे विष्तर विस्तीर्णा कोकिला श्चुमखुक्षणा । 
छनेनैव प्रमाणेन कव्या श्िहिरभिः खदा ॥४॥ 
उभयोः पाश्चयोरेव एके च प्रशघ्यते । 
कोखी प्रासादराजत्व व।मदक्तिगतः स्थिता १1५1 
कोणाघं ाघकाः प्राज्ञा कोटी यत्र प्रवेशवा । 
स्वामिनश्च तदा पोडा महतो नात्र सशयः ॥६५ 
दद्ोग च महाशोक श्रीनाक च करद्वयम्‌ । 
कर्ते नात्र संदेह. कोणाघं च चरं घने ॥ 
तस्मात्‌ सवश्रयतेनेन कोणा न व्यत्तिकमेत्‌ ॥७॥ 
सीमासत्न विनिष्कम्य कोठो गच्छेद्‌. बहि । 
यमर्दष्टा ठु विज्ञेया भित्तिश्ेकाञ्चमध्रद्‌। । 
नाशाक्ोने तु चिप्रेन्द भ्राश्चादो न कटश्रदः (॥८॥ 
ष्वजारोपस्तथाप्येकं नाशाहीने न शस्यते। 
सवेखक्षणद्ययुक्तो.. ...+ ०,५०.५०... ॥ 
आखादेस्वु चिभिर्माने; कर्ण तत्र रयेत्‌ ॥ ९ \॥ 
स्कंषश्चेव ततः कायैः छपाद्त्रयनिगतः । 
द्वौ भागौ निर्मेभेव कतव्य पष्कद्धयम्‌ ॥ १* ५ 
सर्धैकादशभागे निर्गमेणेषं कारयेत । 
एका द्रिका कार्या उदये निर्ममेन च ॥ ११ ॥ 
स्पर्कठे लतो वश्ये भगे च्वतु दाद्छे। 
हछामरूपं च भागेन खाधभागेन चिप्पिका ॥ 
भाम विधकं कार्यं पचसार्बाश्च रूपकम्‌ ॥ १२ ॥ 
जघ्रकं चाभ्रेमागेन पाटोना ब चिध्पिका । 
पादेन चिका कार्या पादूने बोर्ष्वचिपिक्ठा ॥ १३१ 
करणं च पाद्मागोनं भर्थनान्तरपत्रकम्‌ । , 

। तप्योष्वं द्र दशोस्सेणे सपक ज -शोभन्वम्‌ ।\ १४ ।, 

लप, ऋषा 


“पा. 


उक्ष्ये आय १२॥ निमेस माग ३॥ 
निश चव बक्ष्यामि तरिभिमनतरि्तु दारयेत्‌ ॥ 
विदययाधरान ततो कुर्यात्‌ दोव तु दंश्यया ( १५ ॥ 
रूपक्टो सता कार्या निगहान्‌ तत्प्रमाणतः । 
विष्वृना तसप्मागेन मूर चवं भ्रकीर्तिठम्‌ ५ १६॥ 
विद्याधरा १६) 
विद्याधराभामूष्व च कामदेवं छशोमनम्‌ । 
प्रवर्तं नायिशाभिश्च सरूपे : उखमनोदहरे : ५१५ ॥ 
इशान्याभिषरख कार्ये घनुदहस्तं पुष्पबाणस्म्‌ । 
एवंविध प्रकर्तन्यं सर्वदोष्रःपटारकम्‌ ॥ १८ ॥ 
षरवदनेषु प्रा्ादास्तेषु धगर कारयेन्‌ । 
न्यथा कुर्ते यस्तु सगच्छेन्नरक्छ ध्रम्‌ 1 १९१ 
श्िरिपनो निष्कुड यान्ति राश्रमगभय मवेत्‌ । 
शियते यजमानस्तु नोत्र चार्या विचारणा ॥ २० \ 
विद्याधरी १५ ॥। कामदेव १९ ॥ 
भातेस्रयो दश्यन्चिव वक्षे चेष गजताद्का । 
च्छरयेण ततः कुर्यात्‌ यथा भवति शोभनम्‌ ॥ २१ ॥ 
भगे कामरूपं च माने कुर्याच चिग्पिकामू । 
्ष्ा वे सप्तभिः कुर्यात्‌ माये ामरूपकम्‌ 1 १२ ॥ 
भागोके चिम्पिकं कार्यं क्म साषमुच्छ्यम्‌। 
भागा चतरं पत्रे कतव्य नात्र सख्यः ॥ २३ ॥ 
एवं त्रयोदशमाभेः उच्छ्येण ठु कारयेत्‌ 1 माग १३ । 
निर्गमं चास्य वक्ष्यामि यथाबदतरुपूवेत £ ॥ २४ ॥ 
आया कामरूपस्तु चिप्पिद्याद्यनिशता । 
त्रिभिष्ये अ करं क्यचि चतुर्भिस्तु छमास्ला 1 २५ ॥ 
चिप्पिका पुष्टिमात्रेण षल्वणा तत्र कारयेत्‌ । 
द्विभिभननि कबन्धस्तु चिप्पिकाद्यनिरता ॥ २६ ॥ 
एदं त्रयोदशः खार्घं निर्ममं गजताके 1 
निगमे भाम १; प्रथमागयाद्का १ 
गया द्वितीया च भारश्वेब तु दादौ : ॥ २५॥ 
उच्छ्येण ततः कुर्यात्‌ निगम खा्षदादश ॥ 
उदये भय २, निरोमे भाम १९, द्वितिया गयाद्धका १ 
भगरेकादरेश्चिव उच्छ्येण गयाद्धका । 
खा्थे एकादशा भागा निरेमेण सु करयेत्‌ \॥ २८ ॥ 
चर्त यां शारयेत्‌ प्राहः सर्वैकामफशश्रदाम्‌ ॥ 
तृतीयां गयाद्छंका ३ 
(शोनकछश्रदा) पूतनादचैः भिः करैः विघ्नैः सवैः शमुल्यते ॥ २९ ॥ 
„ इति कोकिलक्षणम्‌ । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्रीभुवनदेवाचार्योक्ता 
सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकारापरनामधेया 
अपरानितपृच्छा ॥ 





(१) गन्धमादनो नाम प्रथमं सत्रम्‌ ॥ 
अभीष्सिताथसिद्ध.वर्थं पूनितो यः सरेरपि । 
सर्वविप्रच्छिदि तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ १॥ 
चतुमुखमु खाम्भोजवन्हसवधूमम । 
मानसे रमतां नित्यं सर्वशरुङ्का सरस्वती ॥ २॥ 
अथ श्रीदहिमन्तभागे पर्वते गन्धमादने । 
विचिब्रशिखयकीर्णे चित्रस्फरिकशोभने ॥ ३ ॥ 
चन्द्रकान्तदिलखारभ्ये सेव्यामृतनिवासिने । 
सिद्धामरकन्याकरीरण क्रीडामणिगुहागृे ॥ ४ ॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णे चक्रव।कोपदोभिते 
नीलजीमूतसंकारो तस्णादित्यसप्रमे ॥ '* ॥ 
उच्छरूयाकाशश्िखरे रत्नधरातुपदोभिते । 
अनन्तगहवरे रम्ये यथाख्यताल्य [ह्‌] (सके ॥ ६ ॥ 
महाद्रमरताकीर्णे चनोपवन कानने । 
दिन्यासनखभारभ्ये सरितां तटवाससतिते ॥ ७ ॥ 
इदं वे आश्चमं रम्यं पर्वते गन्धमादने । 
भु भुवनेभ्वरं देवं तच््लापषठशायिनम्‌ ॥ < ॥ 
नयुदूगमेर्नगस्येश्च सुद्रमेः समलङ्कनम्‌ । 
अनाश्रयाम्बुपतितं महानगशिखोत्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तश्च शेलरिखोदृसृतं परस्थितं साशगवधि । 
शोभितं भिलदाबरेभूतं स्यच्छगपुङ्ख् जम्‌ ॥ १० ॥ 
गड्गासरस्वती पुण्या देवका (वेदिक) मधुमती तथा । 
पारा सिन्धुश्च कावेरी गोप्रती चन्द्रतारका ॥ १६ ॥ 
मजन्मातङ्गगण्डच्युतमदमदिगमोदमत्ताटिमा 

खाने; सिद्धाद्गनानां कुचयुगविगरलुङ्कमासङ्गपिङ्गम्‌ । 
सायं प्रतमुनीनां कुशकुसुमचयच्छिन्नतीरस्थनीरं 
पायान्नो गाङ्गमम्भः करिमकरकराक्रान्तरंदस्तरङ्कम्‌ ५ १२॥ ' 


अपराजितपृच्छ 


दैष्निगजेन्द्रवनजाः सिंहव्याघ्रगुहाप्तथा ! 
गण्डमटकशादृलाः शुक्रा महिषा मृगाः ॥ १३ ॥ 
शयुककोकिलङकलाये रम्यं शीरि (चीनि)रबोद्धवैः । 
बदन्त्ेतेते[रे ब गिरा तपोवननदीस्वयाः ॥ १४॥ 
अगस्त्यः कदयपश्चेव याशषवस्क्योऽथ कोदिकः; । 
भारद्वाजो वेधवणो वसिष्ठो नारदस्तथा ॥ १५॥ 
पाराश्षसे जमद्निमकिण्डेयानको तथा । 
मरीचि्मौतमोऽन्निश्च भृगार्वे पकशाङ्धकः ॥ १६॥ 
कपिलः पुलमादन्द्रो पुलस्त्यः पुलहः करतुः । 
वसुदेवश्च दुर्वासाः कनकः शोनकस्तथा ॥ १७ ॥ 
मागैवोऽथ सुराचार्यो हयद्गिरा मनुजरमुकः। 
हरितोत्सङ्नागेन्द्रा देषन्यः किंशुकस्तथा ॥ १८ ॥ 
पद्मकः पाश्वकः संपदङ्क ईक्षण पव च। 
विश्वामित्रश्च जनको व्यासवास्मीकिनो तथा ॥ १९ ॥ 
मेत्ेयो घमकश्चेव प्रचेता वरेजयन्तकः ! 
शान्तः समभुद्रकश्चेव वेराम्पायनप।चक्तो ॥ २० ॥ 
जीवध्वनो बाट्यषष्ठिः शम्भृश्चणेक एव च । 
श्ुकात्रियमकाश्चेव विशषला ब्रह्मतेजसा ॥ २१ ॥ 
वान्तो ऽथ चिद्रम्रश्चेव बहुधान्य! वो(भ?)प्यस्तथा । 
गर्गोऽथ कम्पर; स्यातो नीलश्च सत्य एव च ॥ २२॥ 
मृगाक्षो वृषचक्रश्च शाकरवर्णोऽथ लोमराः । , 
चन्द्रमायुवज्सूचिः किरातश्चाथ सम्भ्रमः ॥ २३॥ 
सुपण: इयामतुङ्गश्च हेमकान्तिश्च देवलः 1 
शिखिष्वज्ञा महाकान्तिः रिवार्मा चन्द्रशेखरः ॥ २४ ॥ 
जयश्च विजयश्ेव सिद्धा्थश्चापराजिनः । 
अष्टाशीतिः समाख्याता ऋषयो ब्रह्मतेजः ॥ २५ ॥ 
अधःशीर्षभ्वपादाश्च वषपीणां शतसङ्ख्यया । 
हृश्ास्तु्टस्तु सर्वेषु ज्ञानध्यानपरायणाः ॥ २६॥ 
केचित्कन्दफलाहाराः पश्चगव्योपजीविताः। 
केचिद्‌ विस्त॒तपथ्याश्च केचिज्नक्षत्रमोजनाः ॥ २७ ॥ 
त्येते ॥,. 
श्येते ऋषयः स्वे पृष्टे वे गन्धमादने । 
भसुवःस्वभतथ्चेब घने दिव्यावतोसमे ॥ २८ ॥ 


गन्ध्मद्वना नाम अम स्टजश्ख्‌ ॥ 


अनेकध्या वने तच चन्दनागरूपाद्पःः , 
पुक्रागनागवक्लखा चिचिधा चुश्चज्ञालयः ॥ २८ \ 
जातीचम्पक्मन्दाया नीरुगकोात्पर त्या) 
कौकोलखकरचज्गादि कपुरेद्गमयादषाः ॥ २० ॥ 
अतीवफरसयुक्ता खतासिर्विकिधाः कताः । 
रक्तचन्द्‌नव्ष्छस्चि भ्रभूतक्णपादपाः ॥२२॥ 
अगस्त्याम्यु सुहाश्तेकविल्वचुष्छाः सचन्दनाः । 
नागकेसरपनसा द्वाक्ास्वजूरदाडिमा, ॥1 २२८१५ 
शाखतालख्तमाखाश्च हिन्ताख्मधघुषष्द्‌पाः । 
कणिकारदयुमा रम्या नानापुष्पफलान्विताः ॥ २२ ॥ 


चन्द्रकान्तक्रखाभूमिः कचिन्मरकतध्रसा 1 
प्रचालकसमारम्या कचिर्स्फटिकनिमत्टा ॥ ३८ ॥ 


कपूरङङ्कूमसमपुप्पन्रकरखंकृला 1 
सध्यूपमोद बहुला छु ङ्मेरिव सिच्िता ॥ २५ ॥ 


श्स्येचं भवनं दिव्यं ददायाजनविस्तरम । 
गवाश्चचन्द्रकोपत वातायनसमस्विवम्‌ ॥ २६ ॥ 


अश्रिदेध्वजेच्धिनेश्चप्मयरेश्च विभविलिम । 
धण्टाकोरिनिनादप्ल्यनेक.वए्दिजसंक्कःच्छसम्‌ ॥ २५ ॥ 


~ 


किड्न्णीराचणोपेतम च्चन्द्र प्विथिवितम्‌ । 
विलानसारस््रयुतं च्ित्रपट्कादिर्ोपसिनमर ॥ २८ ॥ 
श्रवेहानिगमोपेनं नरनए्यी जनाक्कःख्म । 
महपसुर जरब्दे श्च गीतख्च विविधः पुनः । २९ ॥ 
मनोहरं शह दिव्यं देवानामत्वि डुच््नम्न्‌ । 
खास्यदास्येश्च विविधाः कीडन्त सुद्रक्न्यच्छः ॥ ८० ॥ 
देवकन्याश्च विविधया ऋषिनायस्तथोत्तमाः । 
प 

सहिता अत्यमानाश्च मङ्गलः क वकः सद ॥ १॥ 

४.4 य ( 
चिसङ्कदेश्च विविधः चेश्चणीर्यं गणेश्वरः 
गणाः किलक्छिलायन्ति भ्रवस्गन्ति मुष्टसयुदुः ^" ८२ ॥ 
हद च श्रवन निन्यं शुडस्फटिकस्न्निमम्‌ । 
च्रवेडयस्जचितं रस्नश्कारद्योभिलम्न्‌ ॥ ८२ ॥ 

्ोरणेर्दिट म 

वोरणेर्दिव्यमाख्यात पु्वौपरयाम्योन्तरम ।* 
तन्मध्ये दविञ्यप्डं खिदव्यायेगलङःम्‌ ॥ 3 ॥ 


अपराजितपृच्छा 

हंसतुस्यं समारूदं रिरोद्धारद्वयान्वितम्‌ । 
तशरस्थं सुलमासीनं विश्वकमेमदहोजसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वेदवेवाङ्गतच्व्ञं सर्वशाख्मविदारदम्‌ । 
सवै विक्षानवन्तं च सर्वक मानसागरम्‌ ॥ ४६॥ 
चतुभज ब्रह्मतेजस्तततकाश्चनसननिभम्‌। 
दीप्क्कण्डलश्नोमाद्यं तिने चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अक्षसूत्र वामहस्ते दक्षिणे तु कमण्डट्ुम्‌ । 

(4 | = क च 
पुस्तकं वामहस्तोर्वे जपमास्यां तु दक्षिणे ॥ ४८ ॥ 
शानदं मोक्षदं चेव विश्वहा सुष्िकारकम्‌ । 
तिष्ठन्तं च विनोदेन हानेकेश्च कुतूहरेः ॥ ४९ ॥ 
विश्वङ्दिश्वकर्माणं तष्टारं देववधकिम । 
शूधैवरेवनेशस्य स्वगेदेवस्य विश्चुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
पुनस्यायं नामाथ प्रभासवसुनन्दनम्‌ । 
दण्डवत्‌ प्रणतो भूत्वा जानुभ्यां धरणीतले ॥ ५६ ॥ 
भक्तिमान्‌ मो महाभूत पृच्छति स्वपराजितः। 
समचित्तं च संबोध्य हान्ञानां क्षानद्‌। मवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
सूश्रशाखाणेषमध्यादुदृतं सारबीजकम्‌ । 
सूष््मात्सुक्ष्मतरं गुह्यं मध्यादुद्धस्तो यथा ॥ ५३ ॥ 
निशाकरे चास्तमिते उदिते च दिवाकरे । 
सूत्रस्य प्रवक्तुर्वे शानं चश्चुः परकाद्ानम्‌ ^ ॥ 
यद्यत्पृच्छामि तदह सुघ्ररास्रप्रकाशकम्‌ । 
देष क्षानं प्रसादेन तारा तिमिरहरं यथा ॥ ५५॥ 
इति सूत्रसन्तानयुणकौतिप्रकाशप्रोपरयो)क्तृश्र भुवनदेव।चार्योक्तापराजितपृच्छायां 
गन्धमादनाधिकारो नाम प्रधमं सूत्रम्‌ ॥ 


(२) खच्रलक्षणं दवितीयं सत्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 

शिक उत्पत्तिः 
सुश्टिकोतृहटं देव मतश्वातरभिः। 
ब्रह्माण्डं च कथं प्रोक्तं केन सङ्कन्या प्रमाणतः ॥ १ ॥ 
कया युक्त्या समुच्पननं वदधितं केन हेतुना । 
विकालः केन संजात; कराधच धार्यते ॥ २॥ 
धरायाः कोचविदएधारा आकाशस्य कथं विदुः । 

= € श स २५ > 
के च मेवीदयः शेलाः केरध्ारे; कुलाचलाः ॥ २॥ 
कि धरिञयाः प्रमाणं च सघ्द्धीपा वसुन्धरा । 
समुद्राश्च कथं प्रोक्ता वनोप्रचन काननम्‌ ॥ ८ ॥ 


दीपद्धीपेषु क्षेत्राणां प्रमाणानि ऋथं विदुः । 
जम्बु दीपस्य मध्ये तु नवध्चेत्राणि ऋनि च॥ ८ ॥ 


उत्त भारतं श्चेत्रं तसपमाणं च ख्यातु मे। 
स्वेदाण्डाष्यैजगायुजो भूतग्रामः कर्थचन ॥ ६ ॥ 
को ध्वमेः कुत्र क्ेत्रषु रम्कादो वदेद्धवान्‌ । 

ये देशा मारते क्षे जथधमा प्रामसखङ्कयय। ॥ ७ ॥ 


को ध्मः कुत्र देरो तु भरतक्षेत्रमध्यतः । 
2 [त [३ 
छृतञेताद्धापर तु चतुर्थे चा कलं युगे ॥ ८ ॥ 


युगान्ते च कर्थं धर्मों युगरूपाजुद्रेवता; । 
धमे; रतयुगदीनां द्विजदेवयज्ञाद्‌ यः ॥ ९. ॥ 


[5.०५ अ) दि 


कथ्च धमः कथं कीरतिद्दिंजदेवाल्यादितः। 
आलयः स्॑सस्वानां वेदमहम्यप्रसाधमम्‌ ॥ १० ॥ 


वास्तूत्पत्तिः कथं तात देवादेश्च निघण्टुक्रम्‌ । 
प्कपादादिकं वास्तु याचत्पदसदस्रकमर ॥ १२ ॥ 


मर्मोपममेवंराश्च रेरवाषर्‌ क संध्यादिकम्‌ । 
चज्रजिद्युललङ्गलं दस्तसूजादिपद्यकम्‌ ॥ १२ ॥ 


वलिकर्मविधि बूहि वास्तुपादनिवासिनाम्‌ । 
विद्यात्‌ स्थानानि सर्वाणि प्राखष्दभवनादितः ॥ १३ ॥ 


हस्तटक्षणमानं च देबतएपादसभजम्‌ ! 
मानोन्मनप्रमाणं च सयैकमीदिकारणम्‌ ॥ १४८ ॥ 


अपरानितपुरुच्छ 
सून्नधराये हि जानीयाद्धर्णकं ख्तमेव च । ` 
भपरीक्छां शल्योद्धार कीलिकारोपणादिकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वणेगन्धरस।स्वादश्चवादिभूमिलष्छषणम्‌ । 
दीपवरसिप्राग्विद्युद्धि दिशां च साधनगदिकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भ्रह्तदरक्रमसून्नं च राजधान्याः पुरादिकम्‌ । 
पुरभ्रामनगयाद्यं खट कूटं च कयैटम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुरध्राकारर्परिखाघतोरीमा्मगो पुरम्‌ । 
वेदमानि रण्जवेदमानि सां दालां गज्(श्वयो; ५ ९८ ॥ 
सखूञज्रपातविधि क्षात्वाऽऽ्यव्ययादेश्च रश्छणम्‌ । 
ज्योतिषे केवलं ज्ञानं खीपुखुष।दिखश्षणम्‌ ॥ २९. ॥ 
प्रासादभरतिमालिङ्गजगतीपीरमण्डपान्‌ । 
धरालादान्‌ विविध्वाकासन्‌ वेरञ्यकुरखम्भवःन्‌ ॥ २० ॥ 
अएटजातिक्रमच्छन्दो देरानुरूपसू्रणे । 
रेग्लाश्च विविधास्तत्र प्रासादे दिसखरे मता; ॥ २९॥ 
घण्टाकलध्व जानां श्रमाणं सृषिसम्भवम्‌ । 
प्रतिष्ठा सक्षधरा ख्याता करूमौया चं ध्वजन्तगा ॥ २२॥ 
रासादे गर्भद्धप्रे च देवतानामज्ुकमः । 
दारटषिपद्‌ स्थानं दिग्दारं च कर्थचन ॥ २२३॥ 
दार्टक्षणं प्रोक्तध्यं दारकर्म प्यारुहे( लके) । 
सिह कर्णकपोताखीनिर्युदच्खायकं द्टुमस्‌ ॥ २८ ॥ 
वितानानि विचिज्राणि क्िक्तान्युच्छिप्तकानि च) 
पद्मकं नाभिच्छन्द्‌ं च समामागौ मन्दारकम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रतिमार्ष्मस्थानानि दशिस्थानादिकं त्था । 
भ्वत्यचारप्रमेदाश्च स्वस्वयानादिकं तथा ॥ २६॥ 
तालघस्तारगीत् वादिनः स्याच्चतुर्विधम्‌ । 
चिज्नरपद्टप्रमेदाश्च रेखलाचित्रसमुद्धकाः ॥ २७ ॥ 
नर्णैरूपरसवु्तिभावाजुभावकोद्ध वाः 1 
द्युद्धाबद्धानि चिच्रषणि पन्नाणि पञ्च पव च ॥ २८ ॥ 
श्ाखमज्ञी भ्रतीचारी कास्यत।ण्डवकादिकम्‌ । 
सषणानि विचित्राणि देकासुरचणां किल ॥ २२ ए 
छनं सासनं शायय यानानि चायुधानि च । 
वेदिकःानामलद्ूरं रत्नधातूद्धवं तथा ॥ ३० ॥ 


सत्रसक्षणं दितीयं सुरम्‌ ॥ 


पतत्सर्वं प्रसदेन कथय स्वयमीग्वर 1 
भक्तवत्सल देव त्वं प्रदं कुर मे प्रभो ॥ ३१ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाश्प्रोक्तृश्रीमुनदेवाचार्ोक्तापराजितप्ृच्छायां 
सूत्रलश्रणाविकारो नाम द्वितीयं मूत्रम्‌ ॥ 


[ + र # 
(३) ज्पाण्डोत्पत्तिनांम तृतीयं सृश्चम्‌ ॥ 
विभ्वकर्मोवाच- 

णु वत्स प्रयत्नेन यच्वया परिपृच्छितम्‌ । 
कथयामि न सन्देदस्तव भ्रन्तिहरं च तत्‌ ॥ १ ॥ 
पूव ब्रह्माण्डमुत्पन्नं संसाराधारकं च तत्‌ । 
ततस्तरिमन्‌ समस्तं च जगस्स्थाबरजङ्गमम्‌ ॥ २ ॥ 
आद्योद्‌भवसुष्िसूत्ं (स्तत्र) ह्मण्ड(दिकशोद्धवम्‌ १ । 
तद्युक्रमयुक्ती च कथयामि च साम्प्रतम्‌ ॥३॥ 
नेव मूवोयुराकाशं नेव चन्द्राकतारकम्‌ । 
देवाखुरमयुष्याणां नोत्पत्ति प्रलये विदुः ॥ ४॥ 
न पृध्वी सागरा द्वीपाः शेख मेर्वादयस्तथा । 
भूतश्रामः समस्त्वेवं स्वेदाण्डद्धिज्रायुजाः ॥ ५ ॥ 
अन्ये च बहवो जीवाः; कीर सर्षपतत्रिणः 
चतुरशीति लक्षाणि जतियोनिरनेक्घा ॥ ६॥ 


स्टयनन्तरे सम्भताः सर्वे जीवायुरूपकराः 
खष्टि्तन यथान्यायं कथ्यते च यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 


कठ्पान्तसम्भवा सष्टिः ससारसष्टिसंक्षिता । 

मरन्धतस्मनुक्रान्तं युगान्तं चेव यादृशम्‌ ॥ ८ ॥ 

वर्षान्ते भावरूपाश्च ऋत्वन्ते तामसोद्धवाः । 

पक्चान्ते च सिताः ष्णा दिनान्ते श्वस यथा ॥ ९ ॥ 

पतद्‌ दृष्टवा विशोषण कल्पान्त पवसुद्धवः । 

कस्पे कस्पे पुनः सुष्टिज्जगरस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १० ॥ 
अपराजित उघाच- 

आदिखष्यद्भबो देव ब्रह्मण्डादिसमुद्बः । 

ब्रह्माण्डं कथसुत्पन्रं कथं च द्वीपदोख्योः ॥ ११९ ॥ 

बरह्मा विष्णुः शशी सूयं इन्द्रः स्कन्दो हुतादहनः । 

नेव मूर्बायुराकाशं न देवाखुरमानुषाः ॥ १२ ॥ 

बेदोद्धवा च या सुष्टिः करम चेव सनातनम्‌ । 

अस्माकं भक्तियुक्तानां कथयस्व परोऽ्वर ॥ १३ ॥ 
विभ्वकर्मोवाच- 

क संभुतादन्धकायेद्धवं © ॐ 
अनादेरदिसंसृताद- तमः । 
आद तथान्धतमसं निराधारं निरन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 


बरहमाण्डोत्पसि्नाम ततीयं सूत्रम्‌ ॥ 


निराकारादकध अकारादम्भरद्धवः । 

अम्भसो रूपमास्यातमम्बुदो रक्सुदुभ्वतः १॥ ९५॥ 
अन्यक्ताद्‌ व्यक्तमापन्नमवर्णे वर्णतां विदुः । 

व्यक्तास्यं वर्णरूपं च फेनस्थानसमुत्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
फेलवर्णे निबद्धं च शण्डके रूपमाधितम्‌ । 


दानै; श्रवरद्ध॑न्ते लोलकाकाररूपिणः ॥ १७ ॥ 


घ॒द्धेवृद्धिः पुनस्त्वेवं शनेश्चापि मदोद्धवः । 
महोद्धबो महावृद्धिः शनेश्वापि विवर्धेते ॥ १८॥ 


क्रमसंवर्धनास्वेवं विका प्राप सर्वथा ?। 
वधते च महाभाव्जह्माण्डं पृथुता गतम्‌ ॥ १९. ॥ 


अण्डव्यासपृथुमानं थोजनेः शतकोटिभिः । 
सुनिष्पन्नाण्डकं यातं विकाशं वे द्विधा स्थितम्‌ ॥ २०॥ 


अधस्योर्ष्वे तथाकादामधस्याधस्तु मेदिनी । 

तन्मध्ये वे समस्तं च येषां शाम्भुकोद्धवात्‌ ? ॥ २१ ॥ 
स्वगैलोकार्णवद्वीपाः शैलाः शम्भुखमुद्धवाः । 
वनोपवनकाननं यथा राचेतसम्भवम्‌ ॥ २२॥ 


महामेरूद्धवमध्ये रचितं शम्भुको्धवम्‌ । 
तस्योरष्ये तु परं देवं संसखारसष्टिकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 


पक विदातिस्वगोश्च मेरुव्यद्गसमुद्धवाः ?। 
दा्भृद्धवाः क्रमेणेव पात्रे पा्नमिवापरम्‌ ॥ २४॥ 


पाताटं सप्तधा स्यातं सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
सत्तलोकास्तथा चो््वे स्वगीणां त्वेकविंशतिः ॥ २५ ॥ 


तत; सरसि प्रतिमा जरस्य तु यानिक्राः । 
पुष्पावारी प्रकारे शलो दिनयमुपवनं वेदिकान्त ध्वजा १ ॥ २६ ॥ 


श्ालकल्पद्ुमाणां परिवतिं बनान्तदूप्हभ्या ?। 
वली च पाताटस्फरिकोपेतं वखुरमुनिसखुरा पीटिक्रगेस्वगेमूः १ ॥ २७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशचप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
ब्रह्माण्डोत्पत््यधिकारो नाम तृतीयं सूत्रम्‌ ॥ 


24. 


(ॐ) पातालङीपाणैवसुज्रणं (सूचनं) चुं सुञ्रम्‌ ॥ 





अपराजित उवाच- 
काचिच्छर्सू दधवा सुषिः काचिदेवांशखम्भवा । 
काचित्सृष्टिसमुद्ूता काचित्तद्वरदानतः ॥ २ ॥ 
केचिच्छम्भूद्धवा वणौ वनाद्ीनां क चोद्यः । 
निदासुष्टथुद्धवाः केचिद्‌. वनोपवनकाननम्‌ ॥ २॥ 
विश्वकर्मोवाच 
शाम्भुजा भ्रधरा लोकाः पातालतलवासिनः । 
तथे(त्रेव सागरद्पाः शम्भुना रचिताः बुरा ५२३॥ 
पातारः सप्तधा त्वेवं ब्रह्मभागव्यवस्थितः । 
सप्तद्वीपा समुद्राश्च आख्याता विष्णुलम्मवाः । ४॥ 
सपतोष्वैटोकाश्च ख्याता ख्द्रभागसमुद्धवाः । 
स्वश्च म्यपाताख .स्वगीणां स्वेक्विदातिः ॥ ५ ॥ 
पातालः स्वग आख्यातो मस्य द्वीपाणीवारमकः । 
स्वरमश्च खोक आस्यातस्त्रेटोकयं नाम प्रोच्यते ॥ ६ ॥ 
महामेवोद्यः ख्याताः शम्भुना रचिताः किट । 
तेषामनुक्रमश्चाज् कभ्यते त्वपर।जित्त ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माण्डान्ते तु या चृभ्वी योजनैः शतकोटिभिः 
निवसन्त्यन्तरे लोका भुवनानि निवासिनाम्‌ ॥ 
सरितश्च समुद्राश्च शोलाश्चेवं प्रकीर्तिताः 
तडागा विविधास्तत्र तीधेश्च धमेकौतेनः ॥ ९ ॥ 
पातालान्ते च या पृथ्वी योजनेद॑शकोरिभिः । 
तस्या अग्रं सहसख्र!णामेकोनविाति स्तथा ॥ १० ॥ 
देवाचिगुरुपूजा च धमेतीर्थमहोत्सवः । 
,नदीसमुद्रदेवाश्च तीधदिपुण्यनिमेलाः ?॥ १९१ ॥ 
पाताखभूधरा रोकास्ती्थीणि पुण्यसागराः । 
संस्थिताः कमयोगेन पान्ने पा्जमिवापरम्‌ ॥ १२ ॥ 
अतलो वितलश्चेव सुतो नितलस्तथा ! 
तखातलश्च विक्ेयः ? (पातारः) समोऽथ रसातलः ॥ १३ ५ 
पतालाः सप्तधा ख्याताः पात्रे पाञ्ञमिवापरम्‌ । 
अविरचित विना शाखे सुष्टिकालसमुद्भवाः ॥ १४ ॥ 
दिपीञेद्धवं ९ 
आ मानं दि ? सहखेशैक्षयोजनेः । 
तलसङ्स्यान्तरे विद्यात्‌ पातारे स्तधोच्छति ॥ १५ ॥ 


धाताखदीपाणेवसूत्रणं (सूचने) चतुथे स्म्‌ ॥ १९. 


ततो दिगुणविस्तीणीः क्रमेणापि सुसंस्थिताः; 1 
ब्रह्मस्र्ुद्धवांरो तु पातार्तरमेव च ॥ १६ ॥ 
तदुष्वै सागरा द्वीपाः शनेश्चापि भू(त?) संस्थिताः । 
जस्वुद्धीपादिमानेन ससद्धीपा वसुन्धरा ॥ १७ ॥ 

तथा सक्तसमुद्राश्च भमाणेन प्रकीतिताः । 

जम्बू; क्षः कुशकरोो शारमलिश्च तथेव च ॥ १८ ॥ 


द्ाकस्तया समाख्यातः पुष्कराख्यश्च सत्तमः । 

द्वीपाः स्त समाख्याता अकृता शम्भुना हि ते ॥ १९. ॥ 
जम्बूद्वीपो लक्षमेकं योजनानां तु सङ्ख्यया ! 
तत्परमणेवा जाता; सत्तस्नणएिविरानिताः ॥ २० ॥ 


सातश्च ? सप्तमां यान्ति क्रमेणापि सुसंस्थिताः । 
क्षारा्णवक्रमेणेव संस्थिताः सत्त सागराः ॥ २९ ॥ 
[4 र 
सागरान्ते भवेद्‌ द्वीपो द्ीपान्ते चेव सागरः । 
कमयुक्तिविध्ातन्या सत्तद्वीपा वन्ध्या ॥ २२ ॥ 
सम्भूता विष्णरुतः सरवे सखघ्तद्धीपाश्च सागराः 
समृद्धाः संस्थिताः सर्वे नगन्तेयु च विश्वताः ॥ २३ ॥ 
( =, 
अयुताग्रुतयोजनाः पृथधगेक्रैकसागराः । 
वेपुल्ागाधगम्भीग अआवततवहुटाक्रुखाः ॥ २४ ॥ 
कवार: क्चीसेदधिः सर्पिमिधुरिष्चुग्सोद कः । 
समुद्राः सत्त्वत्युक्ाः सन्ति विप्णुसमुद्धवाः ॥ २५ ॥ 
नेकरेत्छा कुलारम्या पृथ्वी च द्वौपसागरा; । 
पृथुमानाः स्थयिणः सर्वे शाम्भोश्चाऽथ समुद्भवः १ ॥ २६ ॥ 
मेर मन्दरश्चैव तृतीयो गन्धमादनः । 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधे! नीर एव च ॥ २५ ॥ 
श्वेतश्च शङ्गवांश्चैव जाता अन्ये कटाचा: । 
तदाधित्य वना ख्याता वनोपवनकाननाः ॥ २८ ॥ 
स प 7१ 
माहेन्द्रो मख्यश्चैव सदये विन्ध्यस्तथेव च । 
हेमन्तः पारिजातश्च धीरश्च तथाभ्युद्‌ः ॥ २९ ॥ 
[+ "र 
उद्याद्धिख्िक्रूरश्च दीपलेखो विर्भ्याचद्टः । 
मैनाको भूपरीषश्च कंकतः प्रान्तकोद्धवः ॥ ३० ॥ 
पते शम्भू द्धवाः सुष्टयां कुलदोकाश्च चाः स्सिथराः । 
[3 ११ 
विष्णुना ऽरचिता येते संस्थिताः कुट्टकाः ॥ ३१ ॥ 


षम्‌ 


कथित्पवतरम्या च क्थित्लागरदोभिता । 
कचित्सरिददुमे रम्या तडागेः शोभिता कचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवं मही महारम्या शस्थेः संसोमिता कचित्‌ । 
सस्यैः काञ्चनयुष्येश्च रम्याखुरलसेरगेः ॥ २३ ॥ 
रचिता बिराचितास्या योजने; कलितोन्नतिः । 
यथोक्तेन प्रमाणेन दीषशेलाणेवादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
वेवयुगमङ्लेस्तो दण्डो वेद्करे मतः । 
द्विसश्सरद णः क्रोशो योजनं वेवक्रोराकेः ॥ २५ ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेषाचायोक्तपराजितपृच्छायां 
पाताढद्वीपाणव सूत्रणा (सचरा)धिकः।रो नाम चतुथं सूत्रम ॥ 


८५) ससोध्वैरोको नाम पञ्चमं सुश्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 
पाताटमल्यलोको च कथितो हि प्रमाणतः । 
स्व्गान्कथय मे तात प्रसादं कुरुमेप्रमो॥१॥ 


जस्बत ऊन्बमास्याता स्वरलोकाश्च सप्तधा 
सतते कथिता; स्वमी देवानामाटयाः स्मता; ॥ २॥ 


संस्थिताः कमयोगेन पात्रे पान्नमिवापरम्‌ । 
सृष्टः शम्भृद्धवा स्वग; कथ्यते तव साम्धरतम्‌ ॥ २ ॥ 


भुबर्लोकश्च स्वर्लोको महोलो$्च तत्परम्‌ । 
तुरीयो जनलोकश्च तपोरोकश्च पञ्चमः ॥ ४॥ 
सलयलोकः सल्यगामी क्ञानरोकोऽश सप्तमः । 
विना विरचिताः शख खका वै शाम्भुखम्भवा; ॥ ५॥ 
द्वं मेख्यस्यात पकविंशदिबाधिषः । 
ब्रह्माण्डमध्ये मेरवे अेरोक्यस्तम्भकः स्मृतः ॥ ६॥ 
निर्गन्धा; कद्पदेष्य; परिचिता देवतात्मका; । 
प्रयोतक॑ं समस्तं तञ्ज्ञगद्‌एरहादकारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वर्गे चाश्निः १ (चाग्र)स्थित देवास्तेषां पृ्वयुद्धवाः। 
सप्त चिन्तातमका लोकाः संसारहितकाम्यया ॥ ८ ॥ 
स्लगेतो यो भवेदातस्तदू्वं सपतमालिकाः । 
केकास्तेजोरूपाङ्या; स्वग ? (सू्थ)कोरिसमुद्धवाः (समप्रभाः) ॥ ९॥ 
प्रथमा काञ्चनसमा ह्यन्या स्फरटिकनिर्मखा । 
तृतीया वििन्द्रनीला च वेद्य्या च चतुर्थिका ॥ १० ॥ 
पञ्चमी पद्मरागा च षष्ठी वे वज्जक। मत। । 
सप्तमी सर्वेर्नाख्या ब्रह्मतेजस्तदृभ्वैके ॥ १९ ॥ 
तेजसोऽम्भोभवो ज्योतिः संलारसुष्टिक्ारणम्‌ ९ । 
तदुद्भवं समं चेद्‌ जगरस्थावरजगमम्‌ ॥ १२ ॥ 
भरोक्यप्रभवं ज्योतिजञगदार्हाद्कारकम्‌ । 
धमोीर्धकाममोक्षाणां सम्मवो उ्योतिषत्तया ॥ १३ ॥ 
तेजा क्षानोद्धवं ज्योतिः कोरिलुयसमप्रभत्‌ । 
तदुद्भवं मदारूप संसारमोक्षतास्यदम्‌ ॥ १४ ॥ 


काटाभनिरिब सम्भूतं स्दररूपं महामयम्‌ ! । 
द्टसवं १ करदे कट महाक सह मुहुः ॥ १५ ॥ 


१४ 


अपरालितपृच्छा 
ञ्योतीरूपै भवेद्‌ भ्योल्ि कट्पा्िज्योतिसद्भवम्‌ (ख्द्धवम्‌?) 1 
व्योल्ि सद्योजातमूर्तिः शक्तिः स्याउञ्योतिसद्भवा ॥ ९६ ॥ 
शिवशक्तिसमायुक्तमुद्धवेद्द्र रूपकम्‌ । 
दाम्भो स्टोद्धवः भक्तो ब्रह्मविष्णू तदुद्भवो ॥ ९७ ॥ 

४५ 

ततः शम्भृद्धवा सृष्टिजिगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
देवाखुगमनुष्याश्च पशुपक्षिशारीरिणः ॥ ९८ ॥ 
काम्भोमनोभवा रम्या परब्रह्मामचेतसः । 
तदुद्भवा ततः सृष्टिः पञ्चतखयुता परम्‌ ॥ १९. ॥ 
दरचित्तोद्धवाद्‌ भव्यो ? नाम ? (मत्यस्तथा) विश्वाधिपा हरिः । 
ततस्तदुद्धवा सुष्टिखेरोक्षये सचराचरे ॥ २० ॥ 
तदुद्भवं रज्ञः सस्वं तमश्चापि तुर्तीयक्रम्‌ । 
त्र सुष्टिरनेकाऽभूञजनसन्तानकारिणी ॥ २१ ॥ 
रजो ब्रह्मा तमो विष्णुः ससं चैव महेश्वरः । 
ते चक्रयोद्धवं सत्वं सुष्टिसंसारसम्भवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रजसो रचना ख्यातिः संसार खु्िक्रोद्धवा । 
तुरक्षीतिटशक्षाणि जौवयोनिरनेकदाः ॥ २३ ॥ 


तमसस्तामसी श्क्तिस्तमसा तेजोवद्धिनी । 
[> # श, क) धै 
माया मोहमयी कामं वेष्णवीं मोदनारिनी ॥ २८ ॥ 


सत्वश्लान्तिकक्तिश्च सत्यज्ञानाद्‌ ब्रह्मारमजा । 

संसारपापमुक्तानां मोक्षा सच्वशान्तिकी ॥ २ ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकालप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचचायक्तपरा जतपृच्छयां 
सप्तोष्वैटोकायिकारौ नाभ पञ्चमे सूत्रम्‌ ॥ 


(६) अष्टकाक्त्युद्धवो नाम षष्ठ सुत्रम्‌ ॥ 


जपराजित उवाच- 
उत्पत्तिः कथ्यतां ख्व देवानां च चणा तथा । 
२ ड 
देत्यरक्षोऽघुराणां च प्युपक्षिशारीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
केते ब्रह्मसमुद्ूताः के ते विष्णुसमुद्धवाः । 
कस्माद्‌ देवाश्च के जाताः संसारे रूपधारिणः ॥ २॥ 
विश्वकर्मोवाच 
ब्रह्मणो हृद्‌याञ्जञानः काड्यपो मुनिपुङ्गवः । 
कष्यपप्रमव। सृष्टखलोक्योदयशाछिनी ॥ ३ ॥ 
कश्यपस्य पग ह्यएावादिव्यायाश्च शक्तयः । 
जनन्यो जगतस्ताभ्यः संसारसृष्िकोद्धवः ॥ ४ ॥ 
दित्यासुर्यो च गन्धर्वीं यक्षी विद्याधरी तथा । 
नरेनद्री नागर जन्द्री ह्यदितिश्चप्रभी मत। ॥ ५ ॥ 
दिल्या देव्याश्च सम्भूता आसुया असुगस्तथा 1 
गन्धव्यंश्चेव गन्धव यक्ष्या यक्षास्तया स्मता: ॥ ६॥ 
विद्याधरया विद्याधर स्तथाऽऽदिव्याश्च दवन; । 
जाता नागाश्च नगेन्या नागेन्द्रो वासुकी मतः ॥ ५ ॥ 
( नागेन्द्र विर्ईदगाश्च नागगनजेन्द्रिक्रोद्धताः ) 
नरन्द्राञ्च नय जाता विप्र्युद्राचुमागेतः 
अण्दश्च प्रङ^तीनां कुःलीनानामनेकक्ञः \ ८ ॥ 
दैत्यानां नवरसेदाः स्थुः पञ्चमेदास्तथासुगः । 
चतु्दाश्च गन्धरवंखिमेद्‌ा यक्षकाः स्मरताः ॥९.॥ 
विद्याधसः पश्चमेद्‌। वेदेवी च गुगेत्तमा ?। 
दविधाश्च नागसनजेन्द्रा नसेनद्र(णामनेक। ? (नगेनद्रसतु हानेकधरए) ॥ १० ॥ 
शाक्चाङ्श्च तथा सूर्यस्ताभ्यां चपक्रुलोदयः । 
विश्वेदेवाश्च त्रस्व(्य(: सन्ति विश्वासमुद्धवाः ॥ २१॥ 
देवानापङ्किरिणां च मानणां च तथापरम्‌ । 
दैत्यादिषु च सर्वेषु पजिताश्च तदन्वये 1 १२॥ 
अखुये दानवो दैत्य; शुक्रो राटुश्च पञ्चमः 
गन्धव्यौश्चेव चत्वारस्तोर्यनिकप्रकाराकाः ॥ २३ ॥ 
कुवेर; कंकरतो यक्षो यक्ष्य! जातादल्ययः किं । 
[4 ् दैत्या 
समस्ता देत्यपारानां देस्या भक्तवराुमाः ।॥ २४ ॥ 


अपरजितपृच्छ 


तुम्ब ख्नौसवश्येब नरे कास्यकोद्धवः । 

आसुरयाश्च समुत्पन्नाः पञ्चैते सुरशदप्रमाः ॥ १५ ॥ 

मन्मथः पोषं सभो मोहः क्रोधश्च पञ्चमः । 
विध्याधरीखमुत्पन्नाः पञ्चैते वीरविक्रमाः ॥ १६ ॥ 

भैरवः क्षेत्रपारश्च गणो वे दतसम्भवः । 

वदेवीजाश्च चत्वारः सदा पूज्याश्च मानुषैः ॥ १७ ॥ 

उत्पन्ना नागराजेन्या बासुक्ष्याद्या उ. ङ्गमाः (विहङ्गाः पन्नगास्तथा) । 
वासुकी पन्नगः प्रोक्तो विहङ्गा विनतात्मजाः ॥ १८ ॥ 
नरेनद्रीभ्यः समुत्यन्ना विख्याता वे नरोत्तमा. । 
तवुनुक्रमयुक्ती च कथयामि समासतः ॥ १९ ॥ 

प्रथमो ब्रह्मणो जातः क्षत्रियस्तु दितीय कः । 

वेदयो जवस्तृतीयो वे शुद्रश्चेव चतुथकः ॥ २० ॥ 
अष्टाशीति सहस्राणि विप्रगोश्राणि वै विदुः । 

षटूतरिशाच क्षत्रियाणां कुलीनानां तथेव च ॥ २१ ॥ 
चतुर्विंशति वेदयाना शद्वाणां नेका तथा । 

पते वंशा; समाख्याता यथाकस्पं भवन्ति ते ॥ २२॥ 
कर्पान्ते च विशीयैन्ते ! (विनदयन्ति) सर्वे रूपसमुद्धवाः । 
ससुद्धवन्ति ते सदे कटपादो च पुनः पुनः ॥ २३॥ 


इति सूत्रपन्तानगुणकौतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचा्योक्तपगजितप्रच्छाया- 
मष्टशकतयुद्धव।धिकारो नाम पष्टं सूत्रम ॥ 


(ॐ) सृषशिसं सारावतारणं ससम सुच्चम्‌ ॥ 





अपराजित उवाच- 
मू धजास्तुणधान्यानि चृष्लाश्चोवमनेकध्वाः । 
तदुत्पत्तिः कथं नाम(थ) पश्चुपक्िश्सरिणाम्‌ ॥ २५ 
करिकीरपतङ्काश्च ये च जीचानुरूपकाः । 
कथयस्व पस्दरेन संस्(रे खुष्टिसम्भवाः ॥ २ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
काड्यपस्य ह दुत्पन्ना मनस्य: पञ्च कन्यकाः । 
तदुत्पन्राच या सषठिः कथये तां च स।(म्प्रतम्‌ ॥३॥ 
अश्नी गजी नसी चेव राङ्क छयुकी तु पचमी । 
पुथगेकेकसम्मति कथयामि यथाश्चुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


व्ल श्थेवाम्बुकी जाता अम्बुका पञ्चमूश्जाः। 
अम्बो जम्बस्तथाऽभ्वत्थो वरश्चोदम्बरस्तथा॥ ~ ॥ 


अाम्बकात्‌ सरखोजातस्तस्येव सखक्तवुध्धिका 
तारी चेव तदुद्भवा; तमारखतलवश्ष्ाः ॥ द ॥ 


ध्रार्यक्री च तुणी तव व्याख्याताः सत्तपुजिक्राः 
श्याली च व्यन्तसी चैव छता चेवोषयिस्तथः ॥ ५ ॥ 


उ्यन्त्याश्च सशुद्धन! व्यन्तलाश्चेत ^ मूश्वजाः 2: ?। 
कताश्चेव ख्वोद्धवाः होखायं नके यथा ॥ ८ ॥ 
ओषध्यश्चोषधीजात। लश्चाणि चे सरमुद्धबाः 1 
ध्ान्यक्ी धान्यसम्भूतिः सखख्यानाषटादश्षान्पिक्ा ॥ < ॥ 
तुण्यास्तरणानिजातानि चतुरशीतिः सङ्ख्यया । 
तृणानां दूविं कादीनां खमत्तःनां तता भवः ॥ ९० ॥ 

[~ 
शाङ्सम्याच्चेव म मानसीः सप्पुच्चिक्राः । 
वृषी महिषी मेषी च हयजा मृगी च रस्वसी॥ १९१ ॥ 


गण्डकी सप्तमी जाना गण्डक्याश्े कदाङ्कक।: । 
त्राम्बय; शम्बरा जाता म्रग्य। चवं मग। मताः ॥ १२॥ 


मेष्या मेषाः समुत्पन्नास्तथाजाया अजोद्धवः । 
बुध्या वुषच्च संजाता महिष्यः! मदहिगेद्धवः ॥ २३ ॥ 


पुजिकाश्चेव शयुक्यास्तु शतान्यष्टौ द्विधाच् ताः । 
विदल्लश्च समस्तास्तु शण्डजाः पच्तिणस्तथा ॥ २४५ ॥ 


3 ^. ए. 


१८ 


अपराजितपरच्छ 
धकेव च नलीजाता दातरि वदात्मजाः। 
प्रामारण्यव्योमचसः; संख्याताश्च समस्तका; ॥ १५ ॥ 


गज्ञा वराहाश्चेवै च एकान्वयसमुद्धवाः 1 

कथिता चान्वयोद्धृतिरभ्वीनां तु ह्यतः परम ॥ १६ ॥ 
अश्वः खरश्च पौराश्च गेरा म(क)कैटकादयः। 

अन्ये च श्वापदाः सर्वे छयण्व्युपत्तिः प्रकीर्तिता ॥ १७ ॥ 
तिः पुष्यः समुत्पन्ना मनस्यः कडयपस्य तु । 

पश्चा चाम्मोभवी क्रोश्चा तिस्नरश्चेवं प्रकीर्तिताः ॥ १८ ॥ 
अम्भोभञ्या जलचराः पश्माया; पद्मसम्भवः । 
कोश्चातमजाश्च शेवालासिधा चेवं समुद्भवम्‌ ॥ १९. ॥ 
चतुवैणीः प्ररृतयो हयन्त्यजा नीचकोद्धवाः । 

भोमा, कीटपतङ्काश्चोप्मजा उस्गव्यन्तयाः ॥ २० ॥ 


भुम्युदकेषु सम्भूता विख्याता बीज्ञतस्तथा । 
भमो समुद्भवं चेवं सम्योगे वारिणां खलु ॥ २१ ॥ 


उदके सर्वैवीजानां सम्भूतिः स्वेतः स्म्रता । 
केचिदाकाश्षा उत्पन्नाः केचित्‌ पाताटसम्भवाः ॥ २२ ॥ 


केचिद्‌ भूम्युद्धवाश्चेव तरिविधः सुष्िसम्भवः । 
वर्षौकाटे सखमुत्पत्तिर्हेमन्ते तु प्रवतैनम्‌ ॥ २३ ॥ 


प्रलयो ग्रीष्मसम्पराततो अजीर्णे ? पुनराव्रजेत्‌ । 
चतुरशीति लक्षाणि जीवयोनिर्नेकधा ॥ २४ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 


सृष्टिससारावतारणाधिकारो नाम सप्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(८) खखपातालराज्योद्धवो नामाष्टमं सुच्रम्‌ ॥ 
अपरालजिल उवाच- 


के च स्वर्गे रता देवा के च पातालसम्भवा, । 
मत्यैलोके च भूतानि कथयस्व परेभ्वर ॥ २ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
तखो वितलस्सछुवखो नितलञ्च तलातल; । 
रसातर्श पाता उरगेश्ाश्च सप्त च ॥ २॥ 


उरगोद्भवपातारे सप्तपाताखविक्रमम्‌ । 

पृथगेवं समुदि ? नवनागकुलानि च ॥२॥ 
पश्च; कर्कोटकन्येव पुण्डरीकोऽथ तक्षकः । 

अनन्तः शङ्भखन्चू ङश्च वास्युकिः सपतमो मतः ॥ ४॥ 
सक्तपाताखरोकेदा महावीयौ मदोत्कटाः 1 
रेद्राश्च विद्रुताः सरव ह्यमात्या बीरविक्रमाः ॥ ५॥ 
तरेषु पदमक राज्ञा वितले च कर्कोटकः; । 

सुतले पुण्डसेकक्षो नितले चेव तक्षकः ॥ ६ ॥ 
तलातल स्वनन्तश्च शङ्न्चूडो रसातले । 
वासकिनगराजेन्द्रः पातारे सर्वतोऽधिपः ॥ ७ ॥ 
कूखानि नव प्रत्येकं जिषशटिङ्करुपन्नगाः । 

सक्त पाताललोकेशाः संस्थिता; क्रमयोगतः ॥ ८ ॥ 


यशपद्नेरास्य बे राज्यमाद्यपातालसंकषितम्‌ । 
तत्रामस्येनिवासाश्च चन्द्रकान्तिसमा भुवः ॥ ९ ॥ 


दिभ्यरूपध्याः सर्वे दिव्याभरणभूषिताः । 
स्वेच्छारूपं खीनराणां स्वेर्छागम्यास्तदास्मजाः ॥ १० ॥ 


रक्तोष्ठी कम्बुग्रीवा च कणेपूरायतेक्षणा । 
ह चः ग्ज 
वर्णदयाम। क्चाममभ्या दशने मौकरिकोपमा ॥ ११ ॥ 


नीखोश्परुद खाभासा करवीरदलारृतिः । 
सख्छारद्रमनितम्बा च रम्भाजक््घा तथच च ॥ ९२ ॥ 


वं सयः पुमांसश्च स्वेच्छारूपधसः किर । 
पष्योशस्य महाराज्यं पूवं पाताख्वालिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दिन्यतेजोमय्धेवं शुद्स्फरिककान्तयः । 
तथा चायतनेत्राश्च प्रवारुखडकाघराः ॥ १४ ॥ 


2८ 


अंपराजितणुटस्छी 
कैतकीदरसारूप्या करदन्रेन दगेन्यता ? 1 
भ्चताः खियश्च पुरषाः ख्याता वितखवासिनः ॥ १५}! 
ताम्बुखादिरस्दह्ासाः श्ाश्चुरूपा महावलखाः । 
पव कार्काटकछः राज्यं पाते तु दितीयके।॥ १६ ॥ 
ःङ्कुःमाङ््कित नागास्तु - ~ दाशभ्नासकोन्धवा ?॥ 
पद्यपुष्पर सहाः स्वेरकछारूपा महाचलाः ॥ ९७ ॥ 
गकतोषछनसपादाश्च तथा च रक्तपाणयः । 
राञ्य च पुण्डसीकस्य पाताले तु तृतीयके ॥ ९८ ॥ 
तष्छकस्य तथा राउयै कथयामि समासतः । 
रक्ताश्चाघ्च महोर्स्रादहा दिव्यरूपास्तथोत्तमाः; ॥ ९९ ॥ 
रक्ताष्षं च मह्डभूते रक्तोत्पट मिवांभस्ि । 
सस्थाव (र) तीरेर्लामण्डितं स्मीणां तुमावृते ? ॥ २० ॥ 
रक्तोत्परुद खामासा मध्यक्लामाः स्तनोल्नताः । 
पूर्ण चन्द्राननाच्छेचं िप्यस्सखन्ति सडर्पेभनाः ॥ २९ ॥ 
पयं तश्छकरएञ्यं वे पातारे लु चुके । 
पञ्चमेऽनन्तको राजा तस्य वक््यामि सास्प्रतम्‌ ॥ २२॥ 


नीच््ोत्पखद्लखाभास्ा अतसीपुष्पसन्निमाः । 
मजिरस्नस्डन्लोमादया दिव्याभमरणमण्डिताः ॥ २द॥ 
दि्यरसादारमा्छा दिव्यदेदा मद्ोतकखाः 1 
स॑सारामोचमादिन्यस्तद्रास्ये च स्रियस्तथा ॥ २४ ॥ 
मोदह्दिन्यो दिन्यदेरेस्तु मोहयन्ति जगद्रस्मर्‌ । 
धवं गणेः ससुद्धवा अनन्ते च तखातटे ॥ २५ ॥ 
बस्ातले तु पाताटे रसानां दिन्यदेहकम्‌ । 
यस्तच्चारसेर्दिव्येरशोभि च दिस्य देहिनः ?॥ >८६॥ 
दिन्यरत्नोपमाः कान्ता दिव्यदेहाः खउरूपक्ताः 1 
नागकन्या मदारूपाश्डामणिमद्योरखवाः ॥ २.७ ॥ 
भ्वेतरक्तपी तक्कष्णविचिल्नरूपस्येभिताः । 

स 
शज्ये घे शाङ्रच्छडस्य नागराज्ञेन्दकन्यकाः ॥ २८ ॥ 
स्छ्रमं कथयिष्यामि पातां च यथाक्रमम्‌ । 
धातालेष्ु च स्र्वघु श्रेष्ठं नागसम(कुलमसर्‌ ॥ २९२. ॥ 


स्वमानरूपेराकीणं श्वतरक्श्ारीरिभिः 
पश्मरागनिभाः सन्ति स्बेरत्नेश्य शोभिताः ॥ ३० ॥। 


हतपातारुगज्योद्धवाधिकारो नामाष्टमं सुम्‌ ॥ २१ 
मोहसमुद्रोपमा दृटिः संसारफलदोपमाः । 
तथा चदोज्नताः केशाशिन्नरत्नसमुञ्ज्वलाः ॥ ३१ ॥ 
चन्दरसूर्योपमेश्ेव कुण्डलेस्समलङ्ृताः। 


नेकरत्नमयेेष हरिः पापप्रणाशनः ॥ ३२ ॥ 

य. 3 
मेखलाकरिसूत्राेस्लवैरत्नोपमेः सदः । 
दवमामरणेर्य्ता दिव्यकान्त्या सुतेजसा ॥ २३ ॥ 
स्वगादिदेवताभक्ताः पन्नगास्सुमोत्सवाः । 
देवाश्निगुरुभक्ताश्च संस्थितग्धेव निश्चलाः ॥ ३४ ॥ 
सहस्रफणसंर्कीणौः सहख्ररदरोमिताः } 
स्वेच्छारूपधरा दिष्थाः स्वर्गपातालगामिनः ॥ ३५ ॥ 


पर्व वासुक्षिराञ्यं च सप्तपातालकक्रमः । 
वासुकिर्नागरजिनद्र दभ्वरानन्यभक्तिमान्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगु 7कीतिप्रकाश्षप्राकतृश्रीमुवनदेव।चयोक्तापर।जितप्ृच्छायां 
सप्तपाताटरव्योद्धवाधिकारो नाम ष्टम सूत्रम्‌ ॥ 


(९) भूराज्यनिवेद्रानो नाम नवमं सृश्चम्‌ ॥ 





अपराजित उवाच- 
के च देवाः स्थिता लोके सप्तद्वीपेषु के स्थिताः । 
सिन्धूपकण्निवौस्ताः के च शेखाध्रमस्थिताः ॥ ९॥ 
कानि क्षेत्राणि द्वीपेषु कास्तथा वासभूमयः । 
राजानः के च तत्रोक्ता; कथयस्व जगत्प्रभो ॥ 2 ॥ 

विश्वकर्मोवाच 
शर्णु बस्स प्रवक्ष्यामि द्वीपानां चेव लक्षणम्‌ । 
रमाणं च तथोक्तानां कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
दीपश्च कथयिष्यामि सप्तद्वीपा त॒ मेदिनी । 
पृथक्‌ एथक्‌ महाराज्यं कथयामि समाहितः ॥ ४ ॥ 
पृथुश्च कुराक्रोओं च शकः शाद्मलिकस्तथा । 
गोमेदः पुष्करास्यश्च सखपद्धीपा रपे: कृता ॥ ५ ॥ 
महाराजाभिधानेश्च सघद्धीपाभिधानकम्‌ । 
पुष्कराख्यो महाराजः सप्तमद्धीपदीपकः ॥ ६ ॥ 
गोमेदस्य गोमेदः शास्मखे; शास्मलो चपः । 
दकश्च शाकद्वीपे च क्रथः क्रोाधिपस्तथा ॥ ७॥ 
कुशाश्च कुशद्वीपे च मरोत्करा पदावखाः । 
महारूपाश्च भ्रूपाराः संस्थिता मेरुदक्षिणे ॥ ८ ॥ 
पृथुः पृथुमहीश्वरः जम्ब छीपाधिपः पृथुः । 
मेते; प्रदक्षिणे कक्षो जम्ब्वास्यश्च महातसः । 
थस्य नान्ना तु विख्यातो जम्बद्धीपेतिसंक्ितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पकच्छन्रं पृथोराज्यं जम्बुद्धीपे बभूव तत्‌ । 
क्षारा्णवस्य मध्ये तु पृथुत्वे लष्चयोजनम्‌ ॥ १० ॥ 
पृथोश्च नवपुत्राश्च जस्बुद्धीपाधिपः मताः । 
हेषामेवाभिधानेशच श्ले्राणां नवधोच्यते ॥ ११ ॥ 


लावतो रभ्यकश्च केतुमास्यो हरिस्तथा } 

भारतः कुरुभद्राभ्वो किस्पुरूषहिरण्यको ॥ १२ ॥ 
शत्युकाभिधानाः पुत्रा विभक्ताः पृथुभूपतेः । 
तैषामेवामिधानेश्च नवसवण्डाः प्रकीतिताः ॥ १३ ॥ 


प्िवीवुस्या प्रदद्धिणे रम्यको मुक्तिभतंल। । 
मेरोश्च पुरतो भागे ्लाख्यः केतुमाखिकःा ॥ १७ ॥ 





भूरज्यनिकेशनाधिकारो नाम नवमं सूत्रम्‌ ॥ ५. 
कसते हरिभोरतश्च किम्पुरुषश्च पुष्करे । 
अण्ध्यन्तः कुशुभद्राभ्नो मेरोश्ेवोत्तरे स्थिता; ॥ १५ ॥ 
मेख्वृ्ताङ्क ? दक्षिणे रम्यकस्योष्वेमारिका । 
गन्धवोनगरी रम्या नान्ञा गन्धर्वमालिनी ॥ १६॥ 
विधाधरास्तदृ्वे तु यश्षाश्चेवं तदृर्वतः । 
तदू वेदेवाः स्याता देषाश्चेवं तदूभ्वतः ॥ १७ ॥ 
तथोरध्वं सप्तटोकाश्च संस्थिताः क्रमयोगतः । 
तदुभ्वे मेरुगस्यात उर्व शम्भद्धवाः किल ॥ १८ ॥ 
विचित्रशिखरे रम्ये रत्नधातुपलोभिते । 
चन्दरसूर्यापमः कान्तो नीटाकंसदश्चस्तथा ॥ १९ ॥ 
वञ्जवेदभ्यगेमदैः पुष्परगेन्द्रनीलकेः । 
द्ादश्चादित्यतेजोभिः सूयेकोरिसमपभः ॥ २० ॥ 
तश्र शम्भुमहादेवो ह्यव्यक्तं पमं पदम्‌ । 
प्राचीना च भवेन्मूरतिः सुरयतेजस्समुद्धवा ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मविष्णु ततो जातो संसारसृष्टिकोद्धवो । 
ब्रह्मतेजस्समुत्पन्नः कादयपो मुनिपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 


सषटिस्तदुः्भवा त्वेवं जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ । 
चतुर्विधो मृतग्रामः पृथक्‌ पृथक्‌ शरीरिणाम्‌ ॥ २२॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकतिप्रकश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचार्योक्त।पराजितपृच्छयां 
मूर ज्यनिवेश्ननाधिकरो नाम नवमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१०) संसारभूतग्रामोत्पत्ति पश्चतत्त्वनिणैयो नाम दशमं सुत्रम्‌ ॥ 





अपरानित उवाच- 


केनोत्प्तिः समस्तानां भूतानां च तथाच्यः। 

केन(सो करते कालो लयं यान्ति च सर्वशः ॥ १॥ 

फेनासोत्र नाति कालन्यानास्यासः ? बद्‌ प्रमे । 

शञानं तनु युक्तोद्रव्यं पर्यन्ते च परस्परं विदुः ! ॥ २॥ 
विश्वकर्मोवाच- 

पश्चारमकं पञ्चसु वतमानं पडाधयं षड्गुणयोगयुक्तम्‌ । 

त॑ सप्तधातुविमरं बयोनं ? चतुर्विधं हारमयं शरीरकम्‌ ॥ ३ ॥ 

पृथिभ्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 

प्चालकमिति प्रोक्तं कथयामि गुणोद्धघान्‌ ॥ ४॥ 

क्रठिनायासातु पृथ्वी द्रवाश्चापस्तदुद्धवाः। 

दीपं यत्तदद्धवेत्तेजः चलं तन्‌ पवनात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 

यचिकद्रं तु तद।काल्ञं तभ्य: स्वैखमुद्धवः । 

दत्थ पञ्चात्मकं भरतं कथितं हि यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 

पृथिवी धारणं वा द्रवीकर्णं तथेव च । 

तदुद्भवं तेज'पुञ्जस्तेजव्वेषु समुद्भवे ?॥ 

आकाक्स्याधिकार्च पश्चत्पकःस्वपदलुक्रमात्‌ ? 

स्पर्शो रसश्च रूपं च गन्धः शब्दश्च पञ्चमः ॥ ७॥ 

जिह्वायां रस आयाति स्वादस्येव च कारणम्‌ । 

रूपं च चक्षुषश्चैव गन्धो घ्राणात्‌ तथा मतः ॥ ८ ॥ 

शब्दो ब्रह्मादि ! संभूतः पञ्चेतस्वानि वे विदुः । 

गतिग्रोहस्स्तुतिव्यिर्विसगश्चेव पञ्चकम्‌ ॥ ९ ॥ 

पादे: स्याद्‌ गतिसंयोगः हस्तेस्तु प्रहणं भवेत्‌ । 

उपस्थानेभ्यौपयन्ति विसर्जन्ति गुदेन च ॥ ९० ॥ 

श्रुतिः धोक्रन्दियेणेव जिह्वया च तथा रसः। 

पवं तस्वोद्धवा सष्टिस्तन्मात्रादिकमुच्यते ॥ १९ ॥ 


आत्मा तन्मान्राण स ? मनः संकल्पलक्षणम्‌ । 
व्यवसायो बुद्धिभावः प्रज्ञाहकारकां तथा ॥ ६२ ॥ 


तत्तथा तु तन्मात्रं युद्धन्द्रियक्रमस्फुम्‌ । 
न्यवसायो बुद्धियोगः परजा विकादाकोद्धवा ॥ १३ ॥ 


 संलारमृतभ्रामोतसिग्र्चतश्वनिणेयाधिकारो नाम दशमे सुम्‌ ॥ २५ 


अशङ्रच विहतो रागदधेषाङरो धवम्‌ । 
पञ्चपिसोद्धवश्वेवं आतपक्ुलसम्भवाः ॥ १४॥ 
पृथिन्यापस्तथा तेजो वायुराकादामेव च । 

शब्द्‌; स्पशो रसो रूपं गन्धश्च पञ्चकं त्विदम्‌ ॥ १५॥ 
गतिग्राहः धुतिव्यांतिर्विंसर्गो द्दापञ्चकम्‌ । 

अहङ्कारे रागदधेषो क्रोधोऽस्मिता प्रकृतयः ॥ १६॥ 
मनः प्रज्ञा बुदधिचित्तभावाश्च पञ्चविदातिः। 

कामो मदो लोभमोहो भयं तच्वानि विशाति; ॥ १७॥ 
चित्तं चेतन्यरूपं च माव पवमतः परम्‌ । 

तदुद्धवः समस्तोऽयं संसारो यो प्रवतत ॥ १८ ॥ 
पाणिपादो च बुदिरवाक्‌ चश्ुः धतिः षडाधयाः । 

पते षड़ाध्रया नित्यं मुलसंमाय तद्धव। ! ॥ १९ ॥ 
बदिलानं शाखकषानं हेतुकषानं तृतीयकम्‌ । 

स्टजं गुरुजं काम षड्विधं क्षानमुस्थते ॥ २० ॥ 
संयोगं योगयुक्तानां अयोगं योगयुक्तिदम्‌ ! । 
िवशक्तिसमायोगं ब्रह्माविष्णु पएवनालजम्‌ ? ॥ २१ ॥ 
बरह्मचिन्दुसमायोगं हिवशक्तिः परात्परम्‌ । 

संयुक्तयोग पएवं यो योगयुक्तः ख उच्यते ॥ २२॥ 
रक्तः पीतः श्वेतरृष्णो इयामो नीटस्तथा हरित्‌ । 
सप्तधास्तु दे प्रोक्त; स्तस्थान!दिकोद्धवाः ॥ २२ ॥ 
श्वेताः भ्वेतसखमुद्धता रक्ता रक्तसमुद्धवाः । 

पीताः पीतसमुत्पन्नाः रष्णाश्च मेचकोद्भवाः ॥ २४ ॥ 
यामाः इयामसमुद्धता नीलाश्च स्योतिर्म॑ण्डले । 
निहा भासाद्धवोत्पन्नाः सङ्ख्याः सत्त प्रकीर्तिता; ॥ २५ ॥ 
गागद्वेषालसाश्चेव विमला मतसंभवाः । 

चतुर्विधा मृतग्राम मेतसांनि चतुर्विधा ! ॥ २६॥ 
अण्डजा उद्धिजाश्चेव जगयुजाश्च स्वेदजाः । 
चतुर्विधा योनिजाश्च संक्षरे सुशिसम्भवाः ॥ २७॥ 
कामक्षोधरोममोहमयादि पञ्चकोद्धवाः । 

पवमोदि गुणोपेता: पञ्चकामेन्द्ियाणि च ॥ २८॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तायराजित्पूच्छयां 
संसारमूतप्रामोत्पत्तिपश्चतच्चनिणेयाधिकारोगनाम्‌ दशमं सुत्रम्‌ ॥ 





4 १ ॥ 1 ए, 


(११) पश्चतत्वपश्चयुणनिणयो नातैकाद शं सुत्रम्‌ ॥ 
अपराजित उवाच- 

कर्थं भवश्च जीवानां सेहः स्रीणां णां कथम्‌ । 

सेहाखां परिपृच्छामि द्दादयन्तं निजारमजम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वकर्मोवाच- 

शिवशक्तिसेद(त्मकः कामश्च हदयास्मजः । 

ततः सम्युक्तयोगश्च िवशाक्ती परात्परे १ ॥ २१ 

इति कामस्य संयोगाच््वराक्तिप्रभावनः । 

स्वयं ब्रह्मरुतेनेव नादबिन्दु समुद्भवः ॥ ३ ॥ 

पकीमूते यदा काले त्वन्तकाले प्ररोहति । 

संङ्क्रमेच्छुक्ररक्त तु व्रह्मविष्णुरिवात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 

कललं त्वेकरन्नेण पञचरान्रेश्च वुदवुदम्‌ । 

क्षोणितं दशरात्रेश्च मांसहीने चतुदहोः ॥ ५॥ 

घनं मांसं विशतिभिगभेस्थं वद्धेते क्रमात्‌ । 

पकमासे च सम्पूर्णे पश्चतखानि धारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

मासद्वये च सम्पूर्णे मांसपिण्डः धरजायते । 

मञ्जास्थिनी त्रिमिमासेः केशङ्गल्यश्चतुके ॥ ७ ॥ 

कणेजिह्वानासिकाश्च रन्धं मासे तु पञ्चमे । 

कण्ठरन्ध्रोदरे षष्ठे गुह्यं चाण्डं च सत्तमे ॥ ८ ॥ 

सर्वाङ्गसन्धिसम्पूतिरष्टमासेः प्रजायते । 

मासे च नवमे प्राप्ते ग्भ्य स्मरति स्वथम्‌ ॥ ९॥ 

मातरं पितर भ्रातन्‌ पु्रपोत्ादिकं तथा । 

क्नतोऽथ प्रथयते ध्म च देवत।दिकम्‌ ॥ १०॥ 

येनाहं न पतेयं वे संसारथोनिसकटे । 

अदं तं च करिष्यामि निःसृतो ग्भैवासतः ॥ ११ ॥ 

विकासो जायते तस्य गभेवासं ततस्त्यजेत्‌ । 

योनेरयो निस्सरेत्तियक्‌ मन्युस्तस्य भवेद्‌ श्रवम्‌ ॥ १२॥ 

बधिरो बा भवेदन्धो जायते मूच्छेनादिकम्‌ । 

पवं विनिःसृतो अन्तुः सख॑सारे मुह्यते क्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 

अथं. शैवं परव्यामि पहाभृतविनिर्णयम्‌ । 

पक्क परो मावो ह्यपरं पञ्चमृतङम्‌ ॥ १४॥ 


पञचतत्वपञचगुणनिवेयाधिकारो नामेकादरं सुर्‌ ॥ ४ 
त्वचामांलास्थिनखरा रोमाण्यजाधपओ्चकम्‌ । 
क्षितेरेतान्‌ गुणान्‌ पञ्च वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १५ ॥ 
लाला भूरे तथा शुक्रं मज्जा रक्तं च पञ्चमम्‌ । 
द्मान्यपान्यञ्जकानि वदन्ति क्ञानिनः सदा ॥ १६॥ 
क्षुधा तुषा तथा निद्रा चालस्यं कान्तिरेव च । 
तेजसस्तु समुत्पन्ना घदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १५ ॥ 
धावनं पुवनं चेव संकोचनप्रसारणे । 
निरोधः पञ्चमश्चैव बायोरेतत्तु पञ्चकम्‌ ॥ १८ ॥ 
रगदधेषो भयं मोहः प्रसादश्वेव पञ्चमः । 
पते पञ्च गुणाः प्रोक्ता आकाश्चस्य व्यवस्थिताः ॥ १९. ॥ 
पञ्चतः समुरपन्ना गुणानां पञ्चविदातिः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ च भ्रव्येकं पञ्च प्चकसम्भवः ॥ २० ॥ 


इति सूत्रन्तानयुणकीर्विप्रकाषपरोकवेश्रीमुवनदेवा चार्योक्तापराजितपृच्छायां 
परञचतत्सरपञ्चगुणनिणैयाधिकार नामेकाद्‌ थं सूत्रम्‌ ॥ 


(१२) ग्भविज्ञानोद्धवौ नाम बादरं सृच्म्‌ ॥ 





अपराजित उवाच- 
पञ्चविशगाणे्यु्ताः पञ्चतस्वसमन्विताः । 
धर्तन्ते ससतो ये तु तेषां मोश्चः कथंचन ॥ २ ॥ 
धर्मोथकाममोक्षाणां भरा्तिरेषां कथं भवेत्‌ । 
कि तेषां च फं लोके स॑स्रारस!रसागरे ॥ २ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 
उस्पन्ना ग्भसख॑भूतेर्निःसृता योनिसंकरात्‌ । 
अचेतन्या अस्मराश्च उद्भूता बधिरान्धका; ॥ ३ ॥ 
तत्रैवं ते भवर्वन्ते संसारजालमोटिताः । 
कामात्मानः भरपीडयन्ते तुम्णाक्रान्तास्तथेव च ॥ ४॥ 
चष्षुर्भिः खेहपादोश्च मोहं कुवन्ति कामिनः 
पुनः पतन्ति सख॑सारे पतङ्का दीपवर्सिखु ॥ ५ ॥ 
आत्मानं वेदचश्चुर्भिः पश्यन्ति ज्ञनद्टयः 1 
ते नराः परमं यान्ति न पतन्ति पुनभैवे ॥ ६ ॥ 
उथमेः सदसे मु ख्मक्तिपरायणाः । 
धमोर्थकाममोश्चाणां प्रापिदेतुमेनीषया ॥ ५ ॥ 
नाशकत क्षीयते कमे कल्पकोरिदातेरपि । 
अवदयमेव भोक्तव्यं रतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ < ॥ 
छृतश्रेताद्भापरे च चतुथ बा कठो युगे । 
शानं धर्मो गुर्वो युगानुरूपभावना ॥ ९ ॥ 
कृते तु स्टजं क्षानं त्रेताया कुलजं तथा । 
द्वापरे शाखजं शानं क्षेत्रजं लु कलो युगे ॥ १० ॥ 
सज करज चेव शाखजं क्षें तथा । 
वं चतुर्वेधं कषान युगरूपाडुमोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
शानं गु रमुसोद्धतं संसृतेः पादाच्छेदनम्‌ । 
ये मज्न्ति गुर भक्ता सूयं तमिदहरं थथा ॥ १२॥ 
लमन्ते ते ततो शानं धर्मे तीर्थे मष्टाप्मनि । 
अ्थ॑दानघ्रमावेण शस्यन्ति तपसां कममू ॥ ९२ ॥ 
कषान मोक्षं तपो राज्यं दीने मेग्यं मदोत्कटम्‌ । 
छं तु जायते भुकि्यो जानाति स पण्डितः ॥ १४ ॥ 


गर्मविक्ानोद्धवाधिकारो नाम दादश सुत्रम्‌ ॥ २९ 
यः करेति स क्था च भूतात्मा कथ्यते बुधेः । 
जीवसंक्षो शन्तरात्मा सहजः सवेदेहिनाम्‌ ॥ १५॥ 
येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु । 

न भूत शूतसम्पकं मह क्षिरह्न पव सः ॥ १६॥ 
एकध। बहुधा चेव ठद्यते जलचन्द्रवत्‌ । 

षदं शारीरं ज्ञानेन क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ १७ ॥ 

आत्मेव चात्मचेतन्यमात्मना सुजति स्वयम्‌ । 
आस्मना ङतं नानात्वमात्मन्येच प्रटीयते ॥ १८ ॥ 
ऊर्वमूलमधःशाखमश्वतथं प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पणणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १९ ॥ 
पक्रस्तम्मे नवद्वारे तिदे पञ्चदेवता: । 
क्षितिप्राक्रारसन्नद्धे ऽनुपरिचारनायक्राः ॥ २० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाप्रोक्तृ्ीमुव नदेवा चार्याक्तापर। जतप्च्छयां 
गभविज्ञानोद्धवाधिकातौ नाम द्वाद सूत्रम्‌ ॥ 


(१३) कमज्ञानोद्धवो नाम श्रेयोदश सुजम्‌ ॥ 
अपराजित उवाच- 
केवलं कुलजं क्षानं शाखजं क्षेत्रजं तथा ! 
चतुमागीबहिस्थं च कथय परमेश्वर ॥ १॥ 
कं साध्यं विना कषठेरभ्यासं किट शाग्वतम्‌ । 
कथयस्व प्रसादेन क्ञानाभ्यासस्तु वै यथा 1 २॥ 
विश्वकर्मोवाच 

अशनिः काष्ठे तिटे तेल क्षीरमध्ये यथा धृतम्‌ ! 
गुखवत्‌ कमयोगेन अभ्यासो क्षानदेदजः ॥ २ ॥ 
यथा चात्यूष्वसंस्थोऽपि दश्यते जरचन्द्रमाः 1 
तथा सरवत्रसंस्थोऽपि ह्यासास्येरेव दद््यते ॥ ४ ॥ 
अषपरस्पे द्वयं हस्तो चापि तथा शरुतिः । 
अव्यक्ते व्यक्तरूपं च व्यक्ताभ्यक्तस्य सम्भवः ॥ ५॥ 

[क भ 
क्षरं चेव परिष्यज्य ध्यायेदाखानमक्चरम्‌ । 
जरिपदं (थं) स्यात्परं स्थानं परं ब्रह्म तदुच्यते ॥ ६॥ 
ब्रह्मरन्ध्रं तत्तो मध्ये जलसूरयं पुरमेदकम्‌ १ । 

तन्मध्ये च समस्तं तु जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ७॥ 
ऊर्वं चन्द्रो ह्यधः सूर्यौ ब्रहमूलोद्भवान्तरम्‌ । 
वर्षन्त्यमोधमेघाश्च चन्दरस्थानमतः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रस्थं च महापध्ं बिन्दुं चिन्दुस्वरूपिणम्‌ 1 
विचिभपङ्किपस्थं महाकान्युपशोमितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्यातव्यं पूरवदेरेस्तु हाक्षरं नाऽत्र संदाय: । 
न(ऽसो लिः पुण्यः पद्मपनजमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 
तत; परतरं यान्ति न भवन्ति पुनर्भवे । 
एवमभ्यासतयोनेः स्याकर्क्षानसपुद्धवः ॥ ११॥ 
कारादि सकारान्तं संस्मरेत्तदहर्निशम्‌ । 
रक्षयेत्त्र संचारं वर्णोशवारविवर्सितम्‌ ) १२ ॥ 
अनन्तं सष्टजं हकं नत्याभ्यासपदे स्थितम्‌ । 
गमागमनयोगेन सप्तकोरिजपः स्मृतः ॥ १३ ॥ 
धटूत्रावङ्गुल चरे वाम्दक्िणगो चरे । 
श्वयग्च्ेते हंसो दंसस्तेन स उच्यते ॥ १४ ॥ 


कमेहानोद्धशाधिक्ारो नाम प्रयोदश्ं सुत्रम्‌ ॥ ३१ 
यावन्न चालयेद्योगी हयक्षसूत्रकरस्थितम्‌ । 
सप्तकोरिजपं त्वा हं सस्त्वेवं निवतेते ॥ ९५॥ 
चवं विभ्वगतश्चारः प्राणिनां श्ुभदायकः । 
हंसरूपे स्थिताः प्राणाः प्राणास्तचवैः प्रकीर्तिताः ॥ १६ ॥ 
हृदये सहजं पद्ममण्रपघरं सविन्दुकम्‌ । 
इर्द्रक्ाक्तिप्तथा मध्ये दलान्ते कुलदेवता; ॥ १७ ॥ 
शृङ्गारहास्यकस्णारोद्रवीरभयानकाः । 
बीमरसाद्ुतशान्ताश्चारपा्टो १ कमले स्थिताः ॥ १८॥ 

` कुःखदेव्यटकोपेतमिच्छाशकतिदि स्थिता । 
ऊ्वीकारेः स्थिता स्यतेन्दरिेयुद्धिग्ुक्र मात्‌ ॥ १९ ॥ 
शाब्दः स्परस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः । 
मने बुद्धिरहंकारः सत्व रजस्तमस्तथा ॥ २० ॥ 
कामः क्रोधश्च मोहश्च रेभो हर्षो मदो भयम्‌ । 
विपद्श्चाष्टमः भोक्त दत्यषटो च गुणाः स्म्रता: ॥ २१ ॥ 
क्षुधा तुषा भयं दवेषो मोहचिन्तानुरागकाः । 
जरा मृत्युश्च दोषाश्च विस्मयं जननं तथा ॥ २२॥ 


निद्रा शोकोद्धेग परा दीच्छाशक्तिसमुद्धवाः। 
गुणदोषा शरीरस्था अण्रादश्च प्रकीर्तिताः ॥ २३॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचारयाक्तपराजितपृच्छरायां 
कमज्ञानोद्धाधिकारा नाम त्रयोदश सूत्रम्‌ ॥ 


(१४) रिवद्ाक्तिन्र्यलानं चतुर्दशं सुच्रम्‌ ॥ 

भपराजित उवच- 

कश्चन्द्रश्च कर्थं सूयः कर्थं ब्रह्मासनं स्मृतम्‌ । 

कथं कामाख्यनिलयोऽव्जनिख्यं कथं विदुः ?॥१॥ 

कथं प्रहणसङ्क्रान्ती कर्थं कालकलास्तथा । 

काम (य)रूपं कर्थं प्रोक्तं कामाख्यनिख्यः कथम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 

घ्रह्मरन्ध्स्थितश्चन्दरो ह्यन्निमध्ये रविस्तथा । 

कामास्यनिल्यः प्रोक्तश्चन्द्रपीडे च संस्थिता ?॥ ३॥ 

श्रविष्ठा पश्मनालेऽपि सूर्यपीडे लयं गता । 

संस्थिता कामरूपान्ते सूर्येन्दुश्रदणे रता ॥ ४ ॥ 

रविचन्द्रयुते काटे शाक्तिः स॑क्रमते यदा । 

तत्काटे भ्रहणं भोक्तं संक्रान्तिर्विष्णुखम्भवा ॥ ५॥ 


प्रहणान्ते परदाक्तिः पद्मतन्तुनिभा स्थिता । 

सजति स्वेच्छया कामः मूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ५ ६ ॥ 
कमेत मणिषेन्धुः कर हीनोऽपि कषति । 

सजति क्ानतस्तद्वश्चशर्दानि। जगत्‌त्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रामको (की) क्चमयेद्‌ बन्धुः करद्यीने।ऽपि भागशः १। 
सष्टिमागेस्थिता शाक्तिः करहीना करोति च ॥ < ॥ 
चन्द्रः कोऽपि मणिबद्धो नटचन्द्रः भमुञ्चति ? । 
सुखष्टीना तथा श्क्ति्वाङ्मयं दर्शयेत्‌ स्वल ॥ ९ ॥ 
अद्रवाऽपि द्रावयति यक्किञित्काशखचनादिकम्‌ । 
श्ानदाक्तिस्तथा चेवं निद्रवेत्सुष्टितोऽस्बरम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्नितेजोगुणा यद्वत्‌ सूर्यरद्िमिगुणा यथा । 

ग्वेरिव गुणास्तदत्‌ सहजा; शक्तिखंस्थिताः ॥ ११ ॥ 
नि्युणाऽपि गुणेयक्ता रूपहीनाऽपि रूपिणी । 
संचरेत्पादहीनाऽपि कणेदीना शृणोति च ॥ १२॥ 
जिघ्रति घ्ाणदहीनाऽपि वरकक्व्रष्टीनाऽपि जस्पति । 
चश्चु्हीना लोकते च तेरोकयं च करस्थितम्‌ ॥ ९३ ॥ 


पवं सा सेरूषस्था हणमूतौ मूरतिंचारिणी । 
परश्षकिरितिख्याता द्येक तरेलोक्यनायिका ॥ २४ ॥ 





 शिषशक्िब्रहजञानं चतुदश सूम्‌ ॥ = इद 
पषा सा परमा शक्तिरिच्छाल्न क्रियात्मिका । 
पृथगेकाकैर्युक्ता दयक्षानां हानद्‌। स्मृता ॥ १५ ॥ 
अनेकभाविकं कम दग्धबीजमिवाम्भसि । 

भविष्यदपि संरुद्धं शानक भुवि गोचरम्‌ ॥ १६॥ 
सहज मोगजं कमोनगेटं मविष्यत्तथा । 
शक्तिश्रयविभागेन दद्यात्‌ सर्वं श्युभाश्युभम्‌ ॥ १७ ॥ 
कारणे च करेधादाक्तिरिच्छारक्तिः प्रवसने । 
श्ानराक्तिस्तथाचारे संचरर॑सचराचरम्‌ ॥ १८ ॥ 
सवौङ्गसन्धिसंचारे नखकंडाभ्रमध्यके । 

व्यापिनी संस्थिता देहे रेणुमान्नस्वरूपिणी ॥ १९ ॥ 
बीजरूपा तु सा देवी जगन्माता व्यवस्थिता । 

तां ज्ञात्वा मुच्यते पाशेससर्वशस्तु नरो भवेत्‌ ॥ २०॥ 
क्रियेच्छयोस्तथा ज्ञाने धिकरूपे व्यवस्थिता । 

भ्रातर्यस्तु भ्रचुद्धात्मा विन्ात्‌ शाक्तिपति तु सः ॥ २९ ॥ 
पवं शारीरिक चक्रं शाक्तित्रय समन्वितम्‌ । 

शक्क्यन्ते च हिवं विद्या्यो दश्तान्ते कलोर्विना १॥ २२ ॥ 
पकः हिवः परं ब्रह्मपदमेव निराधयम्‌ । 

पदयेत्‌ संसारबीजं यो रम्भास्तस्मपुरः यथा ॥ २३ ॥ 
यस्य हिवश्क्तिक्चानं तस्य मुक्तिर्विधीयते । 
शक्तित्रयविसुक्तस्य भुक्तिभुक्तिविमोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्पणेषु यथा छाया पिण्डः पिण्डारूतिभेवेत्‌ । 

तथा सर्वगतः शम्भुङयते जलचन्द्रवत्‌ ॥ २५ ॥ 

स्वयं देची स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गुरः । 

स्वयं ध्यानं स्वर्यं धात। स्वयमेव परात्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
यत्र यन्न मनो याति ( ययात्‌ ) तश्र तत्र परः शिवः। 
वेदो वेच जपो मोनमाचार, भ्राथना क्रिया ॥ २७॥ 

व्रतं स्नानं तःथेयात्रा चोपवास्यं तरि िकम्‌ । 
इत्येतदाधयस्थानं सुक्तिस्थानं निराश्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीमुबनदेवाचार्योक्तापराजितप्च्छायां 
शिवशक्तिन्रह्ज्ञानाधिकारो नाम चतुदेश्च सूत्रम्‌ ॥ 





(१५) गीतासद्धावोऽपरेऽपराजितवोधनाथे पश्चदश सुच्रम्‌ ॥ 





अपराजित उवाच- 


बीजरूपा कर्थं जाता वुद्धियात। परेभ्वर । 

क्रियादाक्तिः कथं मृता बीजयोनिर्थाम्भसि ॥ १ 

गुरुमागीः कर्थं प्रोक्ताः कुलखाङरोभयोद्धवाः १ । 

कथयस्व महाभाग मम भ्रान्तिहरं प्रमो ॥ २॥ 
विश्वकर्मोवाच 

वटो यथा च बीजस्थस्तथा श्ुक्रगता तनुः । 

संघाटे काञ्चनं यद्वत्‌ क्रियादीपेन रद्यते ॥ २ ॥ 

क्रियामाघ्यालिपकीं विद्यात्‌ क्रियाशक्तेरयुक्रमात्‌ । 

देहस्थं दीपक; दिव्यं शक्तिरूपण बोधितम्‌ ॥ ४ ॥ 

तेन बोधितमात्रेण पदयन्ति भुवनत्रयम्‌ । 

षरेखोक््यदीपकं दिग्यं तच्वोद्योतकरं परम्‌ ॥ ५ ॥ 

मरदार्मानो न बुध्यन्ति गुसुमागेविवजिताः । 

गुरुवक्त्र स्थितं तच प्राप्यते तस्पसादतः । £ ॥ 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरोयायधनं कुरू । 

गुखपूजा प्रकतैव्या गन्धवुष्पाक्षतादिमिः ॥ ७ ॥ 

पुष्पधूपेश्च नेवेयेधस्माटङ्ारमूषणेः 

गरदकषेशरवुरभ्रामेरजाश्वक्यनासनेः ॥ ८ ॥ 

तस्मात्‌ पूजा भक्ष्या ह्यात्मना च धनेन च । 

गुरुलोपो न कतैन्यः स्वच्छन्दो यवि बा भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

यावत्कालं भवेदेहस्तावदेव शुरं स्मरेत्‌ । 

गुरुमौता पिता देवो गुरुश्ीने कुलाकुलम्‌ ॥ १० ॥ 

यस्वेवं संस्थितो भावस्तस्य देवसमं कुलम्‌ । 

आसनं शयनं यानं मणिकाञ्चनसूषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

साधकेन न कर्तव्यं गुरो( वैँ ) चाधिकं नयु । 

गुरोः शय्यासने यान पाटुकोपानद्ो पदम्‌ ॥ १२॥ 

खानोद क॑ तथाच्छायां खङ्घयेन्न कदचन । 

कमणा मनसा वाचा येश्च नाराधितो गुरूः ॥ १३ ॥ 

तस्माद्‌ श्ञानं महारटनभत्यन्तं मूढतां गतम्‌ 

योगिनी शाकिनी कमम ? यस्य भक्तिस्तु निश्चला ॥ ९७ ॥ 


गीतासद्धावोऽपरेऽपराजितबोधनाथं पञ्चददा सुत्रम्‌ ॥ ३५ 
तस्य प्रवतैते शीघ्रं निवौणं परमं पदम्‌ । 
शर्त्थं सम्रययुक्स्या च गुरुभक्तो यतेन्द्रियः ॥ १५ ॥ 
ढचित्तेन चाद्ाद्‌ क्ानं बेरोक्यपूनितम्‌ । 
मुलसुज्रमहारल्लं रत्नपीठविनिगेतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सारभूतं महातस्वं मुक्तिमागीध्रकाशकम्‌ । 
अदेयं गुरुभक्ताय वञ्जकपाटमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
गीतासद्भावोऽपैरेऽपराजितबोधनाधिकारो नाम पञ्चदश्च सूत्रम्‌ ॥ 


(१६) सत्वरजस्तमः षोडका सृच्चम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 


सत्त्व रजस्तमः कीदक्‌ कथं तेषां ससु्धवः । 
संसारस्य समस्तस्य जननी जगमालिनी २॥ १॥ 
समुद्धता कथ देव संसारस्रष्िमालिका । 
सत्वं रजस्तमश्ेनं कथयस्व प्रखाद्तः ॥ २॥ 
विभ्वकर्मोवाच- 
उत्पत्तिजेगतो देतुर्निर्मिता किर विष्णुना । 
ख्ष्टा वे सर्वदिस्पानां शङ्खश्षाङ््गादिध्वारिणा ॥ २ ॥ 
तश्रोद्धतं रजः सत्त्वं तमश्यापि तृतीयकम्‌ । 
तदुद्भवा च सचिस्तु जनसन्तनसन्तलिः ॥ ८॥ 
रजो ब्रह्मा तमो विष्णुः सस्व चेच महेश्वरः 1 
ततस्िकं समुत्न्नं संसपरसुशिकोद्धवस्‌ ॥ "र ॥ 
चतुरश्ीतिरुक्षाणि जीचयोनिरनेकशध्वा । 
तमखस्तामसी शाक्तिस्तपस्तेजोविवर्द्धिनी ॥ ६॥ 
रजसो रजसी स्थाता. रजो ज्ञाने ब्रह्मात्मा । 
माया मोदश्च तत्कार्य देष्णवी मोहशाटिनी ॥ ५ ॥ 
सत्वाश्च सात्विकी शक्ति; सच्यज्ञाने शिवात्मज । 
संखारप्रीतिसुक्तानां मोक्चदा सच्साच्विी ॥ < ॥ 


तमः पिता रजो माता गुरूः सत्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
पवें भ्रवतेते सृष्टिः संसारे मोददणटिनी ॥ ९ ॥ 
रञो रक्तं समाख्यातं तम; शुक्रं प्रतिष्ठितम्‌ । 

खत्वं पवन इत्युक्तं संसारे सृष्टिमालिका ॥ १० ॥ 
रजः सूर्यः समाख्यातस्तमश्येवं तु चन्द्रमाः । 
सत्व पवनमिस्याहुः संसारमोघम।यिका ॥ ९१॥ 
रजः पृथ्वी समाख्याता तमश्चाकाशसम्भवम्‌ । 
सर्वे प्नभिस्युकतं वतेते मोघमाखिनी ॥ १२॥ 
रज्ञ आपस्तथा ख्याता तमस्तेजः समुद्भवम्‌ । 
स्व मारू्तामिस्याहुखिभिः संसारसम्भवः ॥ ९३ ॥ 


दच्ड्डाहाकमै राजसी स्थात्‌ तामसी तु क्रियात्मिका । 
सार्त्रिकी शान्क्त्याख्या हाम्युखंसाररखस्मकवाः ॥ १८ ॥ 


सस्वरजत्तम; ष्दोडश सुज्रम्‌ ॥ ३७ 


कक्तिरूपे रजः ख्यातं दिवरूपे तमो मतम्‌ । 
बीजरूपे स्थितं सस्व तरिभिः संसारसम्मवः ॥ १५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिपरकाश्चप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचार्योक्त।पराजितपृच्छायां 
सत्वरजस्तमोऽधिकारो नाम षोडश्च सूत्रम्‌ ॥ 


(१७) ग्रहादिध्रवभमण्डरं ससद सृच्रम्‌ ॥ 
अपराजित उवाच- 
कथं दिनं कर्थं रानि; सैसारसुष्टिकोभवः । 
केन साऽऽकमते चेत्थं चन्द्रसूये्चमणे रता ॥ १ ॥ 
नक्षत्राणि प्रहाश्चेव धुवाधाश्च समस्तकाः । 
तेषां मृत्युः कर्थं श्रोतः कथयस् प्रसादतः ॥ २ ॥ 
विश्वकर्मोवाच - 
तेजसः काहयपस्याकेचन्द्रमत्युखमुद्धवः ! 
शिवक्षक्तिसमायोगात्‌ संसारसष्टिसम्भवः ॥ ३ ॥ 
शिषः सूयैः हाक्ी हदाक्तिः संसारसरिकोद्धवः । 
दिवाकरः रिवो भत्वा शाकी चेव निह्ाकरः ॥ ४ ॥ 
दिवारान्निसमरायोगो योगश्च चन्द्रसूर्ययोः 
तेजसो मस्युखंयोगः संयोगः सुष्टिकारकः ॥ ५ ॥ 
सुथर्वशोद्धवबाश्येव चन्द्रव॑द्योद्धवा जपाः । 
श्रवसेते मषी राज्यं नृपश्च पृथिवीपतिः ॥ ६ ॥ 
सूर्यवंरो पृथुराजा बुधः शरिकःलोद्धवः ॥ 
सू्यवंद्समद्धो तु क्षीयते सरोमवंश्षकः । 
सोमवंदासमद्धो च क्षीयते सूर्यवंद्यकः ॥ ७ ॥ 
पकोत्तर शातं यावत्‌ क्षीयेते वंदाकावुभो । 
पृष्ठोरस्पौभूतश्च संप्रवेत दंसाधिपः ? ॥८॥ 
ब्रह्मपुत्रो मरीचिश्च तज्ञातः कद्यपो पुनिः । 
सूर्यो जातः कंद्यपाश्च सथपुजो मनस्तथा ॥ ९ ॥ 
मनोश्चेक्ष्वाङ्कुरुत्पन्नस्ततश्च कुक्षिसम्भवः । 
कुक्षिषु विङुक्षिश्च विकुक्षर्वेनसम्भवः ॥ १० ॥ 
वेनो नम महाराजो महावीर्यो महाबलः । 
हशारीरमथनान्तस्य तथा प्रथु; समुद्भवः ॥ १२१ ॥ 
पृथुश्चैव समुद्धूलस्तथा ख्यातः कलाधिपः । 
रामश्च रघुवंदे ऽभूत्‌ सयवं महाबलः ॥ १२ ॥ 
सूर्यपुष्रः शानिजतः केतुक श्च समुद्भवः ! । 
अष्टोत्तरष्टातं चेव केतुकश्च ब्रह्मकोदधनः ? ॥ १३ ॥ 
छाम्भुतेजःमवं चोध्वं उदयते ज्ञान चष्युषा । 
नक्षत्रयोगा रादि तिथयः करणादिकम ॥ २४ ॥ 


प्रहाविधुवमण्डल सस्वरा सत्रम्‌ ॥ ३९, 


तारकालिङ्गभित्युक्तं मातमण्डलसम्भवम्‌ 1 

वैष्णवे च पदे चेच स्राम्यतीर्थं ्रवबावतम्‌ ॥ १५ ॥ 
दिवाकरः शादाङ्श्च भोमश्च जुध पव च । 
त्रिदश्षाचायद्युको च शनिश्च राहुकेतुको ॥ १६ ॥ 
स्ूयोद्यं च समं त्वेवं वप्रहादिकं तथा । 

श्राम्यत्ति दक्षिणावतैमचास्थं घु बसत्पदम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्दक्षिणं तथक्षीणां सम्पूण सप्तविंशतिः । 

ऋश्षमध्ये यथा राशो श्रहास्तिथ्यादयस्तथा ॥ २८ ॥ 
चारः कामति योगेन मेरुमावुत्य दक्षिणम्‌ । 
मण्डलानि पृथुत्वं च विम्बमानं च क.ध्यते ॥ ९९. ॥ 
क्वारार्णवोद कं भमो कथ्यते प्रहमण्डलम्‌ । 
योजनेव्योमसखङ्न्ख्यातं कथयामि समासतः ॥ २० ॥ 
चतुदेशलक्षाणां च योजनानां तु सङ्ख्यया । 
ध्युव्चक्रसमुत्थाध्वा चश्चुर्लानेन व्योन्तिच॥२९॥ 
सप्तरष्चार्धमादिव्यं सहस्राणां दिसघ्तिः 1 
भूमिक्षारार्णवोर्ध्यं च योजनान्य्कमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्परं चन्द्रमण्डलं पञ्चाशर्सदसनेः स्थितम्‌ । 
अष्टाशीतिसदस््राणि सोमोर्ष्त्र भोमसंस्थितिः ॥ २३ ॥ 


लक्षं लिषषण्टिसदसख्राणि भोमोर््वे बुघमण्डलम्‌ । 
खलुर्विश्सखदसखराणि बुधोर्ध्वे च बृहस्पतिः ॥ २८ ॥ 
सूर्यर्ष्वि चेव रुश्चाद्धं शुक्रस्य मण्डर विदुः 1 
द्ुक्रलोकात्तथा चोर्ध्वं षट्‌षष्टिभिः सहस््रकेः ॥ २५ ॥ 
सूर्यतश्च परे स्थातः सूयेवुञ्चशनेश्चरः । 

सूथीधः षष्टिस राहुमण्डलमास्थितम्‌ ॥ २द ॥ 
रवेः समन्तात्‌ केतुश्च रथपृषठेऽनुगच्छति । 
दातकोटिर्योजनानां ब्रह्माण्डस्य प्रमाणकम्‌ ॥ २७ ॥ 
मेरुखिङ्क खमास्यातं पृथ्वी च जख्धारिका । 

वितानं व्योमचाख्यातं खस्बतीर्थसुमापतिः ॥ २८ ॥ 
ुवमण्डलमुत्पन्नं ब्रह्म!ण्डाकाररूपकम्‌ । 
तारामण्डरमित्युक्तं कथ्यते त्च सङ्ख्यया ॥ २९. ॥ 


सक्तदशाबर् मेवं लक्षाणां षशटिरेव च । 
षष्टिश्च तारकायुक्तं खङ्स्थातं धुबमण्डटमर ॥ २० ॥ 


जप्राजितपुचुछ 


अरन्धती विष्णुपदी सत्तेयस्वथोत्तमाः । 
धरुवा तारकालिङ्कमेतेषां बाह्यतो शवम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेव।च योक्तापराजितपृच्छायां 
म्रह्‌ादिधु्रमण्डकाधिकारो नाम सप्तदश सूत्रम्‌ ॥ 


८१८) ग्रहगतिमानखुहलादिपमाणमष्टादष्च सुश्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 


कथितानि मण्डलानि छवादेभ्रंहस ङ्स्यया ¦ 
अतस्तेषां पुनस्त्वेवं बिम्बमानं निबोधय ॥ » ॥ 
बिभ्बमानगतिश्चेव ग्रहाद्याः क्रमयोगतः । 
च्रमन्ति दश्चिणावर्ते छ्यध्वनि स्वप्रमाणतः ॥ २ ॥ 
तियिसङ्न्ल्याप्रमाणं च पक्चमासो तथेव च । 
ऋतुकालं वर्सरश्ि कथयस्व समासतः ॥ ३ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 


६ अ, 


बिम्बमानं ततस्तात शणुचेकाग्रमानंसः । 
अनुक्रमेण कथये सूर्यादीनामंथोऽघुना ॥ ४ ॥ 
सूयादीनां व्रहाणां तु कथ्यन्ते ॥विवकानि तु । 
वत्तव्यासो विम्बमाने कथयामि समासत; ॥ ५ ॥ 
षटूखदस््रपञ्चदातयोजनेः स्याश्च विस्तरः । 
सूर्यबिम्बप्रमाणं तु विदयुस्कोटिखमप्रमम्‌ ॥ ६॥ 
चतुर्भिश्च सहस्राणां च्य्टाशीत्या च योजनैः । 
सोमविबप्रमाणं तत्‌ खुध्ातेजःसमुद्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोमस्य विम्बमानं तु पृथु योजनर्विशतिः। 
बुधस्य बिस्बमानं च विस्तृतं शतयो जनै; ॥ ८ ॥ 
इाचत्वाररिदच्च साधं गुरुविस् प्रमाणतः 1 

न्धः (२१ 
पञ्चसप्ततिः श्युकरस्य द्ाताधं पञ्च वे शनेः ॥ ९ ॥ 
अष्टसहस्नयोजनधमाणं गाहुमण्डलम्‌ । 
केतो मोमवुव्यं स्थात्‌ कथितं च प्रमाणतः ॥ १० ॥ 


गतिक्रपमं च वक्ष्यामि घुवमेकं भरदक्िणम्‌ । 
योजनेश्च गतिस्स्वेवं गम्यते च प्रदक्षिणम्‌ ॥ ११॥ 


निमिषे द्विश्च भायुः गोः सार्धद्विखदसश्चकम्‌ । 
चय छश्ादयिकशतयोजने भौमगतिः ॥ १२॥ 
बुधश्च सूर्यमानेन भ्रमति धुवदक्षिणम्‌ । 

गुखथ्च क्रमत चेव योजनेदेशपञ्चमिः ॥ १३ ॥ 


श्ुक्रसू् गतिश्चैव द्विशतं निमिषान्तरे । 
सक्तयोजनत्रिभागं निमिषात्तु शनेश्चरः ॥ २४७॥ 


४२ 


अपराजितपुच्छ 


योजनरकादशामी राच्च निभिषे गातः। 
केत॒मानोःलमन्ताश्च भ्रमते दश्िणावृतम्‌ ॥ १५॥ 


आमध्याहमुदयतो हष्टघा च दिनाधेकम्‌ । 
त्वारिदात्वेकहीनं सह सखाण्याद्सलन्कमे ॥ १६ ॥ 
तदुध्वं च षडूविदात्या त्वेकत्रिदात्‌ सदा कमः । 
चतुर्विशतिरर््वे तु ददपञ्च तथोत्तरे ॥ १७ ॥ 
अग्रे गतिश्च दद्वाभिः पञ्चमिमैभ्यमाधिते । 

विभिः सहसनेमेभ्याहे योजनेर्मतिमादिशोत्‌ ॥ ९८ ॥ 
पू्बौह्वे च गति ज्ञात्वा विपरीता परेऽहनि । 

पवं कमेः युक्तियोगो ग्रहाणां च गतिस्तथा ॥ १९ ॥ 
भुक्तिमानं गतिश्चेवं सूर्यादिग्रहमण्डले । 

प्रयुकश्च धुवो मध्ये नमते दक्चिणावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रदक्षिणीरृते तस्मिन्ोरा्रमितिस्मरतम्‌ । 
द्क्षिणाद्धैमावृत्ते दृशे सूरये तथा दिवि ॥ २१ ॥ 


तथा रात्रिरथाख्यातः स्थे चादृष्टां गते । 
तस्यैव षष्िकांशस्तु प्रोच्यते धरिकामिधा ॥ २२॥ 


ताभिरदिनं षष्टिभिश्च मासख्खिशदिनेभवेत्‌ । 
घटिकाषष्टिपलर्निमेषः पञ्चददापदेः ॥ २२३ ॥ 


निमेषषोडद्यांशस्तु कला कलाधं खम्बकः । 
लम्बकार्थे लम्बकाक्ष्यो खम्बकार्ये पदेखिमिः ? ॥ २४॥ 


उभो करगृष्छेत अलम्ब श्रुःटेराब्दतः ? । 

ढे घस्यो च मुहर्ते स्थात्‌ लघ्नं पञ्चघटीमवम्‌ ॥ २५ ॥ 
सूर्यादि सक्तवाराश्च करमेण तिथयस्तथा । 

पवं प्रोक्तं भुहतीदि ह्यहोरात्रादिमध्यतः ॥ २६ ॥ 
क्रमयुक्तिर्विंधातभ्या काटसङ्ख्यामतः परम्‌ । 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्राक्तृश्रीमुवनदेव।चार्योक्तापराजितप्च्छायां 
ग्रहगतिमान मुद्र्तादिप्रमाणनिणयाधिकारेऽष्टाद श्च सूत्रम्‌ ॥ 


(१९) तिथिमासवैकालसंवत्सरो नाभैकोन्विक् स्‌खम्‌ ॥ 
अपराजत उवाच- 
कालसङ्ख्या कर्थं देव छ्यए्टयामादिकं तथा । 
तिथेसंबत्खरा्यं च कथयस्व प्रसादतः ॥ १ ॥ 
संवर्लराभिधानानि पृथक्‌ चेवं प्रमाणतः । 
कथयस्व प्रसादेन विश्वेद्रा जगतांपते ॥ २॥ 
विश्वकमे{वाच- 


अष्ोत्रादितः सङ्ख्या दे सूर्योदये मता । 
अष्टो यमाश्च सम्घोक्ता अदोरात्रसमुद्धवाः ॥ २ ॥ 


जयो विज्य अएस्यातो मदा शाङुकः । 


उदयाद्धि समाख्याताश्चत्वारश्च निदा पतेः ॥ ४ ॥ 

अहोरान्नेस्तिथेनाम परोक्तं नन्द्ादिपश्चकम्‌ । 

नन्दा भद्र। जय। रिक्ता पूणौ वे पञ्चमी स्मत! ॥ ५ ॥ 

पञ्च पञ्च पुनः पञ्च मासार्धे तिथयस्तथा । 

तिथिभिः पञचदश्षमिः पश्र मासो दि पक्षतः ॥ ६ ॥ 
स % 

आदो नन्दादिकश्चेवं कालः स्याद्‌ दह्ापञ्चभिः । 

नन्दा प्रतिपदा ज्ञेया द्वितीया भद्धिका मता ॥ ७ ॥ 

तृतीया च जया रिक्ता चतुथी सम्प्रकीर्तित। । 

तिथिः पूणो पञ्चमी स्यषदेवं हि तिथयो मता; ॥ < ॥ 

षष्ठी च सप्तमी चेव ह्यष्टमी नवमी तथा । 

दशम्येकादशी चेव ढादश्ी च घरयोदश्ी ५९॥ 

चतुदैशी पोर्णमासी तिथयश्चन्द्रसम्भवा; । 

चन्द्रस्तु षोडद्ाकटस्तिथयो दहपन्छमिः ॥ १० ॥ 

श्रिनी शान्तिनी चेव रदिमणी कामिनी तथा । 

पुष्पिणी च शुभा द्रान्ता चाद्दादा कुमुदा तथा ॥ ११॥ 


शस्यारिनी मानिनी च तथा चिद्यावि्ोधिनी । 
मदिषी द्वीपिनी सोम्या चामृता षोडश्प तथा ॥ १२ ॥ 
सितपक्षे वदधते च शीयते छृष्णपश्चके । 

पूर्णिमा पूणेचन्द्रेऽमावास्या क्षीणविधो स्मृता ॥ ९३ ॥ 


पृ्णेमासे उमोपश्ावथ मासामिधेयकम्‌ । = 
कार्तिको मार्गरीषैश्च पोषो माघोञथ कास्युनः ॥ १४७ ॥ 


अपराजितपुचख्च्छ 
चेजो वेदास््ज्येष्टो च शाषाटग्येव श्ाबणः । 
भाद्रपद्‌ आन्निनश्च मास्त पते चक्मीर्तिताः ॥ १५ ॥ 


का्तिंकाद्या दाद्श्स्युयौभ्यां इपञ्यामुचूल्भवः । 
अभिधानानि कथये षङ्कतुनामजुक्रमात्‌ ।। १६॥ 


वलन्तभ्रीष्मो वर्षाश्च शरडेमन्त धव च । 
शिशिर षड्‌ ऋतवश्चेनिकादिदिमासकाः ॥ २७ ॥ 


दो ऋतू भवतः कालः इीतोष्णवापिकालमकः । 
कार्तिंकादिमवः शीतो प्रीप्मः फाल्पुनतः स्मृतः ॥ ९८ ॥ 


तथाषाढादितः षवद सवेवीजदितात्मिका । 
पव॑ स्यातत्रिविधः कालः शीतोष्णा डालमकः ॥ १९. ॥ 


काल्यं षड्ऋतयो माससङ्नख्यातु दादश्च । 
चतुर्विंशति पञ्चश्च षष्टूयुत्तर शतत्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
दिनानि स्युस्तथा चेवं वं चेव प्रवसते । 
स्यादि युक्रियोगेन प्रोक्तः संवर्सराभिधः ॥ २९१ ॥ 


संवत्सराभिध्यानानि षष्टिः स्युः प्रभवादितः । 
श्रभवो विमवश्चेव शङ्खो मोदः र जापतिः ॥ २२ ॥ 


अङ्गिराः श्रीमुखो भावों युवा धाता तथेश्वरः । 
बहु धान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृष ष्वच॥ २३॥ 


चित्रमानु; स्ुभायुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः) 
सर्वजित्‌ सर्यधासे च विरोधी विङ्ति; खरः ॥ २४७ ॥ 


नन्दनो विजयो जयो मन्मथो दुुखरस्तथा । 
हेमखम्बो विखम्बश्च विकारी शार्यरी तथा ॥ २५५ ॥ 


वश्च शुभरुच्ेव श्षोभनः करोधनस्तथा । 
विश्वावसुः पराभवः उवङ्कः कीलको मतः ॥ २६ ॥ 
सम्य साधारणश्चेव तथेवं च विरेधङृत्‌ । 
परिधावी प्रमादी च द्यनन्दो राश्चसे(ऽनलः ॥ २७ ॥ 
पिङ्गलः कार्युकतश्च सिद्धार्थो रोद दुमेती । 

इन्दुमी रुधिरोद्रारी रक्ताक्षी कोधनः शयः ॥ २८ ॥ 
इत्थं संवत्सराणां च षष्टठीमेदाः प्रक्छीर्विताः । 
ब्रह्मस्वं शतिश्च प्रभवावि व्ययान्तमा ॥ २९. ॥ 
बिभ्णोः सर्वजिद्‌द्याश्च विंदातिश्चापराभवम्‌ । 
अवङ्गादि क्षयान्तं च तद्रास्यादूद्रविङातिः ॥ ३० ॥ 


शुणा यश्चभिधानं च शस्तादास्ते विदुदधाः । 


तिथिमाखतैकालसंवत्सयो नामेकोनविशां सुत्रम्‌ ॥ 


युगमानं च कव्यान्तमथ मन्वन्तरं तथा । 
दिनसङ्ख्या प्रमाणेन तथा युगचतुष्टयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणक तिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीमुबनदेवाचार्योक्तपराजितप्रच्छायां 
तिथिमासतुकाठसंवत्सराद्यधिकार एकोनविश्चं सुत्रम्‌ ॥ 


(२०) कल्पान्तो नाम चिं सृञ्चम्‌ ॥ 





अपराजित उवाच - 
संवत्सरास्तु कथिता मन्मनोश्रान्तिहारकाः । 
युगानां तु ध्रमाणें च कथयस्व परे्वर ॥ १॥ 
मन्वन्तरभ्रमाणं किमू कथं युगंचलुष्टयम्‌ । 
करपान्तं च कथं देव प्रसाद कुरुमे प्रभो ॥२॥ 

विश्वकर्मोवष्च- 
अत्तस्तात प्रवक्ष्यामि प्रम्ण तु युगेददधवम्‌ । 
चलुदेशभन्वन्तरेः कल्पमेकं तु सङ्ख्यया ॥ ३ ॥ 
येन सङ्ख्याप्रमाणं च वत्सरादि परवर्तते । 
अक्रमेण वक्ष्यामि यथा प्रोक्तं पृथग्विधम्‌ ॥ ५ ॥ 
अश्टाविदातिसहस्चाण्थग्रे चाष्टशतानि च । 
संवस्सरेश्च गुणयेत्‌ रूतसङ्ख्याध्रमाणतः ॥ ५ ॥ 
सहख्माण्य्ाविश्तिलंक्षाणि दशषसकप्त च । 
परमाणं कृतयुगस्य देवकश्च प्रभाषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य पादत्रयं जेता द्वापरं ततपदद्यम्‌ । 
पादमेकं कथियुगं प्रमाणघरुदितं च्विदम्‌ ॥ ७॥ 
तथा युगचतुष्कं च चतुर्भिश्च युगेभेवेत्‌ । 
्तुष्कस्य प्रमाणं च कथयामि यथाक्रमम्‌ ॥ < ॥ 
तरचत्वारिशद्धश्षाणि सहस्राणां च रविदातिः । 
चतुष्कस्य प्रमाणं च सुषटिकालसमुद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 
द।सप्ततिचतुष्काणि मुब्धेव प्रसते । 
कालसङ्ख्या मनोः परोक्त पृथक्‌ सङ्ख्या चतुर्दशा ॥ १० ॥ 
संमृषषे ताभिधानं च प्रारमुनिस्तृतीयकम्‌ ? । 
संकस्पभाव सांतश्च साव्णिकस्यानु सत्तम्‌ † ॥ १९ ॥ 
समनु श्ववसोम्याश्च आल्दादश्च सूर्यालमकः । 
जिदुश्ताक्षे पूणस्य तु स्तभि ने चतुर्दश !॥ १२॥ 
मनुभिश्चतुदेशभिः करपसङ्न्ल्या भ्रमाणतः । 
पवमुकं च करपान्तं पुनरेवं खमुद्धवः ॥ १३ ॥ 

अपराजित उवाच 


कल्पान्त कथं तात कैश्चि्येरपलश्षितः । 
देकं न जनामि कल्पान्ते सुष्टिच्छन्वकम्‌ ॥ १४ ॥ 


५ कट्पान्नो नाम विंशं सत्रम्‌ । 
विभ्बकर्मोवाच- 


कल्पान्ते प्राप्यते वत्स हयरकापातेर्नेकशः । 

तस्य चिह्ानि रूपाणि कथयामि समासतः ॥ १५ ॥ 
उर्क्रापाताद्‌ वल्नघाताद्‌ ज्नामाबाज्जनास्ययः । 
सादिस्ये च विनामेचे्बज्नविुर्पातोद्धवः ॥ १६ ॥ 
अब्दान्ते भूमिकम्पश्च ह्यब्द्धे तु पुनः पुनः 1 
पांद्युव॒ष्टिश्च पतति सादित्ये रजनी यथा ॥ १७ ॥ 
यमदष्यूसखमं रोद्रं भूतलं च प्रददयते । 

आन्ध्यं घोरं भवेन्मेतेः स्पवृष्टिः प्रजायते ॥ १८॥ 
स्वगैतः पतति त्वेवं पुरुषो विरूताननः । 

सर्वेशे सो रस भूया मनुजा वीरविक्रमाः ? ॥ १९. ॥ 
यश्च किन्नरगन्धवौः पिह्णाचोर्गराक्चसाः । 

सर्वे ते प्रलयं यान्ति कल्पान्ते च सुस्थिते ॥ २० ॥ 
पवेताः सागरा द्वीपा; सरितः सागरादिकम्‌ । 
भक्षन्ति सवेभूतानि काला्चिश्च यमो यथा ॥ २१॥ 
चतुदैशमन्न्ते च दिने प्रपते यथा धुवम्‌ । 
रजन्यन्ते च सम्प्राप श्युदिते सूयैमण्डठे ॥ २२ ॥ 
विम्बमभ्यसमास्त्वेवं पुरुषाननसंनिमाः । 
विङृताननरूपाञ्च दष्टुायुक्ताः करटिनः ॥ २२ ॥ 

भ स 6 भ "जा „का, 

दध सूयो पृवदिग्मागे दधो च दक्षिणदिक्‌(सेथतो । 
सू्यदयं पिमे चोत्तरे वूयद्वयोदयः ॥ २४॥ 

द स्यौ नागरोकस्थो दधो सुर्याबुपरि स्थितो । 

इत्थं ते द्वादशादित्य(; कल्पान्ते सवतो दिशम्‌ ॥ २५ ॥ 
दहन्ति पृथिर्व छृत्खां ्शेलवनकाननाम्‌ । 
सर्वभूतानि दहति क्रालाच्चिश्चापरस्तथा ॥ २६ ॥ 
देवदानवगन्धकवौन्‌ पिशाचोरगराक्षसान्‌ । 

पृथिभ्यां दह्यमानायां हवि्मन्धः भज्ञायते ॥ २७ ॥ 
अस्तंगते सूयेबिम्बे द्रोणमेघोद्धवस्तथा । 

वषन्ते च महामेघा धारा करिकरानिव ॥ २८ ॥ 


अश्टाद्रोव मेघाश्च महदाद्रोणघनोवये । 

पृथिवीरत्थं समन्ताश्च समुद्रेश्चार्णवीरता ।॥ २९ ॥ 
चचतुर्ददारुश्चयोजनानि शुचं रक्षतु उदको्भखम्‌ । 
तमस्न विशीर्यन्ते अंमोर्मव तनो चता ! ॥ ३० ॥ 





अन्धकारे तथा घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

चचन्द्र(कंपवने नष्टे ज्योतिषि प्रख्यं गते ॥ ३१ ॥ 

पवं जति तदाकाले विष्णो क्षीरादसंस्थिते । 

क्षीरोदस्थितविष्णोश्च शेषपयङ्शाविनः ॥ २२॥ 

नामेह समुत्पन्नः पश्चयोनिच स्टिरूत्‌ । 

ततः सर्वं समुत्पन्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २३ ॥ 

योऽखो क्षीरोदमध्ये तु सप्तलोकजङम्बुधो । 

शेषे चं नागपयक शोषस्यहिश्च तददिधिः ?॥ ३४ ॥ 

1 फणिमणिकिरणे््यज्यते भ्वासवातेः । 

,..,,,,,,..,,..कषिमुनिगणकरम्यजुः साममन्ते; । 

4 स्तूयमानो... ...-.. --.्रह्मादि देवैः । 

विष्णुखेलोकष्यनाथः कटिकल्ुषहरः पातु चः पशनाभः ॥ २५॥ 
इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकश्चप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचायोक्त॑पराजितप्रच्छायां 
कस्पनाधिकारो नाम विद्नं सूत्रम्‌ ॥ 


(२१) अक्षयलिङ्गसष््‌युद्धवो ना्ैकर्बिशं सृश्रम्‌ ॥ 


1 र 


अपराजित उवाच- 


पूवेसष्यथुदभवो यव ततथा तन्नाम देचता । 

अस्यथां वा भवेदिन्द्रस्तथा च तिदशोद्धजः ॥ १॥ 
उपस्थिते च कस्पान्ते किः पुनः सूषशटिख्द्वेत्‌ । 
पृवाभिधानयुकत( चान्यथा वा कथय धमो ॥ २॥ 


विश्वकर्मोवाच- 


क्रल्पान्ते च गते त्वेवं जीवशूपा चु चेतसा । 
सर्वे ते भ्रखयं यान्ति गद्धेव हरमस्तके ॥ ३ ॥ 
कर्प कस्ये प्रलीयन्ते यत्र यञ्रापि देवताः । 
आसररूपे पञ्चिङ्गे सर्वभूतात्मकेखु च ॥ ४ ॥ 


अविमुक्तं च केदारं ओंकारामर्कटके । 
पञ्चमं श्रीमहाकालं कल्पान्ते लिङ्गमव्ययम्‌ ।! ५ ॥ 


ततः काले समुद्ता भरतश्चेषदेवताः । 
बद्‌ सीमथुरायोभ्या योगेशं विश्वखम्भवः ॥ ६ ॥ 


पञ्चाक्षयानि कल्पान्ते हरिश्षेत्राणि वे विदुः । 
धषु भव्यकखा; सवी विष्णोश्चामोघमाटिनी ॥ ७ ॥ 


भथ अुवनेशं च भवोद्भव तुतीयकम्‌ । 

अद्ृहासं तत्पुरुषं केतुमालं स्वर्यसुउम्‌ ॥ < ॥ 

ईश्वरं शङ्करं भेयं श्रीकण्ठं च उग्रोहर्‌ । 
अश्चयपञ्चलिङ्गस्य इरव्ते समुद्भवः ॥ ९ ॥ 

पुष्करं पुष्कराख्यं च शङ्कते महाबखम्‌ । 

गोकणं पञ्चमं जिङ्कं पुष्कराख्येऽ श्येद्धवम्‌ ॥ १० ॥ 
सथ॑शान्वं महाकान्तं विश्वतेजो मदोद्धवम्‌ । 
पञ्चाश्चयानां लिङ्घानां पोर्षे स्यास्समुद्धवः ॥ ११ ॥ 
शङकरसाङ्कशंम्‌ च सिद्धेशं चन्द्रदोखखरम्‌ । 
पञखश्षयानि लिङ्गानि शङ्क्षे्रधिपानि च ॥ १२॥ 
वामदेवं मादेवं कान्तं कमररोचनम्‌ । 

अक्षयं कद्पजं लिङ्क सागराद्े ? रवपराजिद ॥ १३ ॥ 


खध्ोवामस्तथाघोरस्तत्पुरुष ददा पव च । ° 
अश्षये वकूजरजः देवा रम्यके सृष्टिसंभवे ।॥ ९७ ॥ 


+ 1.1 


अपराजिवपृच्छा 


रीयन्ते स्देदाश्च कस्पान्ते लिङ्गमण्यगाः । 
करपान्ततोऽक्षयं लिङ्गं सागरे १ क्षेश्राधिपम्‌ ॥ १५॥ 
द्वीपे दीपे पुनस्त्वं ख्द्रलोकलिङ्गोद्धवम्‌ । 

तेभ्यो जाता पुनः सुष्टिजगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ।। १६ ॥ 
सजलाम्मेधिसंसारे पकाणेवीमूतसंस्थितो । 
विशीणोजुमागोौख्यात तसखवाहेन समुद्भवाः; १ ॥ १७ ॥ 
धषौक्यासमुद्र श्च सुषटिकाटसमुद्धवाः । 

प्रदक्षिणं स्थितास्त्वेवं मेरोश्च परिसार्णेनाः ॥ १८ ॥ 
क्षीरोदे संस्थितो विष्णुः सजखांमोधिनिःस्वने । 
शेषपयेङ्शायी च पादो लग्नो त्था धिये ॥ १९॥ 
्षीरोद्‌ संस्थितो विष्णुः सजलाम्मोदनिस्वनः । 
षपयङ्शयनः पादलम्मधियोत्तमः ॥ २७ ॥ 
बरह्माऽमवद्‌ विष्णुनामेः स्वयम्भूः सुष्टिकारणम्‌ । 
ब्रह्मसु जुस्ततो जात; काद्यपो मुनिपुङ्गवः ॥ २१ ॥ 
ख्याता तदुद्भवा स॒ष्टिजगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ताभ्यां च शक्तिराख्याता संसारसुष्टिकोद्धवा ॥ २२ ॥ 
देस्यासुरी च गन्धर्वीं यक्षी विद्याधरी तथा । 

वेदेवी नागराजेन्द्री नरेन्द्रौ नाम चामी ॥ २३ ॥ 
दितेश्च देवाः सम्भूता असुय्यौश्चासुरोद्धवः । 
गन्घर्वीजाश्च गन्धवो यक्ष्या यश्चसमुद्धवः ॥ २० ॥ 
विधाधर्यौस्तदमिधाः बदेन्याश्चेव देवताः । 

विहगा नागराजेन्द्रा जाता नागेन्द्रकाष्तथां ॥ २५॥ 
नरेन्द्राश्च नरा बिभ्र - क्षत्रविट्‌शृद्रसंहकाः 1 
षटूत्रिश्च कुलान्येव प्ररूतीनामनेकधा ॥ २६ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकश्चप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
अक्षयटिङ्गसृष्टयुद्धवाधिकारो नामेकविशं सूतम्‌ ॥ 


(२२) पञथचरिड़ोद्धवकादयपसुशैयुद्धवो नाम वावि सुरम्‌ ॥ 
अपराजित उवाच- 


कथं लिङ्खभवा सुषटिः समस्ता सचराचर । 
कथं ब्रह्मद्भवा चेव कथयस्व प्रसादतः ॥ ९ ॥ 


ब्रह्माद्यप्रभवाः के चाक्षयरिज्ञोद्धवाश्च के । 
के च उयोतिर्मवाश्चेव कथयस्व प्रसादतः ॥ २॥ 


विभ्बकर्मोवाच- 
पकावदाकोरिरुद्रा भेरवाश्चाष्टकोरयः । 
योगिन्यो दिरद्‌ कोयो लिङ्घेभ्यश्च समुत्थिताः ॥ २ ॥ 
खेचरी भूचरी विद्या स्तम्भिनी मोदिनी तथा । 
विद्धेषिणी बोरिनी च पता लिङ्गसमुद्धवबाः ॥ ४1 
अणिमा टचिमा ख्याता महिमा सहजा तथा 1 
अष्टसिद्धःयुद्धवा विधाक्षयलिङ्गसमुद्धवा ॥ ५ ॥ 
मन््मुद्राः समस्ताश्च योगिनोर्योगनिर्मैलाः । 
अचौ पूजा प्रतिष्टाश्च सवी लिङ्गसमुद्धवाः ५ ६॥ 
वेदागमपुराणानि प्रन्थादिदशेनानि च । 
अक्षयलिङ्गोत्पन्नानि तथान्यच्च वदामि ते ॥ ७॥ 
निघण्डुभ्यौकरणानि हो स्थानानि वे तथा । 
वेदोद्धवश्च लि्धेभ्यल्तथान्ये च दिवोकसः ॥ ८ ॥ 
सपस्वराखये भ्रामा मूच्ऋनास्त्वेकविशतिः। 
पकोनपञ्चदाचानाः सर्वे लिङ्गखमुद्धवाः ॥ ९ ॥ 
सवोणि यानि तीथौनि छयद्धवन्तीद भूतेरे । 
तान्युस्पन्नानि लि्गेभ्यो वतन्ते सचराचरम्‌ ॥ १० ॥ 
मन्धसिद्धिक्रियायोग ~ तीर्थधर्मसस्याचरतम्‌ । 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाक् प्व च ॥ १९॥ 
लिङ्गोद्भवानि चेतानि जगदुर्पत्तिकारणम्‌ । 
सवोत्मरीला मृतानां लिङ्गानां लिङ्गतो मवः ॥ १२॥ 
शेभाणि च तथा दीपाः संसारस॒शिकोद्धवाः । 
पयमक्षयलिङ्ेभ्यः सवमूतालयत्तथा ॥ १३ ॥ 
शेषोद्धवास्तथा पुश्र जीवा वे काष्यपादयः । 
मानसेञ्यः सधरुत्पन्ना मानस्याः पुतिक्ृदयः ॥ १४७॥ 


ॐ 


५९ भीपरानितप्रण 


अश्वौ गजा शका $ क्यु सरली त्या / 
स्थालिकां शारिधवानं च तरणीव सतिकोदधक; ?॥ ९५॥ 
श्री नली मीन कचा पद्मान्तादिकसम्भवाः । 
पवं काक्यपटभूत); सुष्टिजीवा अनेकधा ॥ ९६ ॥ 
कमिकीरपतङ्गाश्च अ्थन्तराश्चोरगदयः । 
भूमिवीजोदकायेश्च सम्मता जीवयोनयः ॥ १७॥ 
भृम्युच्छवासे समुद्धते संयोगे तेजसस्तथा । 
उदके सवैबीजानि रूपतः सम्भवन्ति च ॥ १८ ॥ 


केचिश्च कादयपोत्पन्नाः केचित्पाताटसम्भवाः । 
केचिद्‌ भुम्युद्भवास्तवेवं त्रिविधः सुष्टिसम्भवः ॥ १९ ॥ 


खतुर्विधास्तथा चेवं स्वेदाण्डोद्धिउजरायुजञाः । 
चतुरविंधभूतभ्रामे जौवयोनिरनेकधा ॥ २० ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचायेक्तापराजितपृच्छायां . 

पञ्चलिद्गोद्भवकारयपसष्टयुद्धवाधिकारो नाम दाविशं सूत्रम्‌ ॥ 


(२३) प्रथमहरि-मत्स्यावतारो नाम चयोरवि्ं सुच्चम्‌ ॥ 


स 


अपराजित उकच- 

मत्स्यादिकावताराश्च विष्णुरूपसमुद्धवात्‌ । 
कथयस्व प्रसादेन ्षानद द्दादकारकान्‌ ॥ १ ॥ 
यरस्फरतो पापमुक्तिः स्यात्‌ संसारभयनाशनम्‌ । 
छिद्यन्ते सर्यविध्नाश्च स्वर्गादिभोगसाधनम्‌ ॥ २ ॥ 

विश्वकर्मोवाच 
सवेतीथेमवं पुण्यं यस्य तु स्मरणे नु । 
सचेदेवमयं दघरा सवेयक्षफले मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शुणु त्वं च महानन्दं विष्णोजैन्मरहस्यकम्‌ । 
ददावतारजननं पठितं पापनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदह कथयिष्यामि भ्रादु्मावं च वेष्णवम्‌ । 
पठन्ति प्रयता भक्त्या यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
मस्स्यः कूम वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः । 
रामो रामश्च इष्णश्च बुद्धः कस्की चते दश ॥६॥ 
तस्मन्नेकाणेवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
चन्द्राकंपवने नष्टे ज्योतिषि प्ररं गते ॥ ७ ॥ 
प्व जाते तद्‌ काटे ध्यनियुक्तः पितामहः । 
संभूतो दानवः शङ्खो हतवान्‌ वेद्मणेवे ॥ ८ ॥ 


गतश्च विष्णुपाश्वे च क्षीराग्धो च पितामहः । 
महासखुरोऽनन्तरूपो वेदान्‌ हृत्वा गतोऽणेवे ॥ ९ ॥ 


कृतेऽ्टलश्चसद्टखद्ात'ब्देखु गतेखु च । 

शताब्दान्ते तथा ख्याते माधे छईष्णप्रतिषदि ॥ १० ॥ 
पुभ्यान्ते च मु्ते च मनुनौम श्युमपदः। 
महामीनो विष्यामि सरयोजनायतः ॥ १९ ॥ 
घनवन्नीखव्णञ्चं रताश्चश्य मदोर्कटः 1 


भृक्कुरिस्फुरददानः कत्वा कोपं जनादैनः ॥ १२॥ 
क्रीडन्तमन्धिमध्यस्य नि्ितां च कूपकर्तैरि । 
श्यात्कलित लद्नाम्बु पश्च पुष्पोद्धवमालिका ? ॥ १२ ॥ 
मस्स्यपुर्खाश्च निहतस्तद्‌। चोच्छलिता छटा । 

छश्च धाराकुलोक्तरं भगे सुरा ूरावतेपदम्‌ १ ॥ १४॥ 


५७ 


अपराजितपृष्छ 


स्थललता फेनवणोौ प्रन्थाव्णतकम्‌ दोद्धका ! । 

यथा अस्म कुखावते मंगत पुरतो बनमालिका ! ॥ १५॥ 

दतो मारः शाङ्ल्ो कतेवेदेस्ततस्तदा । 

आसनं रवसुत्खङ्गे अह्णश्चेव नन्दतः ॥ १६॥ 

पट्ाथा अवाद्यन्त वेदे प्रसिऽचु पञ्चमम्‌ । 

महोत्सवे ब्रह्मलोके विष्णुरोके तथेव च ॥ १७ ॥ 

धमे; षस्थापितो रोके सस्यं शानं च मतले । 

लक्षम्याथुष्का नराश्चेवमङ्केदा दढयेवनाः ॥ १८॥ 

पकच्छत्रं चरपो राज्यं प्रा्तवान्‌ वेद्‌ संगतो । 

चक्रवर्तित्व विक्षेयो िवभटं सखुदश्तनम्‌ ?॥ १९ ॥ 

वेवाभ्िगुरूपूज! च सतीसत्यं तथोत्तमम्‌ । 

अभ्राह्यं च प्रजादण्डं अद्वास्यता षि वेदमता ? ॥ २० ॥ 

न शोकदुःखदुरभिक्ष न चोगाश्चाम्वंसतवा । 

धर्मेण पालयन्धात्रीमाक्चां चक्रे च मेदिनी ॥ २९॥ 

ईप्सितोदकं च मेधात्‌ स्ैखस्य। च मेदिनी । 

रक्षात्परेऽनरपधन। अतिरूपा नराः सिय; ॥ २२ ॥ 

कामिन्य कतुगम्याश्च ह्यायुष्काः कान्तिभि्युताः । 

लोका; श्ाख्विरोषक्षा अन्निहोत्रं गृहेगृहे ॥ २३ ॥ 

जरिदश्षातिथिपूजा च नित्यमेव भ्रतिगृ्म्‌ । 

न विषं नेव दुःस्थानं ग्रहे तु धनधान्यकम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्ते काञ्चने पात्रे वते नास्ति गृह्णता †। 

सन्तुष्टाः सर्वैरोाकास्तु ध्नधान्येश्च काञ्चनः ॥ २५॥ 

दप्सितं तु गवां क्षीर क्षीरे सर्पिंस्तथाधिकम्‌ । 

ध्च्छारसश्चेष्युदण्डे षीधुपानं घरेस्तथा ॥ २६ ॥ 

विलक्षाष्दं मनङूपो विष्णुः पर्येति सागरम्‌ । 

पुनजैन्म करिष्यामि उद्धरिण्येऽग्रतं यतः ॥ २७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीभुवनदेवावार्योक्तापराजितपरच्छायां 
प्रथपरहरि-मस्स्यावताराधिकायो नाम त्रयोविश्चं सूत्रम्‌ ॥ 


(२४) कूमौवतारे मन्द्रा्णवमन्थने चलुधिं सुश्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 
कल्पान्ते रत्नजातं यद्‌ श्रीधेनुश्मरतादिकम्‌ । 
अन्योपस्कर्जातानि क्षीराम्धो स्थापितानि तु ॥ १॥ 
याचमानाः समस्तास्तु सुरासुरन रोरगाः । 
ददस्व भो बिभो सर्घ स्थापितं विष्णुना च यत्‌ ॥ २॥ 
इन्द्र॒ उवाच- 
काष्ठे चा्निस्तिरे तेल क्षीरमभ्ये यथा चतम्‌ । 
उद्धरिष्यामि तान्‌ स्बौन्‌ क्षीराभ्ित उपस्करान्‌ ॥ २ ॥ 
चक्रुस्ते मन्थनारम्म सुरासुरनरोरगा; । 
मन्थानं मन्दर कृत्वा नेत्रं ृत्वाऽथ वासुकिम्‌ ॥ ४ ॥ 
उद्धरिष्यति कस्तत्र क्षीराणैवे त॒ मन्दरम्‌ । 
गतास्ते विष्णुपार्भ्वे तृ सुरारनरोग्गाः ॥ ५ ॥ 
चतुठक्षसहसरादि हातान्ताब्दे रते गते । 
फाल्गुने ऊष्णपष्चे च द्वितीयायां तिथो तथा ॥ ६ ॥ 
मुहे कासुके चेव हस्तनन्ते घरिकादयम्‌ । 
कूमौवत(रो मेदिन्यां भुत तत्र चाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तरे तु कूर्मरूपेण हेमक्कुटनिर्भं गिरिम्‌ । 
मन्द्रं धारयिष्यामि शामतार्थेऽपराजित ॥ ८ ॥ 


पीतवर्णा महादिव्यो ददयतेऽथानुवतैलम्‌ । 
हारिद्रकश्वेतपादेज्योतिष्ोऽथ निर्मलः ? ॥ ९ ॥ 


शेटेन्द्रस्योन्तरे पार्श्वे क्षीरोदो नाम सागरः 
आरज्धं मन्थनं तन्न खुरासुरनरोरगेः ॥ १० ॥ 


मन्द्रं मन्थनं रत्वा नेत्रं कत्वा तु वासुकिम्‌ । 
एकतश्च सुराः सर्वे बलिमेकश्र संस्थिताः ॥ ? १९ ॥ 


हतीरार्णवे मथ्यमाने सफेनोर्मिमदोत्कटे । 
समुद्धतानि रत्नानि गुणतेजमयानि च ॥ १२ ॥ 
मोक्तिकं; वञ्जवेदर्ये पद्मरागश्च नीलकम्‌ । 
दिरण्याद्यष्टलोहानि भच्यमाने तदुद्धवः ॥ ९३ ॥ 
तदोद्धता कामधघेनुश्चैवदध्युद्धवस्ततः ।  » 


क्षीरं च गोमयं मूत्रं पञ्चगव्यं भरकीर्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 


त 


अपराजितपृख्छय 


खवैसष्टयुद्धवा धेयः सर्वकामफलप्रदा । 
सर्वकाममवाप्रोति कामघेनुनमस्कृतिः ॥ १५ ॥ 
देरावतो गजेन्द्राणां चन्द्रश्चाप्लरसस्तथा । 
उच्ेभवास्तुरङ्गाणां सूर्यादीनां च वाहनम्‌ ॥ १६॥ 
अम्रतानां सघ्कुम्भा अमृतत्वं च दायिनः । 
समस्थाली च पात्राणां तलिकातां वा(बो)दकोद्धवाः ? ॥ १७ ॥ 
पङ्मासने चेव तथा सि्टासनानि च । 
छत्रचामरालङ्काय धूपामोद आरार्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सिष्टासनर्द्रासनवेश्रासनमसूरकम्‌ । 

गदिका पदट्पं गिह प्रोक्तान्यासनकानि च ॥ १९॥ 
षोड़शाभरणं विव्यं पादादि सुज्करान्तकम्‌ । 
षटूनिशशचेव शसखाणां निर्गतानि क्षीराणवात्‌ ॥ २० ॥ 
कवचानि च रतनानि बखीवर्दोरसवास्तथा । 
पुष्पकादि विमानानि धीवत्सस्वस्तिकानि च ॥ २१ ॥ 
क्षीरार्णवे मध्यमाने निमजद्धिः सुरासुरेः । 
तश्रोत्पननो महावृक्षो नान्नासु्तशस्तथा ॥ २२ ॥ 
नानापुष्पसमाकीर्णो नानापत्रसमाङुल; । 
नानाफललमायुक्तो पञ्चशाखासमन्वितः ॥ २३ ॥ 
पुण्यानि तस्य पत्राणि षटवा तीथैमहाफलम्‌ । 
तस्यानुक्रमरूपं च जातिभेदं च लक्षणम्‌ ॥ २३१ ॥ 
देशजातिक्कलस्थानं व्णमेदमतः परस्‌ । 
श्षाखानुक्रमयुकती च कथयामि समासतः ॥ २२२ ॥ 
नागरं द्राविडं चेव काशिङ्गं यामुनं तथा । 

विश्वेश्वरं समाख्यातं पञ्चपत्रलमुद्भवम्‌ ॥ २२-३॥ 
नागरा चोत्तरा शाला द्राविडा दृक्चिणोद्धवा । 
कालिङ्गा पश्चिमा शाला यासुना पूरवदिग्मवा ॥ २७ ॥ 
विश्वेशा उष्वशाखायां पञ्चजातिमोर्लवाः 

पकेकः पञ्चमेदाश्च कथयाम्यपराजित ॥ २५ ॥ 
पञ्चजातिरदैशमेदास्तथा षोडश वे कलाः । 

मासपत्रं चतुजोतमुदादिसमुद्धवम्‌ ॥ २६ ॥ 

अलज्ं स्थलज्ं पतरं मेभज्ञं गिरिकोद्धवम्‌ । 

जीषपत्र निमाकारं भेवुमिन्नं व्यवस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 


कूमौवतारे मन्वराणेवमन्थनं चतुर्विंशं सूम्‌ , 


सवोभरणसंस्थानं हारकेयूरकादिकम्‌ । 

स्तस्मे द्वरे गृहे शुद्ध प्रासादेषु च सवैतः ॥ २८ ॥ 

श स्थानेषु सर्वेषु पत्र पड्चितरादिकम्‌ । 

> > > > > ॐ > + ॥२९॥ 
यश्र तद्‌ ष्यते पत्रं खियस्तच्र हितेक्षणाः। 
तत्रोत्पन्नं तु कशामष्टमाङ्गल्थसम्भवम्‌ ॥ ३० ॥ 

संछन्नं फलयुष्पश्च पत्रश्च वलयीरृतम्‌ 1 

अभिषेके पट्बन्धे प्रतिष्ठोद्वहनादिषु ॥ २९ ॥ 

प्रासादे राजभवने कलशं विनिवेदयेत्‌ । 
षोडशाभरणेथुक्ता लक््मीस्तश्र विनिर्गता ॥ २२ ॥ 
दादशादि्यसकाशाखरोक्यम (पि)णिदीपिका । 

> ॐ > > ॐ > > >॥३३॥ 


अमतं सर्वदेवेषु हयरवतः खुराधिपे । 
अभ्वश्च भास्करे देवेऽपस्फरः सवतः समः ॥ ३४॥ 
पुनश्च मन्थनं त्वा अलक्षमीस्तश्र निर्गता । 
समुपेता पञ्चगुणेदत्ता या तु पितामहे ॥ २५ ॥ 
अत्िक्षुधा च दीनत्वं याचनं श्रमणं तथा । 
अलक्ष्म्याः पञ्चमुद्राश्च करपाघ्रं च यष्टिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुनमेन्थनं रत्वा तु विषं तत्न विनिर्गतम्‌ । 
न तद्‌ गृह्णन्ति वे देवा दानवेनैवगृष्यते ॥ ३७ ॥ 
नीलकण्ठे मयूरे च तद्रपं वृषभध्वज । 
तद्रपेण तथेशेन तस्मात्तदूभक्षितं परम्‌ ॥ ३८ ॥ 

१ प 
पुनरविनिगेता चेव मदिरा कलिकोद्भवा । 
तां च पीत्वा कलिजोतो मथनस्य विसज्ञेनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथैक्षया शोचभ्रशा गूढ मन्तप्रकारिका । 
नष्टकायौ तनुङृष्ा चागम्यागमपापदा ॥ ४० ॥ 
अधमेकलिकोद्धावा गृहच्छिद्रादिकारिका । 
तथा व्यक्तोत्तमस्नेहा मृतनिगेतचेतना ॥ ४१ ॥ 
एवं निन्धगुणेरयुक्ता मदिरा पानतः ता । 
मुक्ता येः सा स्वहितेश्च तेषां भीरवैरवदिनौ ॥ ४२॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीिप्रकाशचप्रोकतृश्रीयुवनदेव चायो क्तपराजितपृच्छायां 
कुर्मावतरि मन्दरमथनाधिकारो नाम चदुविश सूत्रम्‌ ॥ 


----------------------- -""- ` ` --~ ~ 


(२५) वराहावतारो नाम पश्रि सूत्रम्‌ ॥ 
अपराजित उवाच- 
पृथिव्यां सागरा द्वीपाः सरोलवनकाननाः । 
केराधारेरुभ्मियन्ते कथयस्व परेभ्वर ॥ १॥ 
विश्वकर्मोवाच 
नागराजधृताः शेलाः पृथिव्यां द्वीपसागराः । 
भाराक्रान्ता च घसुधा भीता याता रसातले ॥ २॥ 
तकाक्षाराणेवे सरवे विष्णुपाश्वं गताः सुः । 
र्त रक्ष परं विष्णो जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ३ ॥ 
रक्षरक्षाऽऽर्यलोकांश्च पादोऽधर्मस्य वतैते । 
तेन स। च भराक्रान्ता भूतधाश्री शधोगता ॥ ४ ॥ 
विष्णुरुवाच- 
रसात गमिष्यामि भूताधारधरा मही । 
आत्मस्थाने स्थापयिष्ये तामधो गम्यते मय। ॥ ५॥ 
ताध च समायाते चे्रृष्णज्ञयातिथो । 
सूयनामुद्वतान्ते हस्तान्ते घरिकाद्वयम्‌ ॥ ६॥ 
घराहरूपमास्थाय अप्रमाणं महोत्करम्‌ । 
भकुरिस्फुरद्दशनं तेजःपुज्जसमुद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
षरे वसुधां धृ्वा सरोरद्वीपसागराम्‌ । 
पूजितः ््वदेवेरागतः पृथिवीधरः ॥ ८ ॥ 
पुष्करे परमेश्वरो नासाग्रे पवनात्मकः । 
वलिका उर्वेकेरेषु शम्बुसुश्टिसमुद्धवा ॥ ९ ॥ 
अधरेश्चाधक्ोदभूतं १ देष्टायां शेलसेभवः । 
सरस्वती च जिहायां ताट्युकेऽमरक्रोरयः ॥ १० ॥ 
प्रीवायां सुरसंधाखच ओष्ठयोश्चाखुरास्तथा । 
कपाञे कामुककर्धन्द्रार्कौ चेव नेत्रयोः ॥ ११॥ 
कर्णयोश्चैव गन्ध वौस्िकोरिः साधमस्तके । 
पृष्ठोरपरि तथा मेरुटङ्खाकारेण संस्थित; ॥ १२॥ 
पञ्चवक््रो मष्ादिभ्यो व्योमन्यापी सदाशिषः । 
तस्य धदक्षिणे मेखसुवनानि चतुदश ॥ १३ ॥ 


स्थिताथ्नेकादश र्द्रा ह्वौदशाविस्यकास्तथा । 
अतपेटापमनवश्च त्रिदहास्स्यरनेकधा ।॥ १४॥ 


्षयहावतारो नाम पञ्चविरं सत्रम्‌ ॥ 


उभयोर्भिरिगोज्राश्च भुजयोः शेरजात्तथा । 

कर्णिकायां च संसारो मणिबन्धे मदोत्कटाः ॥ १५॥ 
इन्द्रः खुरेषु गन्धवोः श्युररर्प्रेषु पन्नगाः । 

्वुरप्रे चाभ्विनो देवो जाचुसन्धो च रुगठययः ॥ १६॥ 
अषिखा ? इदयदेश्षे जटरे जगतो धृतिः । 

कक्षो सतारणवाः प्रोक्ताः पुच्छे सृष्टकरस्तथा ॥ १७॥ 
तदुर््व कू्रूपं तु करमर््वि गरुडो मतः । 

पञ्च दवे तस्वानि यतः स्मरतः स॒षशटिसमुद्भवः ॥ १८ ॥ 
पञ्चतस्वोद्धवा सटः ख्यातः संसारसागरः 1 
पएवमाद्योद्धवो देवः संसाराच्च समुद्धरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पापास्समुद्धरेयेन लीलया धारयते मीम्‌ । 
सुणमध्यगतो यस्य मेरुः खुणखुणायते ॥ २० ॥ 

पातारं यस्य कक्षो सकलशिखरिणो मन्दरो मेरुकाद्याः 
दंष्याप्रे यस्य ल्म त्रिभुवनसहिता मेदिनी सागणन्ता । 
आरक्ते यस्य नेन्रे सुरभिसुरदितं घरं यस्य काले 

दो कर्णौ भुजगदष्टि कपट तनुङूत १ पातु वः श्रीवरा्टः ॥ २१ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकत्‌श्रीभुवनदेवाचायोक्तपराजितप्च्छायां 
वराहाबतारनिणैयाधिकारो नाम पञ्चविशचं सूत्रम्‌ ॥ 


५९ 


(२६) वामनावतारौ नाम षड््चिरां सुत्रम्‌ ॥ 
अपराजित उवाच- 
हिरण्यकरिपुर्घोसे जातः कस्मादुपायतः 1 
अफलं वर्धितं केन ? कथयस्व प्रसादतः ॥ १॥ 
विश्वकर्मोवाच- 
हिरण्यकरिपुं पूर्वं कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
महोत्कर्ध येनाऽसाववभ्यो देवदानवेः ॥ २॥ 
तेनस्ववशमानीताः देवासुरनयोर गाः । 
ससुतं वेष्णवं दिष्य विष्णुपादसखुचिन्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 
हिरण्यकरिपुदन्तं भल्डादे प्राञ्जलि सुतम्‌ । 
छत्व! चेवाच्निमध्यसथं पवैताद्‌ विनिपातितम्‌ ॥ ४॥ 
निबध्य च जयस्तम्मे शुभं वे बज्जराङ्खसेः । 
तेनाऽसो स्तूयमानश्च विष्णुः स्तम्भादै नाचित; ॥ ५ ॥ 
्रयोादश्लश्छचान्देखु गतेषु च इते युगे । 
राधशद्कचतुददयां ज्येष्ठान्ते च मुहतेके ॥ द ॥ 
ऊर्वं सिहतं रत्वा चाधो नरतयुं तथा 1 
स्तम्भं संस्फोख्य तं घोरं सूदयिष्यति वानवम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रस्हादस्य तथा राज्यं विष्णुदौस्यति भूते । 
पकच्छश्रां स दन्ता च पाल्येद्तधारिण्पिम्‌ ॥ ८ ॥ 
यं ष्टा नारसिषहं विङकतनसखमुखं तीक्णरष्याकरालम 
पिङ्गाक्ष स्तवब्धकणं हूतवहरसदद कुिताग्रोऽग्रकेशम । 
भीतास्ते दानवेन्द्रा असुरवरभराः शस्नसुद्गीर्यदस्तात्‌ 
हा्ट। कि कि किमेतत्‌ श्वुभितजनपद्‌; पातु वों नारसिहः ॥ ९ ॥ 
यः; स्तम्भाद्‌ गज्जमानो गगडगडगडद्‌ वार्चन्द्राकटंष्ट 
ष्य.माभुब्धाप्यमानः पपरपरपरत्‌ पोस्यमानः श्राभिः । 
ष्टुभिः खाद्यमानः ककटकटकरत्‌ स्तुयमानः सुरेन्द्रः 
निष्कान्तो दास्ययुक्तः ककटकहकत्‌ पातु चो नारसिहः ॥ १० ॥ 
दति चृसिहावतारभ्चतुथैः ॥ 

सन्धो च समनुप्राते जतायाश्च कृतस्य च । 
अयुक्ताश्च जरा नार्यश्चास्पदास्या तु मेदिनी ॥ १९ ॥ 


तीथौल्‌ पुण्यानि गच्छन्ति रोको दानानि वाञ्छति । 





वामेनावतारो नाम षड्ूविं सूज्‌ ॥ ६१ 
ञ्जते रोप्यप्रेषु स्मरती धिपज्ातयः । 


नेष साङ्ख्यं नारित माहं न दश्षनचतुष्टयम्‌ ॥ १३ ॥ 

शपा युद्धानि कुर्वन्ति भूम्यर्थे च परस्परम्‌ । 

नरिपादो वतेते धर्मः पादश्चेकस्त्यकर्मणि ॥ १७॥ 

देत्यवंशद्धबो राजा बली स्याद्‌ दानगर्वितः। 

गवैहा संभविष्यामि विष्णुँ बयिवञ्चने ॥ १५ ॥ 

अदितेः कह्यपसुतः सम्भविष्यामि भूतले । 

भाद्रश्ुङ्दवाददयां वे धवणे सुमुहतेके ॥ १६॥ 

अदितेश्च समुत्पन्नो खघुकायो ददारमक्ः । 

तशरोद्धविष्यदेवं च विष्णु वामनाकृतिः ॥ १७॥ 

ततो वामनरूपेण स्तूयमानो द्विजोत्तमे; । 

स्वागतः सिद्धाराप्रे बलियेत्र धरापतिः ॥ १८ ॥ 

समुश्चायं वेदशा दविजसहस्भ्वनिर्यथा । 

धरिस्तुष्टो ऽथ विप्रन ददामि यत्तवेप्सितम्‌ ॥ १९ ॥ 
विष्णुरुवाच 

ममपादन्नयं भूपमरयाचनीयं व्रपात्तम 1 

नेवाऽकाद्ं च राजेन्द्र महादानानि भोगिनाम्‌ ॥ २० ॥ 

हस्ते।दकं मया दत्तं यावच्चन्द्राकं तारकम्‌ । 

तं दिन्यरूपमास्थाय क्रमिप्यामि वसुन्धराम्‌ ॥ २९ ॥ 

घरि चेव करिष्यामि पातारखुतखबासिनम । 

देवाश्चैव करिष्यामि स्वस्वस्थानेषु शाश्वतम्‌ ॥ २२ ॥ 


इति सूत्रसम्तानगुणकीतिप्रकश्चप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितप्च्छायां 
घामनावतारनिंणयापिकारो नाम पूर्वि सुत्रम्‌ ॥ 


(२७) रामावतारो नाम सर्वि सूम्‌ ॥ 





विभ्यकर्मोवाच- 
भरताय चाब्द आद्ये च श्याषादे ृष्णषष्टिका । 
नाम प्रोक्तं पुण्डरीकं धनिष्ठान्ते पुष्टसैके । १॥ 
जमदन्नितो भूरवा रमः शखश्तां वरः । 
कित्रियश्च वधिष्यामि पृथ्वी निःक्षत्रयी कतो ॥ २॥ 


एकर्विहातिवारश्च समुद्रान्ता च मेदिनी । 
तेन दत्ता द्विजवरे क्यप च त्वकण्टका ॥ २ ॥ 


विभ्रयुक्ताश्च राजेन्दरा उत्पन्ना च वसुन्धरा । 
समुद्रः शाम्यते येन असिद्‌ द्वादश योजनैः ॥ ४ ॥ 
भवृत्ता्चेव देशाश्च कोकणाश्च चतुर्विंशम्‌ । 
्षत्रमुत्साद यिष्यामि सश्रव्यबलवाहनम्‌ ॥ ५ ॥ 
जमद्निखतो रामः पुनजेन्म करिष्यति । 
तेनाहं प्रहरिष्याम्ययेभ्य(यां सप्तमो हरिः ॥ ६ ॥ 
षष्ठं परष्ुरामं च हरिदन्ति च सप्तमः । 
खन्धो च समनुप्राते बरेताया द्वापरस्य ख ॥ ७॥ 
रामोदादारथिभूत्वा कोशल्यानन्दबधनः । 
विग्ामिन्रयज्नधुयस्ताडकां राक्षसी हती 
जमविसखुतं जित्वा धसुर्भ॑ङ्ग सीतापतिः ॥ ८ ॥ 
छ्रमवासं करिभ्यामि सीतालक््मणसयुतः । 
चित्रकूटे तथा सीता पर्ययुक्ता न लक्षणे: ? ॥ ९ ॥ 
रामगिय्यौधमे प्रपते तत्न वे दण्डकाषने । 
ल्कशेन हृत। सीता कपटे्गरूपतः ॥ १० ॥ 

. इतो मूशश्च सीतार्थे चििराः खरदूषणो । 
बेपमानः शर्पणखा धृतास्‌ राक्षस कता ॥ ११॥ 
सुप्रीषस्य समक्षं च हतो वाली महाबल; । 
तैश्चापि वानरे; साधं करिष्यामि यथा सुषम्‌ ॥ १२ ॥ 
धयोजनविस्तीर्ण॑मायतं शादयोजनेः । 
सेत॒बन्धनमावुत्तं जके शेरसमाछलम्‌ ॥ १२ ॥ 
हस्वा तु रावणं भोरं सशचैस्यं देशाकण्टकम्‌ । 
विभीषणाय दास्यामि राज्य निहतकण्टकनं ॥ १४७ ॥ 


रामावतारो नाम सत्वां सूत्रम्‌ ॥ ६३ 
सीस सलायीत्व इष्वः खरैः कृता । 
दत्ते विभीषणे राज्ये प्रत्यागच्छत्‌ स्वकां पुरीम्‌ ॥ १५ ॥ 


द्दावषेसदस््ाणि द्दावर्षदातानि च । 
धर्मेण पालयेद्‌ राञ्थं समुद्रान्तां च मेदिनीम्‌ ।। १६॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशषप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचायोक्तपराजितपृच्छायां 
रामावतारनिणेयाधिकारो नाम सत्तविश सूत्रम्‌ ॥ 


(२८) दरेर्टमः कृष्णावतारो नामाष्टार्विंशं सुत्रम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 

पुनजैन्म करिष्यामि धमरर्थे त्वपराजित । 

मथुपयां चापरं तु द्वापरान्ते कलो युगे ॥ १॥ 

जातोऽवताये विष्णोश्च दानवानां वधार्थकः । 

छष्णपक्षे भद्रपदे शष्टम्यां च तिथो तथा ॥ २॥ 

रोहिणी नाम नक्षत्रे हयधेरात्रे तथागते । 

घसदेवसुतः भीमान्‌ वासुदेव इति श्वेतः ॥ ३॥ 

तस्य कर्माणि चास्यास्ये शणु चेकाप्रमानसः । 

पूतनां घातयिष्यामि दृं वे बालघातकीम्‌ ॥ ४॥ 

गोकुले च गतो देवो वर्त॑मानं महाधनम्‌ । 

गवार्थे चोद्धरिष्येऽहे गिरं गोबद्ध॑नं तथा ॥ ५॥ 

वृत्तायां महावृ् गिरिगृषठनिवासिनाम्‌ । 

कालीयकं वीत्य यमुनायां महार्णवे ॥ ६ ॥ 

समानीष्ठा ? (हानि पद्मानि कंसस्यार्थे तु विग्रहे । 
` महयं करिभ्यामि सह तेस्तु महोत्कटम्‌ ॥ ७॥ 

म्रथुरयां वधिष्यामि कंसं च केशिनं तथा । 

चाणुरं च तथा बहुं मुष्टिकं च महाबलम्‌ ॥ ८ ॥ 

पररम्बे घेनुकं चेव छि वृषरूपिणम्‌ ! 

कालनेमि हनिष्यामि निषु रोकेषु विश्चुतम्‌ ॥ ९ ॥ 

कुदास्थलीं गमिष्यामि तीर्थे चावन्तिकाधिते । 

नरकं च बधिष्यामि कुण्डलार्थे महासुरम्‌ ॥ १० ॥ 

श्षोणितास्यां पुरीं गत्वा करिष्ये कदनं महत्‌ । 

भुजच्छेदं करिष्यामि बाणस्य रणमुधेनि ॥ ११॥ 

कषक योधयिष्यामि बाणस्यार्थे परं तप । 

श्षोणिताख्यां पुरी गत्वा जसन्धेन विभ्रह; ॥ १२॥ 

जयसन्धो हतो च्नाभ्रा क्षोणितस्थे जनार्दने । 

जयसन्धभयष्रस्तार्‌ रक्षिभ्यति च पार्थिवान्‌ ॥ १२॥ 

जरसन्धसुतं बाला वृद्धा पृष्टाश्च यादचाः। 

नवकोरयः सङ्ख्यया दन्तिनां लक्षविङातिः ॥ १४ ॥ 


रथानां सार्धकोरिश्च तदधं च पदातयः । 
-भन्च्यनत जभार निरद्रसन्ति यादवा, ॥ १५ ॥ 


%अ, 


हरेरष्टमः कृष्णावतारो नामा्टा्विशां सम्‌ ॥ ६५ 


इष्णकुरखुमध्ये भवा मध्यतखान्तरस्थिताः । 
तेभ्यो कपरचिताज्वालाय देवो (वां )भिधानको विदुः १ ॥ १६ ॥ 


प्रविष्ठस्तज वे कारे भतिक्ञातो महारथी । 

शेषाश्च विनिववेन्ते जरासन्धभयार्दिताः ॥ १७ ॥ 

ये देवागिरिमाधित्य सोराष्टदेशवासिनः ॥ 

वारुण्यां च दिशायां च प्रभासश्चेन्नरमागताः; ॥ १८ ॥ 
समुद्राभ्यर्थनं इत्वा ष्णो वा बख्देवकः । 

सद्रोगेनद्र भूमिसेना स्थिताबुभो दन्तकाष्ठादिभिः १ ॥ ९९॥ 
चरूणेखु यत्न दारं चतुर्विशतियोजनेः । 

शक्रण ब्रेषितास्तन्र निधयो धनदेन च ॥ २० ॥ 

तेभ्यः समुद्धवा सुषिः काञ्चने रत्नसंचितेः । 

दिनानां स्वेकाविश्ात्या संबद्धाः कुल्य(दवाः ? ॥ २१९ ॥ 


तत्रा्ठादश्कोरसीनां निवासाश्च महोत्सवाः । 
सा पुरी च महारम्या हेमग्राकारसम्भवा । २२ ॥ 


पुरपाकरारपरिखाप्रतोलीमागेगोपुरम्‌ । 
प्रासादग्रतिमाखद्माडोत्तङ्गमहोत्सचम्‌ ॥ २३ ॥ 
दिन्दोखकैस्तोरणेश्च रल्नेश्चेव विभूषिता । 
रत्नादयोतक्कराकीणौ हेमसेप्यादितो भवा ॥ २७ ॥ 
स्फटिकैेर्दिन्यसोपनेस्तडगेर्विविधेस्लथा । 
पुष्परागेन्द्रनीलाढयपदकेः सूर्थरदिमभिः ॥ २५॥ 
भ्वेतरक्तदरित्पीतेः भाकरिरेन्द्रकोपमेः । 
अनेकोच्ानवारीमिर्दि्यवृक्षल ताहे; ॥ २६ ॥ 
पकाद्ेकविदात्यन्तभूम्युद्धवगरहाणि च । 

श ~. 
माकमोलिद्ुद्धशृङ्गहम्याणि च तथेव च ॥ २७ ॥ 
राजाख्यस्य मध्ये च खद्मानि विष्णुतेजसा ९ । 
तानि दचषटसहस््राणि माणिक््यादियुतानि च ॥ २८ ॥ 
मण्डये; खुवितानेश्च चन्दराकंदयुतिसनिभेः । 
वसन्तोत्सवसंप्रा्ो गोपीकरीडाथमेव च ॥ २९ ५ 
तथा धरिवलिकैस्ताङेस्तथा च परषोत्तमेः । 
स्वरे मधुरेर्वदया दडकेश्च सलीलया ॥ ३० ॥ 


विष्णोरमदोत्सवश्येवं द्वारक्रापुरमण्डनः। ° 
वर्णितो देवदेत्याचेर्विष्णुराजमदोत्सवः; ॥ २१ ॥ 


६६ 


अपराजिवपृच्डय 


भ्यष्टयोजनविस्तारा ह्यायता ज्यष्टयोजनेः । 
समुद्रेण च तदुद्रारमुत्तमा दवारिकामिधा ॥ ३२॥ 
सर्वशेष्ठा पृरीणांच द्वारिका विष्णुमक्तिद । 
चत्वारिदात्सहस्राणि दन्तिनश्च महोत्कराः ३३ ॥ 
चतुलक्षाणि सङ्ख्याता अश्वास्तेजस्विनस्तथ। । 
रथाः सपादकोरयश्च चेष्टाः सार्ध्निकोरिकाः ॥ २४ ॥ 
तथाष्ठादशशकीर्यश्च यादवाश्च महाबराः । 
सखुमराश्च महावीरा असङ्ख्याता: पदातयः ॥ ३५ ॥ 
द्वारिका या पुरी स्याता पूज्या सुरनरोरोः । 
सिद्धचारणक्तंगीता ह्यप्ससेगणसेविता ॥ ३६ ॥ 
विद्याधरे गन्धवैँ्नागिनद्रेशचोपसेविता । 
तपोधनेश्च दिव्येश्च ऋषिवृन्देः समावृता ॥ २७॥ 
माया च मथुरा चेवायोध्या वाराणसी तथा । 
काञ्ची जयन्ती द्वारका दयेत मुक्तिप्रदायिक्षा ॥ ३८ ॥ 
जरासंधं वधिष्यामि हेतुमात्रेण भीमतः । 
शिष्युपारं बधिष्यामि ये धर्मसुतस्य वे ॥ २९ ॥ 
ततः पश्चा्करिष्यामि साहाय्यमज्जैनस्य च । 
विष्णोवीकष्यसहायेन हनिष्यामि कुरुन्‌ रणे । ४० ॥ 
शसखहस्ता मृता ये ऽत्र स्वगे यास्यन्ति क्षत्रियाः । 
भ 
कलो च समनुप्रात्े चतुर्थे युगपर्यये ॥ ४९ ॥ 
नेमिनाथाभिधानस्तु समुद्रविजयातमजः । 
गिरिमस्तकसंमूतो दाविशश्च तीधैकरः ॥ ४२ ॥ 
पाण्डवांश्च करिष्यामि केदारे तु हिमाश्चयार्‌ । 
गमयिभ्यति स्वर्गे तान्‌ केदारः प्रकरीरृतः ॥ ४३ ॥ 
पृथिव्यां थानि तीथौनि यानि तिष्ठन्ति मूते । 
केदारं भ्रति गत्वा च तद्‌नुप्रहदायकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मारते च महापुण्यं न तीर्थ केवूारात्परम्‌ । 
यदिच्छन्ति नरा मोक्षमाभयन्तु हिमाचलम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चपरोकतुश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 


हेरेरष्टमः कृष्णावतारनिणयाधिकाते नामाष्टाविश्चे सूत्रम्‌ ॥ 





(२९) विष्णोजैन्मरहस्यदामोऽवतारो नाम नवर्विङं सुश्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोविच- 
कल युगे तु सम्भर आश्विने रुष्णपश्षके । 
नवम्यां च तिथो चेव मगान्ते सुमुदूतेके ॥ १ ॥ 
छदोदनसखतो भूत्वा मोहयिष्यामि मानवम्‌ । 
युगे तत्र भविष्यन्ति मुण्डाः काषायवाससः ॥ २॥ 
शुद्वाः शदरेषु दास्यन्ति विष्णो बुदधत्वमागते । 
तेषामस्पतरो धमे इह खोके परब्र च ॥ २३ ॥ 
दिगम्बरवृत्तिकास्तत्र लुद्धयुक्तकल्े युगे । 
भ्वेताम्बरास्तथान्ये च तथा नीराम्बराः कचित्‌ ॥ ४ ॥ 
जिनोक्ताः केवलिनश्च चतुर्विह्ातितीथगाः । 
अनन्तरं चषभादयश्यतुर्चिंराति रेव च ॥ ५॥ 
हताशनः पश्चनाभो जिननां तु च सङ्ख्यया । 
उक्ताः शासनदेव्यश्च यक्षाणां च तथेव च ॥ ६ ॥ 
पृथगेकेकद्ाः प्रोक्ता अष्ठ वे प्रतिहारिणः । 
वणिगधमण मुदिता ज्ञानाणिव उदाहृताः ॥ ५ ॥ 
तेषां न सनहोमानि पितुपिण्डो न दीयते । 
पाखण्डिनो विक्रमेस्थाः पाणिपान्रेषु भक्षकाः ॥ ८ ॥ 
द्नेऽपप्िताश्चेव गमिष्यन्ति च नारकान्‌ । 
तेषां दन्तं च मुक्तं च भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वाध्याये चेव सीदन्ति ब्राह्मणाः शोचचवजिताः । 
वेदविक्रयिणश्चैव लोभिनोऽस्थिरचेतसः ॥ १० ॥ 
न जिन्त पिता पुरा योषितो भ्रातरस्तथा । 
न श्त्या नैव मित्राणि भविष्यन्ति न शान्तिदाः ॥ ११ ॥ 
धमो जितो श्धर्मेण सत्यं चेवाचतेन च । 
जिताश्वोरेश्च राजानः स्रीभिश्च पुरषा जिताः ॥ १२ ॥ 
सीदन्ति चाश्चिदोत्राणि गुरुपूजा प्रणयति । 
दशमे द्वादशे वषे नारी गर्भवती भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
कन्याश्चैव प्रसूयन्ते तसि्मिन्कलियुगे सद्‌ा । 
सम्पाते षोडशो वे नरा गखितयोवनाः ॥ १४ ॥ 
अस्पोदकास्तथा मेघा अस्परशास्या तु मेदिनी 
अस्पष्षणस्तथा गावः क्षीरे सर्पिनं विद्यते ॥ १५ ॥ 


६८ 


अपराजितपुच्छा 


पएकवर्णीमविभ्यन्ति बणीश्चत्वार एव च ॥ 
बणीन्तराणि भिन्ते यास्यन्ति प्रख्यं प्रजाः ॥ ९६॥ 
दुर्भिक्षाणि भविष्यन्ति रा्ञां दुदैयचेतसराम्‌ । 
घणान्तर वि रानां ते विदु दर्ग शराल्यचेतसा ? ॥ १७ ॥ 
अधर््रीमचत्‌ समस्तं दयाधर्मविवर्जितम्‌ । 


कीर्तितो वुद्धाबतारः कलो च नवमो हरिः ॥ १८ ॥ 
ततः कलियुगान्ते चोत्पत्स्यति दशमो दरिः । 
ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः याज्ञवतल्क्यपुरोहितः ॥ १९ ॥ 
ततो हरिः कटेरन्ते दशमः संभविष्यति । 
कुम्भरप्नमवो देवो ह्यश्वारूढो जगत्पतिः ॥ २० ॥ 
म्टेच्छानां छेदनं छत्व! यज्ञद्‌ देवं सुवर्णकम्‌ । 
पकच्छन्रं धराराञ्यं लक्षम्याः कृतयुगे पुरा ॥ २९॥ 
शद्‌ जन्मर्हस्यं तु कीतेयिष्यन्ति ये नसः । 
खुखुभश्च हरिस्तेषां नित्यं वे स्वेजन्मसु ॥ २२ ॥ 
ॐ नमो वासुदेवाय नमो नारायणाय च । 

नमः इष्णायेतिमन्त्राः सर्वैपापग्रणारानाः ॥ २२ ॥ 
क्षणोति जन्मरहस्यं ब्रह्महा गुरुतत्पगः । 
खीवारुघातकश्येव सुरापा वषखीपतिः ॥ २४॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुखोकं स गच्छति । 

यः पटेत्‌ परया भक्त्या विष्णुजन्मप्रकीर्तिंतम्‌ ॥ २५ ॥ 
भत्थैरोकपीरिघ्रषटो दिष्णुलोकं स गच्छति । 

हण्लितं खमते राञ्यं स्वर्गे वा भमिशासने ॥ २६ ॥ 


गतागता निवतैन्ते चन्द्रसूयोदयो अरहा; । 
अथापि न निवतेन्ते दादशाक्षराचेन्तकाः ॥ २७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रक्तृश्रीमुवनदेवाचा्योक्तापराजितपृच्छायां 


विष्णोर्जन्मरहस्यद श्ावताराधिकारो नाम .नवविन्चं सूत्रम्‌ ॥ 


(३०) विष्णुवाक्योद्धवारण्ये श्रीसोभेन्बरनिणयो नाम 
चिदा सृच्रम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 
अथातोऽनन्तरं तत्र पर्वते गन्धमादने । 
आगतश्च स्वयं विष्णुजेगदार्हाद कारकः ॥ ९ ॥ 
उद्धस्याम्न्बर्थपात्रं तु त्वष्रयेमुनिसत्तभः। 
सुरासुर; समस्तश्च स्तूयमानं जगत्पतिम्‌ ॥ २॥ 
स्थित्वासने महोरसवे सिहरूपा्ययङ्कृते । 
प्रष्ठ च जगन्नाथं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वष्टाद्याश्च सुनीनद्राश्च दरिपाभ्वे तु संस्थिताः । 
सिंहासने निषिष्ठं तमादितेजोभवं प्रभुम्‌ ॥ ४॥ 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय । ॐ नमः कृष्णाय हति 
मूलमन्त्राः सवेपापग्रणाद्ानाः ॥ तानुञ्चायं ॥ 
दण्डवत्‌ प्रणते भूत्व। पृच्छति त्व पराजितः । 
दह्यावतारा; श्रीविष्णोः कथिता विश्वकमेणा ॥ ५ ॥ 
त्वष्टा चेव कर्थ देव कथं तस्य समुद्भवः । 
कस्मिन्कारेऽवतारश्च कथयस्व जगत्पते ॥ ६ ॥ 
विष्णुरुवाच 
सरस्वत्यणैवाभ्यां च पुण्यप्रमास आमः । 
प्रयतात्मा महातीर्थं गत्वा तु हरजन्मदम्‌ ॥ ७ ॥ 
दृष्टवा तु हरते पापं खात्वा देवत्वद॥यकम्‌ । 
समागतः सोमराजो टश्वाधरममथोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
विविधे्नजेः कीर्णं तथा पुष्ये; समाङ्कलम्‌ । 
सुरभिताम्रतोपेतं नानाफरेश्च संकुलम्‌ ॥ ९॥ 
पारिजातप्रृतिभिः कङ्कोखेश्चेव पा 
देवदारभिराकी्णं तथा वै रक्तचन्द्नेः ॥ १०॥ 
ताकतम्ालाशोकेश्च रस्माभ्नयङ्गचम्पकेः 
पुन्नागनागव लेः पारले्विरवचम्दनेः ॥ ११ ॥ 
जातीतगुर्कुमुदानेकपुष्पेः सुपुष्पितम्‌ । 
विविधेश्च तथा वृक्षैः शोमितं दिग्यमाधमम्‌ ॥ १२॥ 
चित्रं हेमरचितं नि्म॑टं कुभुदेशबत्‌ । + 
विपुलज्ञलं - ! स्फटिकशङ्ख्वेदी १ ॥ १३ ॥ 


७९ 


अपराजितषुच्छ 
तरङ्गमह्ुरवतेधुभरं मीनेरलेकशाः । 
शिशयुमररिश्च नकरेाऽ्नन्तं दुरम शुक्स्थादिभिः ॥ १४ ॥ 


योजनायुतविस्ती्णं भीषणीयं प्रहासः । 

भयावहं च गहनं गम्भीरावतेन्याकुलम्‌ ॥ ९५॥ 

दमे समुद्रतीरस्य मादन्द्रं॑विन्ध्यगामिनम्‌ ? 

रभ्याक्नमं प्रभासस्य परविष्टस्तारक।धिषः ॥ १६ ॥ 

श्रणिपद्य तदा देवं भ्रमास भुक्तिमाप्नुयात्‌ । 

अस्माकमरीश्वरं भक्त्या राधयामि च संयतः ॥ १७॥ 

तदाक्षया चाध्रमेऽस्मिन्‌ निष्ठाराध्यमहेभ्वरम्‌ । 

तदा कन्ध्वाधमं शरेष्ठं दत्तं प्रमासतुष्िदम्‌ ॥ १८ ॥ 

मन्वन्तरं शतं साधं सोमोऽकार्षीत्‌ तपो चपः । 

तोषयित्वा महादेवं प्रलयक्चं शिवसम्भवम्‌ ॥ १९ ॥ 

आरहादितमना भत्वा दृष्टवा च परमेश्वरम्‌ । 

राजेन्द्र क्षिति त्वा तु निश्चलं देवसम्भवम्‌ ? ॥ २० ॥ 
दृभ्वर उवाच- 

तुष्टो ऽहं तव राजेन्द्र भक्त्या च परया त्यि । 

वरे ब्रहि च दास्यामि यथेच्छं तारकाधिप ॥ २९१॥ 

धमौथकाममोक्षाणां ददामि यच्छदीष्सितम्‌ । 

नासत्यं नान्यथा चेवं त्वद्भक्त्या तेहिणीपते ॥ २२॥ 
चन्द्र उवाच- 

अस्माकमातनः पार्श्वे मानसाङ्कं सुधार्यकम्‌ ?। 

ममाभिधानतश्चेवाऽवतारस्तव साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
देव्युवाच- 

शशाङक देवदेवेश तिरुकत्वमवाप्नुहि । 

अथातस्त्वं तत्तिलके तथा तिष्ठ मम प्रिय ॥ २४॥ 
ह्वर उवाच्च- 

त्वयेग्सितं बरं यच्च प्रयच्छामि हितेषिणे । 

शचछयात्ममुखेनेवाऽसारसंसारमोक्षदम्‌ ॥ २५॥ 

निध्वितात्मसुखेरेवं शान्तावस्थो मुखबोधिनौ १। 

स्वप्रावस्थायां न सोख्यमात्मनो रोहिणीपतेः ॥ २६ ॥ 


स्वप्नावस्थो यद्‌ा श्ट भस्मोद्धूरिततापसः । 
स्कन्धारुह्य हतं चरे ! अस्मरयि धिनिबेदयेत्‌ ! ॥ २७ ॥ 





विष्णुवाक्योद्भवारण्ये ीसोमेभ्वरनिर्णयो नाम भि सुम्‌ ॥ ५१ 


तापसं उवाच- 
आहं सोम जगत्कतौ बेर स्यात लधिपे। 
त्द्धक्याऽऽगतोऽहे वत्स चन्द्रनामाऽबतारतः ॥ २८॥ 
योगावस्थास्थितस्त्वेवं चिन्तात्मा रोहिणीपते । 
उदको लङ्घनं छता पेद गतो दिशां प्रति ॥ २९॥ 
केलासालिङ्गमानीय दानवेन्द्रो लङ्काधिपः । 
आगमिष्यामि १ कषेत्रेषु तस्य वाच प्रबखोद्धवम्‌ १॥ ३०॥ 
ददामि ते व्व सोम सोमे बदति दुधैरः। 
क्षणार्धं तु धृतं विप्र यदहं भो कितो ततः १॥ २१॥ 
गृहीत्वा सोमराजेन्रो रङ्ावधि वनेः स्थितः १ । 
उक्तं लिङं तु राजेनद्र क्षितौ भूत्वा तु निश्चलम्‌ १॥ ३२॥ 
पूजितं लिङ्गणजेन्द्र लङ्वधि स्वस्थचेतसा ?। 
सोमाभिधानदेवत्वं सोमनाथ इति श्ुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शरा सुकके धृता तन्नाम शशिमूषणः । 
दृभ्वर; सोमनाथाख्योऽबतरित; सोमेश्वरः ॥ २४ ॥ 
तदा सुप्तसोवैत्स प्रमासे भक्तिस्वागतः; । 
जगन्नाथः सोमनाथद्धेरोक्ये चाऽपि दु्कभः ॥ ३५॥ 
आरामनगरे रम्ये जगदाल्टादकारकः । 
जगन्नाथः सोमनाथस्ेरोक्ये चाऽपि दुर्कमः॥ ३६॥ 
नाश्ना केखासनगरे सोमनाथो महेश्वरः । 
संसारतारणो देवः संसारपााङेदनः ॥ ३७ ॥ 
घमौथंकाममोक्षाणां बाज्छिताथैफलप्रदम्‌ । 
सर्वतीर्थ मष्टोत्साहं स्वगौदिभोगमुक्तिदम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इति सूत्रसन्तनगुणकीतिप्रकाशप्राक्तृ शरीसुवनदवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
विष्णुवाकंयोद्धवारण्ये श्रीसोमेश्वरनिणैपाधिक्रासे नाम त्रि सूत्रम्‌ ॥ 


(३१) विष्णुवाक्योद्धवसोभनाथोक्तदादद्रारिवराचिनिणैयो 
नामैक््रिां सुज्नम्‌ ॥ 
विष्णुख्वाच- 

ततश्चानन्तरं वत्स प्रभासे भुक्तिपुकतिद । 

त्वा सोमेश्वरे भकं पूजा स्यात्तु मशोत्सवः ॥ १॥ 

चन्दनागुल्क्ोरुकपूरेः इद्मादिकेः । 

पञ्चाग्रतादिस्नानेश्च धपायेश्च सुगन्धिभिः ॥ २॥ 

मन्घस्तो्रगीतवाचेनत्येश्च खुरयोषिताम्‌ । 

इन्द्राद्याश्च खुराः सर्वे ब्रह्माद्याश्च मुनीश्वरः ॥ ३ ॥ 

विष्णुश्च भगवान्‌ देवो मरीचिः काद्यपो गणाः । 

सूयोदाश्च प्रहाश्चेव तथा चेवं गणोत्तमाः ॥ ४॥ 


ष 
अष्टं च बसव: सिद्धा बासुक्याद्यश्च पन्नगाः । 
यिव्यां ठि 1.९ वाश्च 
पृथिव्यां यानि तीथानि पार्थवाश्चेव भूतठे ॥ ५॥ 


पाताटस्वःसप्तके च पृथिव्यां सप्तकं तथा । 
आनीताश्च ्रयो लकाः खुराखुरनरोरगेः ॥ द ॥ 
भ्रमासेन कृता पूजा देबदेवेजगद्गुरोः । 

तुष्टः प्रभासं देवेशः पुत्रत्वं समुपागमत्‌ ॥ ७ ॥ 
वाचस्पतेभोगिनेयं वसुहन्नन्ददायकम्‌ । 

प्रोवाच वचनं पुत्र पकादश ममांशाकाः ॥ ८ ॥ 
सोमनाथः प्रभासश्च कदेमः शारिभूषणः । 
रिष्कदास्यः सदस्त्राष्छ ऋणमुक्तिः पापान्तकः ॥ ९ ॥ 
अर्कस्थास्यमनाकंस्वरं ? तवपु्रा पका । 
पकाददषेते ख्द्राश्च प्रभासक्षे्रसम्भवाः ॥ १०॥ 
विश्वरूद्‌ विश्वकर्म च त्वष्टा स्याद्‌ देववर्धकिः । 
भूरभवर्भुवनेशश्च तथा भुवनदेवकः ॥ ११ ॥ 
पुनरुक्ायं नामानि विश्वेदाः जिदृशोभ्वरः 1 

विश्वश्च विश्वनिर्तस्स्वयं च सृष्ठिकोद्धवः ॥ १२॥ 
नासस्यावभ्विनो दस्तरो भ्रोक्तो देवचिकित्सको । 
अगत्कतो च रुद्रश्च प्रभासो वसुनन्दनः ॥ १२ ॥ 
सृष्टा च सवंशिस्यानां जगज्ने्स्तदुःहबः । 
चतुद॑दयां समुपन्नः स्ट विश्वपतिस्तथा ॥ १४॥ 


विष्णुवाक्योद्धवसोमनाथोकद्धाव्शादिवरानिनिणेयो चामेकमिदां सूत्रम्‌ ॥ ५७३ 


कार्तिक्यां कृष्णपक्षे तु कीपोरखवसमुद्धबः । 
महोत्सवास्तथा पञ्च वतीया थावनोदिनी ? ॥ २५॥ 


स्वयं साक्ताद्‌ स्द्रमूविर्विभ्वजद्‌ विभ्वशोखरः । 


विश्वकर्मोवाच- 


दीपोत्सवः कथं देव किमर्थ॑श्च तदुद्भव; । 
खुरोरगासुरन राः; कर्वन्ति कथमुल्छवम्‌ ॥ १६ ॥ 


दभ्वर उवाच- 


द्यादशदीपोत्सवानां धेष्ठाः स्युः कारिकादितः। 
शिवरत्रयो दादश बतानामुत्तमा मताः ॥ १७॥ 
आद्या मार्गहिरे रष्णचतुर्ददयां तिथो भवेत्‌ । 
च्रयोदहइयामेकभोजी श्य॒पोभ्या च चतुर्दशी ॥ १८ ॥ 
खनं कृत्व! चोदकेन यस्तिषठेलिङ्गमाशध्ितः । 
दिनान्ते च निशप्रतो छरयाद्‌ वे दन्तधावनम्‌ ॥ १९ 
ततः शिवाखये गत्वा पुष्पधूपादिसंयुतः । 

पञ्चामृतैः स्नापयित्वा दूबे टेपनादिभिः ॥ २० ॥ 


पूजां र्वा जिराञ्यन्तं स्तोत्रमन््रकगीतकेः । 
वादितरैविविधेश्वेव स्वेच्छया चात्मशाक्तितः ॥ २९ ॥ 
स्वयंभुवि तथा बाणे धास्ये स्वग्रहलिङ्गके 1 

यामे यामे गते रारो पूजां कृत्वा महोत्सवम्‌ ॥ २२॥ 
शिवराञ्युत्सवे चास्यं दिवं स्तुत्वा समस्तकम्‌ । 
पुराणश्रवणं रत्वा दानं चेव समानयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रतियामोत्सवं कृत्वा स्वगृहं भावतो बजेत्‌ । 
दन्तधावनखनानाचौः रत्वा चेव महोत्सवम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्चिपूज्ञां ततः छृत्वा दत्वा चाहुतिपञ्चकम्‌ । 

दे ढे छतंवा मण्डले च बाष्ये मध्ये गृेऽ थवा ॥ २५॥ 
आतमपादो च प्रक्षाल्य त।पसानां तथेव च । 
भुक्िस्थानं गृहमध्ये मण्डलेषु प्रदीयते ॥ २६ ॥ 
सम्पाद्य रिवनेवे्यं ततो दद्यात्तु भोजनम्‌ । 
भोजनानन्तरं दाद्‌ दक्षिणां वसलंयुताम्‌ ॥ २७ ॥ 
यश्ोपवीतं पट च पादुकां छर्खथुताम्‌ । 
श्षमापयेच्छिवं देवं मठं सप्राप्य तापसम्‌ ॥ २८ ॥ 
पवमुक्ता ङष्णचतुरदैदरि मागंरिरदिका । =“ 
भागादि कारिकान्तं च तासां नमानि द्वादक्ञ ॥ २९ ॥ 


लयराजितर्ष्डछ 


ह्विवा शान्ता सिद्धिदा च जयां चैव मनोरमा । 
कान्ताल्हादा च सोम्या च श्युमा स्यात्तु मणिप्रभा ॥ ३० ॥ 
विश्वा विश्वङ्कदुद्धवा चेत्थं नामानि द्वादशा} 

मागौदि कार्तिकान्तं च छङष्णपक्चे चतुदैदपी ॥ ३१॥ 
मार्गपोषयोर्मभ्ये च रिवा स्वगौदिमोगद्‌ । 
पोषमाघयो्मभ्ये च शान्ता कल्याणकारिणी ॥ ३२ ॥ 
माघफाव्गुनयो्मध्ये सिद्धिदा सर्वसिद्धिदा । 

ख्याता जया फाटुनन्ति विजयस्व्गैराज्यद्‌ा ॥ ३२ ॥ 
ममोरमा च चेश्रा्ये मनेस्थप्रदायिनी । 
वेदाखज्येष्टयोमध्ये कान्ता च स्वगेथुक्तिद ॥ २४ ॥ 
ज्यष्ठाषाढयो्मष्ये च आल्हादाऽऽख्दाददायिनी । 
आषाढार्धे तथा ख्याता सोम्या देवत्वदायिनी ॥ ३५ ॥ 
धावणार्धे युमा ख्याता तेजःसोभाम्यवदधिनी । 
मणिप्रभा भाद्रपदे संसारे च मणिपरद्‌ा ॥ ३६ ॥ 
आश्विने च तथा मासे विश्वा त्रेरोक्यतोषदा । 
कार्तिके रष्णपक्षे तु तथा विश्वरृदुद्धवा ॥ २७ ॥ 
तास्तु समस्तदेहेषु दीपोत्छवसमुद्धवाः । 

कैलासे च पुरेरभ्ये विख्याताश्च महीतले ॥ २८ ॥ 
शिवराजिखमं पुण्यं नास्ति यक्षसहस्रकेः । 

मासे मासे छष्णपक्षे या भवेच्च चतुदश ॥ ३९. ॥ 
शिवरात्रिस्तु सा ज्ञेया बतानामुत्तमोत्तमा } 

जरिरूपा रृष्णवणौ सा देवी कल्याणवद्धिनी ॥ ४० ॥ 
लेः सुकरे. लिङ्क कणेयोः स्कन्धयोस्तथा । 

प्रकोष्ठे मणिबन्धे च कण्ठे ऊर्वोः स्तजे तथा ॥ ४१ ॥ 
मेखलायां करिसृन्ने करिमालादितस्तथा । 
लिङ्गाधारमयाः स्वे ऊर्वः करपुः कृताः ॥ ४२ ॥ 
तद्रूपा शिचसासथ्यौत्‌ शिवरात्रि; शिवश्षासना । 
इादद्नोद्धवन्ति म्ये नान्नेवं हिवरा्रयः ॥ ४३ ॥ 


इति सुत्रसन्तनगुणकीतिधकाशप्रोक्तृश्रीभुबनदेव चारयोक्तापराजितषृच्छायां 
विष्णुवाक्योद्भवसोमन थोक्तदाद छदिवर त्रिनिणैयाधिकारो नानैकत्रिशं सूत्रम्‌ ॥ 





(३र) चिन्वकमावतारो नाम दाचि सुश्रम्‌ ॥ 
विभ्बकर्मोवाच- 


नमस्कृत्वा सोमनाथमक्ञानां हानदो भवान्‌ । 
तव प्रसादाद्‌ देवेश तथाऽस्माभिश्च दक्यते ॥ १॥ 
कथं चान्यत्रह्माण्डसृष्टयुत्पत्तिप्रख्यादिकम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुः हादी सूयं इन्द्राप्नी चान्यसम्भवः ॥ २॥ 
कुर्बेतं देवदेवेश भरसादं पायैतीपते । 
क्षानोपरे दां सन्देहच्छेदनं च जगत्प्रभो ॥ २ ॥ 
ईश्वर उवाच- 
पुषं ब्रह्मभवा सषटिज्ञगर्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
समांरोन समुत्पन्न वुभो ब्रह्म तथ। हरिः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मा तु सशिकतौ च पालकस्तु जन्दैनः । 
तस्मात्तथाऽपरे नेव ब्रह्मविष्णुसदारि्वाः ॥ ५ ॥ 
गन्तय्यं ब्रह्मलोकेषु यत्र तो परमेष्ठिनो । 
तश्रोद्धता च या सष्टिस्त्वमवाग्रतो भवेत्‌ ?॥ ६ ॥ 
पुष्पकारूढः स्नष्टा च युक्तः पुश्च मनलसेः। 
जयश्च विजयश्चैव सिद्धार्थश्चापराज्ञितः ॥ ७ ॥ 
पुष्पकस्य च खष्टा वे स्वयं त्वं सृष्टिसम्भवः । 
पुष्पविमानमारूढरा छनत्रादिद्चह्लरीयुतम्‌ ॥ ७ -१ ॥ 
कलश्कनकदण्डे रतने केर्विभूषितम्‌ । 
धण्टारवकोपेतं वे नेकविध्याधराकुलम्‌ ॥ ७-२ ॥ 
तरूणादेत्यसंकाद्ं तप्तकाश्चनसप्रभम्‌ । 
्रभासक्चेत्रसम्मभृतं द्वितीयमिव भास्करम्‌ ॥ < ॥ 
विष्णुः शक्रश्च सूर्यश्च स्वामी चैव गणाधिपः । 
रुद्रतेजःसखमुद्धताः स्वयं वा सुष्िकमेणा १॥९॥ 
जटामुकुरश्णोभाख्वः कुण्डलाभ्यामलङ्कृतः । 
चतुशुजो महात॑जा दिव्यरसकवादहनः ॥ १० ॥ 
अश्षसून्रं करे याम्ये वामे चेव कमण्डलुः । 
पुस्तकः वामदस्तोर्ष्वे दक्षोर्षवे कम्बिका तथा ॥ ११॥ 
विश्वकमौ सदागोरस्तजःपुजसमुद्धवः । 
बह स्पतेभौगिनेयस्तेजः कूट इवापरः ॥ १२ ॥ 
सम्भा ब्रह्मलोके तु मोजा विश्वकर्मकः । * 
जह्मणा चासनं स्यक्त्वा कय्युम्म्रं च योजितम्‌ ॥ १३ ॥ 





अपराजितणुच्छं 


तस्मे रवाखसं द्वा स्थितावासनयोरुमो । 

चत्वारो मानसाः पुत्रा विश्वङृतूपाश्बेतः स्थिताः ॥ १४॥ 

पकेके च यथाराक्ति स्वयं वै सुषटिकारका: । 

जयो षिजय आख्याताः सिद्ार्थश्चापराजितः ॥ १५॥ 
बह्मोवाख- 


स्वयं र्दरस्त्वमाख्यातो मया सुष्टो महेश्वरः । 
न्यूनाधिकां तथा सृष्टि पूरयामि च सास्पतम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वयं रुद्र विष्णुः रिवो मम सष्र्तोऽभिधाः । 
बेरोकयेऽमरपदे च सृष््यं विश्वकर्मणा ॥ १७ ॥ 
तेरोक्ये चामरपदं सृष्व्यं विश्वकर्मणा । 

जानासि त्वं बिश्वकमेन्‌ न क ब्रह्मसमुद्धवभ्‌ ॥ ९८ ॥ 
सुबनसृष्टथादिदेवो भुवर्देवस्स उच्यते । 

समीपगताथ तच्र पृथिवी तु भयातुरा} 
तत्पृष्ठतश्चागतो वे पृथुश्च पृथिवीपतिः ॥ १९॥ 

इयुक्त विष्णुमाल्यातं ! विश्वकमं प्रकथ्यते । 
पक्षिराज समार्य शङ्ख्शाङ्गादेधारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
स्कोरिगणोर्युकविमानेश्चेव संकुलम्‌ । 
सिद्धचारणगन्धर्वेकरषिभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ २१॥ 
सुर्दुन्ुभिसंनदनैकवादितरसंुलम्‌ । 
पुष्पकेशछत्रमाच्छां पूथिव्यान्तक्षीरा्णवम्‌ ॥ २२ ॥ 
अकस्माद्एगतो विष्णु््रह्मरोकेऽमृतार्णवात्‌ । 
गन्धमादनरेलेनद्र विश्वकमी जगत्पतिः ॥ २३ ॥ 

पुनः पृच्छति त पुः कनिष्ठस्त्वपराजितः। 
विभ्वकमौ पुनवोकयं शुत्वोवाच मुनीन्द्रकः ॥ २४ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचार्योक्त परा जितपृच्छायं 
विश्वकर्मावताराधिकारो नाम द्वाजिश्त्तमे सूत्रम्‌ ॥ 


11 
~ 


(३३) श्थुश्थिवीसंवादे भूर्लोके विश्वंकमोममने 
त्रयखिकं सुन्नम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 

शण्णु वत्स महाप्राहन संवादं च पृथोः क्षितेः 1 

जम्ब्पे पथो राज्यमेकच्छन्रं समस्तकम्‌ ॥ ९ ॥ 

तेनावलोकिता चैव समुद्रान्ता च मेदिनी । 

पर्वतैः स्थलजेः सर्वै; सृत्रारम्भे समीरूता ॥ २॥ 

रसया सवेबीजानि ह्यात्मन्येव धतानि च । 

प्रजा ह्केश्ितास्तस्माद्‌ गृहीतात्मेच्छया तु सा ॥ २॥ 

तदुच्छेदे समारब्धे निःसृता सा भयातुरा । 

ततः पृथ्वी मयोदधिञ्ना पृथोश्च परथिवीपतेः ॥ ४॥ 

तथागताऽब्रवीत्तन्र यत्र तो परमेभ्वरो । 

रक्त रश्च महाभूत स्वमेव शरणं प्रमो ॥ ५॥ 

पृष्ठतश्च तदः प्रा्तः पृथु्कीणधनुधरः । 

ब्रह्मणश्चाब्रतः स्थित्वा घनुबौणौ मिवेदितो ॥ ६ ॥ 

मूणज्यं च समस्तं च ्यपितं ते हितेषिणः । 

अस्माभिश्च परित्यक्ता सम्थाप्ता चाऽत्र मेदिनी ॥ ७ ॥ 

धनुर्बाणो स्वर्पयित्वा पृथुरवं पएथिविपतिः । 

मा भीस्त्वं बत्स राजेन्द्र राञ्यं च तव मेदिनी ॥<८॥ 

धरित्री कम्पिता तत्र ब्रह्मा प्रोवाच सान्त्वयन्‌ । 

मा मीरे च पृश्नी त्वं ्ातं कष्ट निवेदितम्‌ ॥ ९॥ 

पृथो शुणु खं राजेन्द्र स्वयं श्द्रस्तु विश्वत्‌ । 

करिष्यति दयोर्योभ्यं धानी स्यादमरावती ॥ १० ॥ 

स्वसा पुत्रि बीजानि तिष्ठनत्वाकल्पमेव च । 

बिषया रक्षणीयाश्च विश्वेश्वर तथा त्वया ॥ १९ ॥ 

पालनीयाबुमौ वेवं पृथू राजा च मेदिनी । 

विश्वश्च हस्तकतैस्स्वं धियमाधर्स्व चेतयोः ॥ १२॥ 

उभावेवं च स्थाप्येतां विश्जकमेन्‌ जगत्पते । 

ब्रह्मणे च तथोभाग्यां करयुग्मे च योजिते ॥ १३ ॥ 

विशभ्नकमी समुत्थाय चतुभिमानसेः सुतैः 

संस्थितः पुष्यविमाने पृथु धरे च मानसे ! ॥ १४॥ 


७८ 


जयो विज्ञय आख्याताः सिद्धाधेस्त्वपराजितः । 

ततो हिमवतः पृष्ठे सृके तु समागताः ॥ १५ ॥ 
पृथिवी प्रेषिता स्थाने संबोध्य भूतधारिणि । 

विना कष्टं त्वया प्राहं कारयिष्ये तु निश्चराम्‌ ॥ १६॥ 
वुपश्च प्रेषितः स्थाने पृथुः सम्बोधितस्तथा । 
यथामरावती चेव त्वदर्थे मेदिनी ऊता ॥ १५ ॥ 


पृथो चागम्य स्वस्थाने यावस्वं पाटये॑रहम्‌ । 
निजजलान्‌ सञ्जलान्‌ देशांस्तावमवटोकय ॥ १८॥ 


पुष्पकेऽस्माकमारषय मेरमावुर्य दक्षिणम्‌ । 

आरोकय भूतधात्रीमासमुद्रान्तमेदिनी ॥ १९ ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेव।चारयोक्तापराजितपृच्छायां 
पृथुपृथिवीसवदे विश्वकमेभूर्छकागमनाधिकारो नाम त्रयच्चिश्रत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(३९) जयविजयसिदाथेषच्छा नाम ष्वतुखिष्ां सुश्रम्‌ ॥ 





अपराजित उवाच- 
जयपच्छागमन्चेव कस्मिन्‌ स्थाने जगत्पते । 
विजयपच्ठ््गमश्च कूःचरस्थाने बभव च ॥१॥ 
किद्धा्थैपच्छागमश्च किं स्थाने च तथाभवत्‌ 
पवमस्मत्‌ परसादं तु करु शाख्रथैकोशर ॥ २ ॥ 
विश्वकमेवाच- 

ततो हिमवतः पृष्ठे घ्रह्मखोकार्लमागसो । 

शाङ्गाकङे घवनाकी्णे हिमचन्तधियोद्धवे ॥ २॥ 
नेकगुदाश्रमरम्ये गन्धर्वगणसेविते । 
सिद्धामरकलाकीर्णे क्रीडामणिगुदहागरहे ॥ ४ ॥ 
यः पृच्छति तजरेदं वास्तुचिद्योद्धवं तदा । 
तदिदं कथनीयं च शष्णु संबादमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
चतुर्विशतिस्गाहस््रसङ्न्ल्यभ्रन्थस्तद्‌! छतः । 
लिङ्गपीठाचनिखयकवेदमराजवेश्मादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरपाकारपरिस्लप्रतोलीमा्गगोपुरप । 
अन्योपर्करजातानि वास्तुवेदोद्धवानि च ॥ ७ ॥ 
जयपुच्छादिशा्ं च विश्वकमेप्रमावितम्‌ । 
जयस्य कथितं चंतद्‌ भक्तिवात्सस्यतः पुरा ॥ < ॥ 
हेमकूटे महारोले शतयोजनमुच्छति । 
विरूपास्याश्चते रम्ये विचित्रह्निखसेद्धवे ॥ २. ॥ 
नानाद्रमलताकी्णे रत्नधातुपश्षोमिते । 
खुरविदयाधससम्ये गन्धरवेगणसेविते ॥ २० ॥ 
विजयेन ततः पुष्टो वर्सा भक्तवत्सलः । 
श्लोका बिजयपुच्छायां सदस्न्नाणि च द्वादशा ॥ ११॥ 
ततघनमुरजादिवादितरैविविधेस्तथा 1 
लास्यदास्यताण्डवायेस्ताएलमूखख मुद्धवाः ॥ १२॥ 
सप्तस्वराख्रयो भ्रामा मुच्छैनास्त्वेकविहातिः । 
ताना पकोनपाशदित्येतरस्वरमण्डलम्‌ ॥ १३ ॥ 
रागा; षर्‌ समुत्पन्नाः षर्‌ निरा्वेव ततूख्ियः । 
पतच्छर्वं विजयस्य कथितं भरताभिधम्‌ ॥ १७ ॥ 
मन्व्रस्थं खखासीनं सिद्धार्थः प॒ष्टवान्‌ पुरा ¢ 
ताल्युकण्टस्वरदासर गणितं अ्योतिषं तथा ॥ ९५ ॥ 


८ 


अपराजेतपृच्छा 


बिष्ट व्याकरणं छन्बोलङकलारसंयुतम्‌ । 

मचसाध्यसमुद्भते संसलारपाराछेदनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

मुकिमागेरहस्यं च कथितं भक्तवरसरेः । 

तर्योभयं मानसः पुः पृच्छति त्वपराजितः ॥ १७॥ 
अपराजित उवाच- 

अस्मश्चिते प्रबोदडन्यं जयाय पृच्छते च यत्‌। 

बिज्ञयश्च सिद्धाश्च पच्छायां यसथेतयोः ॥ १८ ॥ 

भवान्‌ पुष्पकमाच्हय प्रोक्तवान्‌ यदनुग्रहात्‌ । 

पू सर्व प्रसादेन कथयस्व जगत्पते ॥ १९ ॥ 


पुष्पकं तु समारा मेरूमारीप्रदक्षिणम्‌ । 
अवालोक्गि तथा चेषा समुद्रान्ता च मेदिनी ॥ २०॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीमुबनदेवाचार्योक्तपराजितपृच्छायां 
जयविजयसिद्धाथैपृच्छधिकारो नाम चतु सूत्रम्‌ ॥ 


(३५) एकर्विंशतिस्वग नाम पश्चि सुखम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
पुष्पकं तु समारा मेस्माधित्य दक्षिणम्‌ । 
विखोकिता भृतधान्री समुद्रान्ता च मेदिनी ॥ १॥ 
अथातो भतधाब्रीणां भ्रमाणं च प्रवक्ष्यते । 
विष्कम्भः परिधिश्येव बाहुस्यं- - -दाणु ॥ २॥ 
योजनानि तु विष्कम्भो ददाकोख्यः प्रकीर्तितः । 
लक्षस्याम्रे सदस्नाणामेकोनािक्षातिष्तथा ॥ ३॥ 
विष्कम्भे च जिगुणिते तदश्वांदाखमन्विते । 
परिधिश्च समस्तोऽसो समुद्रान्तकितेः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
पक्विदातिकोटीनां सप्तरक्षाणि चाग्रतः । 
ततः; परं सहस्नाणि सङ्ख्यया सप्तधिश्ातिः ॥ ५॥ 
पवं समस्तपरिधिर्वुत्ताकारा च मेदिनी । 
्ेरोकयमध्ये चेवं खा तखायाश्चेव बाह्यतः \ ६ ॥ 
पकविशातिस्वगौश्च मेख्मावृत्य दक्षिणम्‌ । 
परितश्चार्णवा; सत्त रचिताश्च समस्तक्राः ॥ ७ ॥ 
तल्श्च वितलश्धेव सुतो नितलस्तथ। । 
तखातले ग्सातटः; पातालः समस्तथा ५ ८ ॥ 
आदो सेरः ऋमेोष्धूताः पात्रे पा्रमिबापरम्‌ । 
पते च सप्तपातालाः स्॒िकालसमुद्धवाः ॥ ९ ॥ 
उद्भूतश्चादितो मेरुदिंसह सश्च योजने: । 
दिदिसदस्नान्ते पुनः पताकाः सप्तधोदिताः ॥ १० ॥ 
अधस्तासु तथा दवथष्टसहेर्योजनेगैतः। 
मेख्वै चतुरदीतिसहस्रयोजनोच््ितिः ॥ ११ ॥ 
पुथगेकेकपाताले नवनागङ्कलानि च । 
नवकानि सत्त चेत्थं त्रिषष्टिः कुरुपन्नगाः ॥ १२ ॥ 
प्रोक्तानि पृथगेवं च नवनागक्रुखानि च । 
उरगाः सप्तपातालस॑स्थिताः सक्त वे क्रमात्‌ ॥ १३॥ 
पद्मः कर्कोटकश्चैव पुण्डरीकोऽथ तक्षकः । 
आएनकः शङ्खन्युडश्च बासुकिः सप्तमस्तथा ॥ १४ ॥ 
सप्तपातांखाधिराञा महोत्करमहाबलाः । ॥ 
रोदा विरताः सरे कयगस्या वीरविकमाः ॥ १५ ॥ 


ट्‌ 


अपराजितपृच्छय 
तङे लु पश्मको राजा वितले स्यातकरक्तटकः । 
सखुतठे पुण्डरीकश्च नितठे स्याश्च तक्छकः ॥ १६ ॥ 
तलातले आनकञ्च शङ््लनचचूडा रसातले । 
वाद्चकिनीगराजन्द्रः पावाखे सर्वैतोऽधिपः ॥ १७॥ 
प्केके नवकुरुकासिषरटिः कलपन्नगाः । 
सप्तपाताखतश्चोध्वं द्वीपाः स्युद्धीपतः परे ॥ १८ ॥ 
जम्बूः शश्षः कुदाः कोः शाकः शास्मखिकस्तथा । 
सप्तमः पुष्कराख्यश्च सप्तद्वीपा तु मेदिनी ॥ १९ ॥ 


चृपाभिधानतः श्रोतं सततद्वीपाभिधानकम्‌ । 
पुष्करास्यो महाराजा द्वीपे सत्तमकेऽधिपः ॥ २० ॥ 
गोमेदेदाश्च गोमेदः शात्मलिके च शाल्मलिः । 
काकस्तु शाकद्वीयेशः कोः क्रोश्वाधिपस्तथा ॥ २९ ॥ 
कुरोशस्तु कुशः भरोक्तो महो त्कटो महाबल; । 
महाविक्रमभूपालाः संस्थिता मेरुदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
मेख्दक्षिणक्घक्षो च मह्ाजभ्बुसरुद्धवः । 

यस्थ नाना तु विख्यातो जम्बुद्धीपः ख उच्यते ॥ २३ ॥ 
पक्त्र पथो राज्यं जम्बुद्वीपे प्रकीर्तितम्‌ । 
क्षीराणैवमध्ये चेवं पुथुत्वं लक्षयोजनः ॥ २४ ॥ 
समस्ताः समभूयास्तु प्रयुक्ता दवीपसागसः । 
अभिधानानि चेतेषां कथ्यन्ते त्वपराजित ॥ २५ ॥ 
क्षारोदं चेव क्षीरोदं सागरो दधिसर्पिषोः । 

मच्विक्सूदं तथा ख्यातं रसोदं सप्तमं तथा ॥ २६ ॥ 
सेते द्वीपान्तरे स्थिता मेरुपरदक्षिणम्‌ । 
सपद्वीपाणवश्चेवं सृष्टिकाले समुद्भवाः ॥ २७ ॥ 
भुषर्छोकश्च स्वलोक महरकिस्तथा जनः । 

तपश्च सत्यलोकश्च क्षानलोकश्च सत्तमः ॥ २८ ॥ 
दस्येकर्विदातिस्वगौ अधिरचित ? शम्मूृद्धवाः । 
सुष्िकाले खुदृष्टाश्च स्वगोणामेकविदातिः ॥ २९ ॥ 
पातालाश्च ब्रह्मभागे सेवं तु ससंस्थिता; । 

तवुर्ण्वे स्त चाख्याता विष्णुभागे ह्ीपाणेवाः; ॥ ३० ॥ 


पुष्करे सुव्सोकः स्वर्ोकग्य तद्वतः । 


पकविशतिस्वगा नाम पञ्चजना सूम्‌ ॥ 


बाहातः सक्तरोकानां शिवरोकस्तदुभ्वेतः । 
इत्युख्द्ति महामेरो स्वग णयं सुसंस्थिताः ॥ ३२ ॥ 
रोकाश्च सप्त चाख्याता मुत्युरभेके द्वीपा्णैवाः । 
पातालाः सप्तधा चेव बररोक्यपिति प्रोच्यते ॥ ३३ ॥ 
पकविशतिश्येरोक्ये स्थिता; स्वगौ यथाक्रमम्‌ । 
ऊर्वं चेव मवस्थानं पाञ्े पाश्रमिवापरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मध्ये च जम्बुद्वीपस्य प्रमाणमपि कथ्यते । 

मेषाद्या मुख्येकाश्च क्षेत्राणि च समासतः ॥ ३५॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिधरकाशप्रोक्तश्रीमुवनदेषाचर्याक्तपराजितपृच्छाया- 
मेकविश्चतिस्वर्गाधिकारो नाम पञ्चतरिश्त्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(६६) महापवैतप्रमाणं षटार्थिदां सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 


जम्ब्वीपपमा्णं च विस्तारे लक्षयोजनेः । 
तस्यान्ते वृत्तपरिधो समस्तं च क्षीराणवम्‌ ॥ १॥ 


क्षेत्राणां क्षेत्रमानं च पर्वताश्च मेघोपमाः। 
म्ापर्ववोद्धवाश्चप्रमाणा मानवर्जितः; ॥ २॥ 


ज्म्बद्वीपस्य मध्ये तु मेख पचतो महान्‌ । 
स्थितौ मेरोः पूतश्च मन्दरो गन्धमादनः ॥ ३॥ 


हिमवान्‌ हेमदूरश्च महाशेसस्य दक्षिणे । 

पश्चिमे पर्वतो रम्यौ निषधो नील पव च ॥ ४॥ 
श्ेतश्च शङ्गवांश्चैव मेतेरुत्तरतः स्थितो । 

पते चाष्कुखा रम्या दिष्षु चेवं ग्यवस्थिताः ॥ ५॥ 
देशे समुद्रोपकण्डे महाशैलाः पुरोमवाः। 
उदयाद्रि्मदा्चेलः पूवीथां च बलादिषु १॥ ६॥ 
वारुण्यां तु महावृद्धलखिकूटाख्यश्च दक्षिणे । 

उत्तर द्विपोलाख्यः संस्थिता; स्युरजुकरमे; ॥ ७॥ 
दथष्टसदस्मभ्यस्थः सत्तपाताकते भवः । 
सपदश्चकणिकाकारे्मेरः काञ्चनकन्द्रेः ॥ ८॥ , 
योजनेर्दशसाहसेः पथुत्वं मेरुमस्तके । 

दाभिशद्धिः सहन्ेश्च जम्बद्वीपस्य मस्तके ॥ ९॥ 
मन्दये हेमकूटश्च निषधश्च श्वेताचल; । 
मृद्ण्डवल्ममाणाश्च सदस्यो जनोचटित(; ॥ १० ॥ 
हिमवान्‌ शङ्खवश्चेव नीलो वे गन्धमादनः । 

प्रमाणं योजनेः स्यातं सारधद्धयं समुच््तिः ॥ ११ ॥ 
मन्द्रस्य तुलोदयाक्ष चतुरशी तरिकूडा धुतः !। 
महाविन्ध्योदयतुस्यः शेलोऽन्यल्जिकूटस्तथा ॥ १२ ॥ 


उच्छ्रयो दविगुणस्तारात्‌ तदधं मभ्यतुङ्गता 1 
पवं मानं च शेलानों कथितं त्वपराजित ॥ १३॥ 


मन्दरो गन्धमादश्च याम्योत्तरे च दण्डवत्‌ । 
दिमवान्‌ हेमकूटश्च पूवोपरे स्थितो तथा ॥ १४॥ 


उत्तरे ! नीरुनिषधो श्वेतराङ्गी पू्वोपरो ९। 


महापषैतप्रमाणे षट्‌तिदौ सुरम्‌ ॥ 
छे्रसीमा प्रमाणाय मेरुमावृत्य दक्षिणे । 
शेकान्तरेषु केशराणि कथयामि समासतः ॥ १६॥ 
उदयाद्रि पू तु तिकूटः स्यात्त दक्षिणे । 
महाविन्प्योऽपरे चेव द्वीपशेलाः पूर्वोत्तरे ॥ १७ ॥ 
तेषामन्ते समुद्राश्च संस्थिताः स्युः प्रदक्षिणम्‌ । 
तेषामन्ते पुनर्दीपो दीपान्ते चेव सागराः ॥ १८ ॥ 
सघद्वीपाः समुद्राश्च क्रमेणापि सुसंस्थिताः । 
जम्बुद्रीपप्रमणेन विगुणा दियुणोत्तराः ॥ १९ ॥ 
श्यं युक्तिर्विधातच्या द्वीपे दीपे तु शेलजाः १1 
संस्थिताः क्रमयोगेन पू्बीपरयाम्योत्तरे ॥ २० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाप्रक्तृश्रीभुनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
महापवैतप्रमाणाधिकासे नाम षटत्रिश्चं सूत्रम्‌ ॥ 


(३७) विश्वकमावलोकितषथ्वीनवस्वण्डानिं ससा्थंदा सुखम्‌ 


विश्वकर्मोवाच- 
राजेन्द्रस्य पृथोः पूवैमध्रपुज्ा प्रकीर्तिताः । 
अष्व्षाधिपतय आरमराज्यं तु मध्यतः ॥ १॥ 
तद्धिभक्तानि क्षेत्राणि क्छय्जवस्य मध्यतः । 
शषेलान्तरेषु ख्यातानि क्ेश्राणि नव सङ्ख्यया ॥ २॥ 
श्छाक्चं दिन्यकं चेव भारतं हरिवषंकम्‌ । 
किपुरुषः केतुमालः सम्भवो मानदण्डकः ॥ २॥ 
रम्यकं मध्यक्षेत्रं च मेरूमाघरृलय दक्षिणम्‌ 1 
एतानि नवक्षे्राणि जम्बद्धीपस्य मध्यतः ॥ ४ ॥ 
मन्दसे हेमकूशाख्यो निषधः श्वेतपर्वतः । 
पतन्भध्ये रम्यकं च मेर्मावुत्य दक्षिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
मन्दरगन्धमाद्नमध्ये चेल॥वतोद्भवः । 
गन्धम(दनोदयाद्रिमध्ये दिन्यकमुच्यते ॥ ६॥ 
हिमवद्धेमक्टान्तर्वघो नाना हरिस्तथा । 
तिकूटद्िमवदन्तर्व्षो भारत उच्यते ॥ ७॥ 
निषधनीरयोमध्ये किम्पुरुषो नान्नोत्तमः । 
नीखाम्बुध्योमेध्यतश्च केतुमाखश्च नामतः ॥ < ॥ 
निषधनीख्योमध्ये किम्पुरुषः नाल्नोतचमः । 
नीलाम्बुध्योमैभ्यतश्च केतुमालश्च नामतः ॥ ९॥ 
भ्वेतश्षङ्गवतोर्मध्ये रम्यको नाम नामतः । 
शङ्खवद्‌ दीपशेटान्तमानदण्डसमुद्धवः ॥ १०॥ 
दुध स्फारिकसकाह्ना दिव्यासरणमभूषिताः । 
चन्द्रकान्त्यमृताहारा नरा नार्योऽयुतायुषः ॥ ११ ॥ 
दलावतें ज्ञानयुता नरानारीस्वरूपिणः । 
अथातो दिव्यवषं च कथयामि समासतः ॥ १२ ॥ 


धूलिता भस्माङ्गरागाः ऋय उग्रा मलीङताः । 
अटासुक्ुरश्लोभाङ्या दिव्यक्षेत्रेऽयुतायुषः ॥ १३ † 
शतायुषो हरिव बोद्धाख्या हीनतेजसः । 
गोर्यामा नरा नार्यो बुद्ध घर्मघपाखकाः ॥ १९ ॥ 


ह्यामा गोराश्चतुर्वणा"मर्ते च शतायुषः 


क्व्कक्. | @ {9 ॥) 


विभ्वकमीवरोकितपथ्वीनवखण्डानि सिहं सुत्रम्‌ ॥ 


जतुरदपितिषिधास सून्रकमेख कोशलाः । 
धर्मेशाख्माविनिपुणा मोगयुक्ता विमूतिकाः ॥ १६॥ 


नयः श्वेताः किधुर्षे महारूपास्तथा सखियः ¦ 

युक्ताः केशाद्यलङ्कारे रमन्ते कामवन्दकाः ॥ १७॥ 
केतुमाले किन्नराणां नार्यो रूपसमन्विताः । 

स्वे धर्मरताश्चेव तरिरशतायुष्कज्ीवनाः ॥ १८ ॥ 
सम्भवे ब्रह्मतेजस्विवेदश्षाख्यादिपारगाः । 
पञ्चशातवषौयुषः पद्मरागनिभोदरः ॥ १९॥ 
भानधण्े प्रचण्डाश्च नरा नार्यो ज्ञानोद्धवाः ?। 
योगीन्द्राश्चायुतायुष्का दिव्य! नार्योऽश्नितेजसः ॥ २० ॥ 
ग्भ्यके दिन्यरूपाश्च नरा नारोगणास्तथा | 

देवलोके तत्पराख्या देवरूपानुरूपकाः ॥ २१ ॥ 
नवश्षेत्रप्रमाणानि क्षेत्राणां क्रमतत्तथा । 

नवखण्ड इति प्रोक्ता जस्धृद्वीपस्य मध्यतः ॥ २२॥ 
षन्‌ खण्डानां च भोक्तारो भवन्ति चक्रवर्तिनः । 
त्रिखण्डमूमिपो देवः खन्धावणेवेमण्डले ॥ २२ ॥ 


त्रिखण्डो्वे चक्रवर्ती द्विखण्डभुक्‌ मतोऽधिपः । 
पकखण्डे भवेद्राजा क्षेषाः स्वस्पास्तु राजकाः ॥ २४ ॥ 


इति सूत्रघन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तश्रीमुवनदेषा्चार्योक्तपराजितपृच्छायां 
विश्वकर्मावलोकितपृध्वीनवग्वण्डाधिकारो नाम सप्तत्निशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(३८) भारतक्षे्रम्रामसङ्ख्यादपराज्यप्रमाणमष्टान्निां सृच्रम्‌ ॥ 


नया 


विश्वकर्मोवाच 
भोका तु भारते वरे पवित्रे कममम्यस । 
पुण्यपापप्रभवाणि सर्वमृतानि वे तथा ॥ १॥ 
प्रामाणां च तथा सस्या देशानां च प्रमाणतः । 
राक्षां च युक्तिमानं च अलङ्करि्तद्रपतः ॥ २॥ 
कान्यङुग्जे प्रामसङ्ख्या षर्‌तरिा्टक्षकाणि च । 
अष्टावशलक्षमानं राज्यं गोडेभ्वरे मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदर्धं कामरूपाश्च तत्समं मण्डलठेश्वरम्‌ । 
कारसिकपुरे तत्सङ्न्था चोडे लक्षद्वासप्तिः ॥ ४ ॥ 
दक्षराञ्ये साधैसप्तलक्षाणि चेव सङ्ख्यया । 
अष्टादशा च स्क्षाणि सदस््राणि द्विनवतिः ॥ ५ ॥ 
उञ्गयिन्यां वे सपादर्षाणि च स्वयं भरे । 
ललाटे शुजरे कच्छे सोराष्टु लक्षकद्धयम्‌ ॥ ६॥ 
सार्धत्रयं मर्कोटे रक्षाणां मरुमण्डले । 
सिन्धुलागरदेो तु साधेलक्षघरयं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
खुरषाणे चत्त्वारिंशदक्षाणि च तथेव च । 
त्रिगतके द्विरक्षाणि तथा प्रामास्तु सङ्ख्यया ॥ ८ ॥ 
सूय॑लक्षाण्यदिरज्ये षटूसार्धानि गुडाद्वीपे । 
जलन्धर साध्यं तथा लक्षाणि सङ्ख्यया ॥ ९ ॥ 
प्रामाः षष्टिसहस्राणि तथा षश्टद्ातानि च ¦ 
वषटिशरयस्तथा चैव चेत्थं कादमीरमण्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
खीराज्यं च त्रिकूटास्यं काहमीरपूर्वगणाधिपः ?। 
हिमवान्‌ दण्ड आस्यातो वर्े भारतके तथा ॥ ११ ॥ 
महापबैताधिताश्च सज्ञल।शयवर्तिनः । 
पर्वतार्णवमध्यस्थाः सजला देशसम्भवाः ॥ १२॥ 
सिन्धुखागरतो देशाः कादमीरान्तः अलेयताः । 
गोडबङ्ककामरूपाः सजलाः कातिकेभ्वरे ॥ १३॥ 
महाप्ेता्रमा वे हिमाद्रौ गन्धमादने । 
भेतदाङ्े हेमकूटे नीरनिषधमन्दरे ॥ १४॥ 
सोराप्टकच्छकलारा कोङूकणानि चतुर्दश । 
भौलेलसमद्रे च सञजजलाओ्रोन्चमा मता; ॥ १५॥ 


` ` मारतस्त्रग्रामसस्स्यनृवराज्यप्माणमषाश्र सूत्रम्‌ ॥ == टद ` 


महागाष्डे सुरणज्ये गोडे रत्नपुरादिके । 

उष्ारे कान्यक्क्ब््े च मध्यमाश्च जलाश्रयाः ॥ १६ ॥ 
कान्यक्कुब्े मथुरायामवन्त्यां च कालञ्जरे । 

गुज्जैरे सोराष्यादिके मध्यमा अस्बुक्ाधयाः ॥ १७ ॥ 
मरको मस्चण्ड.चां गुज्जर सिन्धुपाश्वगे । 

संकीर्णं जरमाख्यातमस्पवृष्िः प्रवतेते ॥ १८ ॥ 
आच्रिकरूरं हिमायन्तं योजनः रातपञचमिः। 
पूर्रीपतेते। यनिध्र हिमदण्डश्च भारते ॥ ६९ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्राकतृश्रीमुवनदेवाचार्याक्तापराजितषृन्छायां 
मरतकषतर्रामसङल्यानूपराच्यप्रमाणसङ्ख्याधिकागे नामाष्टात्रिशत्तमे सूत्रम ॥ 


१२ 


[1 


(३९) वनयान्नानामैकोनचत्वारिं्ं सुच्रम्‌ ॥ 


विष्वकर्मोवाच- 
मेख मन्दरे पर्वतो गन्धमादनः । 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधो नीर पव च ॥ १॥ 
श्वेतश्च शङ्गवांश्चैव महारोकाः प्रकीर्तिताः । 
पते प्चतराजाश्च महावननदीमवाः ॥ २॥ 
महेन्द्रो मखयश्चेव महाचिन्ध्यस्तथेव च । 
दिमाद्रिः पारियाग्रशच धीक्ेरश्च तथाऽ्बुदः ॥ ३॥ 
महावनानि स्यातानि शणु चोपनानि च । 
ज्िधोदितं च क्रमतो वनोपवनकाननम्‌ ॥ ४॥ 
यत्र देद्ञाञ्च विरखा चनक्रलेषु संस्थिताः । 
उपवनानि ज्ञेयानि येषु ग्राह्या द्रमाः शिलाः ॥ ५॥ 
कीर्तिमान्‌ कीतैयेयत्र रोप्यमाना द्रमेरताः । 
काननं तश्च विक्ञेयं नृपक्रीडनहेतुकम्‌ ॥ ६॥ 
कमागतं शास्भुभवं वनोपवनकाननम्‌ । 
वनयात्रा तु करतेभ्या तेषां कूलसमाधितेः ॥ ५ ॥ 
योग्याः प्रासादप्रतिमालिङ्गगेहादिके तथा । 
प्राप्ता द्‌र्शेलाश्च ब्रह्मा यत्र सदा स्मृता; ॥ ८ ॥ 
अश्ोकशोकखदिराः कदम्बा देवदारवः । 
धीप्णास्तिनिशाश्चेव सराश्चन्दनास्तथा ॥ २ ॥ 
भूजेत्रिमिसधेण्यश्च ? शाल्मलीरक्तचन्दनाः । 
अन्येऽपि बटवो वृक्षा महत्यश्च शिलास्तथा ॥ १०॥ 
संछन्ना बहुभिः पत्रैः पदेशा यत्र संस्थिताः । 
सरित्तीरं समाधित्य रविरदिमिविवजिताः ॥ ९९ ॥ 
ईशान्यां वादनेन पूथैवातेः प्रपादिताः। 
अन्यवतिर्ताचेषु अप्रशस्ताः श्युभप्रदाः ?॥ १२॥ 
सुप्रदेशाः सुसंग्राह्याः सवैकामफलप्रदाः । 
अप्रशस्ता अन्यकाठे निमित्तं चोपरशक्षयेत्‌ ॥ १३॥ 
दिभ्यानि चेव भोमानि शुमानि चाश्ुमानि च । 
प्रशस्तानि श्चुमान्यत्र चाश्चुभ।नि विवजंयेत्‌ ॥ १४॥ 
निमित्तानि गजश्चाश्वो हृषमश्च रथो विदुः । 
घृतं पुभ्पाक्चते विधः कन्या रस्मा च गोग: ॥ १५ ॥ 


वनयाज्रानामेकोनचत्वारिं सुम्‌ ॥ ९१ 
कातपत्रं च वेद्या च नृपः कुम्भश्च दीपकम्‌ । 
वस्रथुग्मं कलं छन्नं यमनं स्स्पानम।सनम्‌ ॥ १६ ॥ 
वसुन्धरा धुत्यमानाय ? बहलं वान्यं पत्रादिकम्‌ १। 
पतेखु ख्द्यमानेखु निष्पत्तिः सुधियस्तथा ।॥ २७ ॥ 
तेराभ्यक्तस्तथादिश्च भुक्तकेदा; खियस्तथा । 
काष्ठभारं चाग्रहीनं विधवा गुरूष।दिकम्‌ ?॥ १८ ॥ 
उस्कापातो दिश्षादादो महावातप्रवसेनम्‌ । 
तारापातोऽहानिघातः परितः पांटयुवर्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
पतेखु टदयमानेषु न भविष्यन्ति वै श्रियः । 

न गच्छेत्‌ पदमेकं तु यदीच्छेश्च निवतैन्‌ ॥ २० ॥ 
मेघगज्ञेनचरषटी च मस्स्योदयादि शोभनम्‌ । 

अन्तरिष्षे भवेच्छेदः फलपुप्पनिपातनम्‌ ॥ २९ ॥ 
वायुकां सुरङ्धिकं वागि वामि वक्ष्याप्रसंस्थिताग्र ?। 
कोदिको वामतः शरेष्ठो हाशयुभो दक्षिने तथा ॥ २२॥ 
कङ्णं रारकेयूरो मकरं कुण्डलादिकम्‌ । 

पतेषु द्यमानेषु स्वैकामफलं मवेत्‌ ॥ २३ ॥ 

पवं श्युमेश्च राङने; प्रविष्टो चनमध्यतः। 

वृक्षं सम्पूज्य तु करे कटार पूर्ैतो धरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तत ओ नमोस्द्राय पिङ्गलाय मात्मन । 

विश्वेदेवा विश्वरूप विश्वकर्मणे वे नमः; ॥ २५॥ 
अनेन चेव मन्त्रेण कुटारमभिमन्ञ्येत्‌ । 

तत्र श्चेन्नं बि दयात्‌ समच्थै सर्वदेवताः ॥ २६ ॥ 
तदा च छेदयेद्‌ वक्षं पतितं चोपलश्चयेत्‌ । 
इंशानेोत्तरपूर्वे च स्यैकामफलप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अश्छुभश्चान्यदिशायां शाखापातस्तथोच्यते । 
दिश्ायां चाप्रश्स्तायां तच्छाखां वजेयेद्‌ बुधः ॥ २८ ॥ 


पवं संगतं वक्षमानयेन्नगगादिके । 
वेशयेदुत्तरदिरि वादितरधह्मघोषकेः ॥ २९ ॥ 


इति सूत्रन्तानगुणकीर्तिप्रकाश्प्रोक्त्‌ श्रीमुवनदेवाचारयोक्तपर।जितपृच्छयां 
वनयात्राधिकारो नाभैकोनचत्वारिशचत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 





(४०) वनयाच्रारिलापरीक्षा नाभ चत्वारिंशं सुञ्रम्‌ ॥ 


1 


विश्वकर्मोवाच- 

लिङ्गा चौदिरिलनां च सम्प्रवक्ष्यामि रक्षणम्‌ । 

पूजा पूर्वविधनेन शिखोद्धारं तु कारयेत्‌ ॥ १ ॥ 

यो दक्षिणे िलाभागत्तत्छीषं चोत्तरे पदम्‌ । 

पूवोपरकमेणेव ह्यपरे शिर उत्तमम्‌ ॥ २॥ 

उद्धरेत्त दिला त्च पवेमन्त्राभिमन्त्रिताम्‌ । 

वलोकयेश्च तां प्राज्ञ मन्त्ेश्चापादमस्तक ॥ २ ॥ 

पादोध्वं कुक्षिदेशो च छेदं तत्र समारभेत्‌ । 

परीक्ष्य सूत्रे चाकारं छेदश्चेत्‌ पुरुषाङृतिः ॥ ४॥ 

निबिडा नित्रेणा तीत्रगम्भीरमधुरान्विता । 

शीतला च सुगन्धा च मद्धी तेजसमन्विता ॥ ५ ॥ 

युव-नान्नी दिला क्ञेया सर्वकामफलप्रदा । 

पूजिता सव॑टिद्खेखु हायना सर्वशोभना ॥ ६॥ 

मतस्यमण्डूक तरलः येतेशिन्हेः परदयते । 

वृद्धा सातु शिखा शेय सर्वकार्यविनारिनी ॥ ७ ॥ 

अतिम्द्वी मवेद्‌ बाला मन्दपुप्पकवेषटिता । 

टंकधातेः साधनीया छदाचं च परीक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ठेदूषिता या तु वजयेत्तां हिखां बुशः । 

विमं जिविधं ज्ञेयं टोहकांस्यज्हेमजम्‌ ॥ ९॥ 

रोहविमटे दुभिक्षमनवण्िश्च कस्यजंः। 

हेमजेरविमलेः पीडा ह्युदितं च त्रिधा कमात्‌ ॥ ६०} 

छेदने च कृते तस्या मण्डलं यत्र दद्रयते । 

तदू गर्भितं विजानीयात्‌ जीवशिस्प-विचक्षणः ॥ ११॥ 

माजि चेव मण्डूको हरिते ककंटो भवेत्‌ । 

पीते गोधा विजानीयात्‌ रष्णे षिद्याद्‌ भुजङ्गमम्‌ ॥ १२॥ 

पलिते मूषको ज्ञेयः रकलाङाश्च इयामके । 

अतिरकतेन वर्णेन चेन्द्रगोपकमादिरोत्‌ ॥ १३॥ 

किटुकामे तु खन्जृरोऽतखीपुष्पे पिपीलिकाः । 

गुडवर्णे तु पाषाणं कूम स्यादापसन्निमे ॥ १४॥ 

भस्मामे तिमिरी कञेयो वारखा भ्वेतमस्मसे ! 

विचित्रे वृधचिकं विद्यात्‌ खद्योतं मधुवणेके ॥ १५॥ 


वनयान्ारिलापरीक्ता नाम चयार सुप्‌ ॥ ९३ 


पञ्चाद्या खेचरा केयाः भ्वेतवर्णे नरो भवेत्‌ । 

प्तेदेपेस्त्येलिङ्गं प्रतिमादोषमेव च ॥ १६ ॥ 

उष्तमाधमवर्णेश्च पाषाणायुपलक्षयेत्‌ । 

श्वेतश्च पद्मवणीश्च कुमुदो मुद्गसन्निमः ॥ १७॥ 

पाण्डशे माश्चिकव्णः कपोतो भृद्गसन्निभः। 

श्वेते विप्राश्च वर्द्धन्ते राजन्याः पद्मवर्णके ॥ १८ ॥ 

वेद्याश्च क्मुदाभेन मुद्रम शद्रजातयः। 

अन्ये तु शेषवर्णेषु वृद्धिमेवं तु लक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

आसेगभ्यं पाण्डुवर्णेषु माषामे विजयः स्मतः। 

कपोते चार्थवद्धिश्च भङ्गेषु प्रजाधिय; ॥ २०॥ 
अपराजित उवाच- 

यदि तचपाप्यते चिहं यथोक्तं च द्रुमाः शिला; । 

तेषां विधि क्रियायुक्तं कथयस्य परेभ्वर ॥ २१ ॥ 
विश्वकर्मोवाच- 

पुनश्चेत्पाप्यते चिहमानीत्वा नगरोत्तरे। 

आयेपयेत्ततो वृक्षं क्षिपेद्‌ मूमध्यतः शिलाम्‌ ॥ २२ ॥ 

शिखोपरि स्थण्डिलं च वृक्षं चोत्तरमाधितम्‌ । 

मतयुंज्ञयज्थं चाण्ाधिकं कुर्यात्तथायुतम्‌ ॥ २२ ॥ 

अष्टोत्तरसहस्रं च हु्वापामारौसमिद्धिः । 

दि्ु चिन्हैः पूरितं च समुद्धरे्युननेवम्‌ ॥ २४॥ 

अनेन विधिना वल्ल उद्धरे दिखादरुमम्‌ । 

अप्रहास्तं प्रशस्तं स्यादनेन विधिनान्वितम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकधरप्राकपृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तपराजिन पृच्छायां 
वनयात्राध्िटापरीक्षातरिकाय नाम चचरिशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(४१) हस्तकम्बीप्रमाणमेकचत्वारिंहां सुध्‌ ॥ 
विभ्वकमोवाच- 
हस्तलक्षणमानं च गायत्रीमानसतम्भवः । 
मानोन्मान-प्रमा्णं च सर्वेकमैसु कारणम्‌ ॥ १ ॥ 
विज्ञेयं सूत्रधारेण हस्तमानं च लक्षणम्‌ । 
मानोन्मानप्रमाणाख्यं वास्तुशास््रादिदीपकम्‌ ॥ २॥ 
भास्करोदयनाद्‌ दिष्ट; किरणेश्च प्रकाशितः । 
जालान्तरगते रद्मो सुकषमरण्वषटमा शकः ॥ ३ ॥ 
परमाणुः प्रमाणं तत्‌ समुदि समन्ततः 1 
परमणुरष्टगुणमेकच्र पिण्डलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
रजोभिरष्टगुणितं केशाम्रं च प्रसिद्ध.यति । 
केदाग्रेरटगुणितेिक्षक्रमं तु योजयेत्‌ ॥ ५॥ 
केवाग्रशा्टगुणितेिक्चा चेका तु सिद्धति । 
लिक्षामिरएमियका युकाभिश्चाष्टमि्यवः ॥ ६ ॥ 
तथाष्टगुणितेश्चेव यवे्मानं प्रसिद्धधति । 
निदेधिं मानमेतं च स्यात्परमाणुमूलकम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्तममध्यमाधमं त्रिषिधो माननिणेयः । 
न्यूनाधिके छते हस्ते दोषः स्याश्च महाभयम्‌ ॥ ८ ॥ 
= र म ज €, 
प्येष चाष्टयवेः प्रोक्तं मध्यमं सप्तभियवेः । 
स्यत्कनिषठं षहूयवेस्तञचतुरविशतिभिः करः ॥ ९॥ 
एवं मानोद्धवो दत्त उदितश्च त्रेधा क्रमत । 
अङ्कषठाम्रे पैरेखा पुष्पकं त्रिभिर्खेः ॥ १०॥ 
ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो रद्र: प्रचोदयात्‌ ॥ १९ ॥ 
एते अङ्कलाक्षराणि क्रमतश्चेव संस्थिताः । 
पुष्पके देवतास्तिसरः प्रतिष्ठप्या यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
अदो विष्णुरम्र र्ट्रो ब्रह्मा मध्ये च संस्थितः । 
भूशैवःस्व्बीजघयं स्युरादयष्लप्देवताः ॥ १२ ॥ 
ईश्वरो वायुविभ्वे च वन्हित्रह्या दिवाकरः । 
श्रो यमो विरूपास्यो वसुरिन्द्रो जलाधिप; ॥ १४॥ 


स्कन्द्‌ इच्छा क्रियाज्ञानं धनदो विज्ञयस्तथा । 
धासदेयो वलभवः प्र्यन्ञश्चानिरुद्धकः ॥ ६५ ॥ 


हस्तकम्बीप्रमाणमेकचत्वारिंशं सूत्रम्‌ ॥ ९५ 


पते च वासुदेधांशाः कम्बिकानिश्चखा स्प्रताः। 
आगमेर्देदमन्त्रेश्च पूज्याश्च परमाः कलाः ) २६1 
स्द्रश्च पवनस्त्वष्टाऽ्नलो ब्रह्मा तथा यमः 
वरूणो धनदो विष्णुमूखतश्चान्ततः स्थिताः ॥ २७ ॥ 
[९१ (<) १ [> [२१ 
अशनेः स्वदिरे्ेः कनिष्ठः सजेयाद्पेः । 
हेमसोप्यताच्रमया; श्रेष्ठा लोहाश्च मध्यमाः ॥ १८॥ 
आयामश्चवुर्विंशत्या त्रिविधाङ्घुखुतः स्मृतः । 
ज्येष्ठमध्यकानिष्ठानां प्रसयेक्ं दस्तसङ्स्यया ॥ १९. ॥ 
नगरग्रामपुःखेरकरानां कर्वरस्य च । 
मानसङ्ख्या योजनेश्च ज्येष्ठहस्तेन मापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रासादप्रतिमालिङ्गजगतीपीरडमण्डपान्‌ । 
गाक्षां निवेशं भवनं मापयेन्मध्यमानतः ॥ २९ ॥ 
शय्यासनं स्थारीपान्नं छक्रसिहासनादिकम्‌ । 
शाखं यानं च दम्पानं मापयेश्च कनिष्ठतः ॥ २२॥ 
सिद्धाथोद्धलपृथुत्व पिण्डं करःयौत्‌ तदतः । 
चतुर्विंशात्यङ्गलानां क्रमेण नवदेवताः ॥ २३ ॥ 
रुद्राद्या ब्रह्मपयन्तं देवाः स्थानेषु पुष्पके । 
ब्रह्मतो विष्णुप्न्तं रेखाः स्युद्धोदशाङ्गुलेः ॥ २४ ॥ 
द्यादिस्थानपञ्चकं दिभक्त चङ्कतं जिधा। 
अष्टमङ्गल कार्यं चतध द्दशाङ्कितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्युक्तमान्रमाणं प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः। 
वास्तोलत्तरपार्भ्वेऽच्यं कम्बिकाकलदादिकम्‌ ॥ २६॥ 
आच्छादयेदख्युग्मेः कर्विकां कलदांस्तथा । 
खुगन्धधूपयु्यिश्च देवताथाचैनादिकेः ॥ २७ ॥ 
समुद्धरेत्‌ पूजयित्वा स्तोत्रेयाम्यकरोत्तमेः । 
उश्चारनं व्याधी रोमस्तथा सन्तापकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अश्चिमयं प्रजापीडा मत्युञ्योधिः पुनस्तथा । 
निधनं नरकपातं रुद्रादि विष्णुतस्तथा ॥ २९ ॥ 
पकाङ्कलो मानप्रयोग पवं सङ्ल्यादाब्दादिकोत्तमः ? । 
प्यायदाष्दा व्यवहारयोगे समीरिताः सू्नकल(प्रवीणेः ॥ ३० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितप्रच्छायां 
हश्तकम्बीप्रमाणाधिकारो नायिकचत्वारिश्त्तमं सूत्रम्‌ ॥ 





(४२) गणितङाब्द्निघण्डुर्नीम द्विचत्वारिंशं सखम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोचाच- 


शब्दा उक्ता अङ्कखाथा निघण्टौ भाषितानि च । 

भूयोजनप्रमाणानि प्रवक्ष्यामि यथार्थतः ॥ १ ॥ 
धमाक्षितितनुकशव्दरूप-मन्त्रचन्द्राश्चेकप्यीयाः । 

पक्षयुग्मनेजदन्दगोलकं दख्भ्विन्योविषाणचरणा इयोः ॥ २ ॥ 

अश्रयो गुणयमाश्च कालसङ्नख्याविधिस्तथा । 

शक्तयो हरनेन्राणि ्रयाणां वाचका धमे ॥३॥ 

ृतक्ोणयुगविष्यस्य तुर्याम्बुधि दिगविदिग॒मङ्गल्ा । 

गोचरणमागोख्यात भागाः श्रुतयश्च सङ्ल्या चतुणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इथुविषयतसेन्दरियधूषण ? शम्भुवकूच क्षेत्राणि । 

वास्तुलिङ्ग प्रतीता दत ? भवमुखानि च पञ्चानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
गायत्रीदेशनखण्डरसतुयान कर्णिक ? रागषणमिधम्‌ । 

दविशक्ति काणगण रल्नशक्स्या ननामृतग्रन्थ स्कम्दवक्‌तरं षण्णाम्‌ ॥ ६॥ 
समुदराद्विद्धीपनग। कन्या यक्ष स्वर नाद्‌ खण्डात्रम्‌ १ । 
ऋषिघुनीन्द्रसप्तरोकसूर्यीश्च पातारानि सत्तानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

र + 

हेखान्वय वसपश्नदर जातिक्रमच्छम्द्‌सि ?। 

व्यक्तिगम स्वराघ्रमानरशमव अष्रानाम्‌ १॥ ८ ॥ 

अद्कार रन्ध्र श्रदेश अङ्गस्थान कट्यारस्तांगखवण 

भू षरि ताराशरैक ऋमोद्धव नवानाम्‌ १ ॥ ९. ॥ 
निस्वरादिकविष्ण्वतारप्रदेशेकनखार्स्वरताटः दद्यानाम्‌ ? 
व्दोकर्द्रभूताद्विगोकर्णदलातस्वेकादशानाम्‌ 

ताखवितस्तिमुखवदनसूर्यमसा केदं च भानु 

सद्रेक शिव दरदशानाम्‌ ? 

देत्यादि सुरेनद्रादित्या सूर्थैक खात व्रिदशारयोददासुवाचकाः ? 

भुवनमनुब्यक्ति शाक्तेनद्र॒ खण्डल द्विसप्तमन्वन्तर चतुदैशानाम्‌ ? 

तिथिमासार्धं पञ्चदशानाग्र । कला दिर तुपभूङ्गा 

पक्ेक विन्दु षोडशानाम्‌ । जन्मपक्चः मोभ्यासश्चेतति दिर्डकन्यून स्तदशानाम्‌ । 
वेदाङ्गस्मति शन्ति विभूति पेराण्यभवोद्धव महावत मेधराजश्चाष्रदलललानम्‌ । 
अधृति अचति विफला अमोधात्वेकोन विशाति; । नखविश्वा विश्वपार स्वती 


धृतीत्ति स्याद्विदातिः । त्रिष(करान्तमूच्छैनास्तकविदातिः। कृष्णाक्रान्ता मू्‌- 
ध्यानां त्वेकविदहातिः । तुसुतां स्वामारोण्या दवारविंशत्तिः ! 


१३ 





गणितशब्दनिघण्डुनोम द्विचत्वारिंशं सूजरम्‌ ॥ ९७ 
्रिकोच्रीयंकास्तीणो भ्रयो्विदातिः। 
तीथा जिनमहाद्िशासनी चतुर्विहातिः । 
वच्वगुणयुग्मात्‌ पञ्चविंशति । 
पकाङ्गुलादि दस्तान्ता समाः शब्दाः प्रकीर्तिताः । 
निधण्टो पतावन्तश्च पयोयकाः सुदीपकाः ॥ १८ ॥ 
वास्तुशाख्रोद्ध वं बेदेदो मानसङ्ख्या मानं सङ्ख्यायाश्च प्रमाणतः । 
पद्मपरेकः ? प्रमाणश्ाखतः वास्तुश्षाखरार्थदरीपकाः ॥ १९. ॥ 
हस्तः करो जिनाङ्खलो द्वितालो मानदण्डकः। 
वणेवभुजोमास्याता तमुश्ाश्वास्तुया प्रहस्तान। ? ॥ २० ॥ 
( वणेचलुष्क विख्यातः तत्तु शाखासु या गृहस्थानाम्‌ ? ) 
घन निविड निधूर रिलाधै ? दिके दण्डार्धः युमहस्तावदाधौ ? ॥ २१ ॥ 
द्विगुण द्विहस्तानां तुत्र दषु जिनन्य श्चु ्रिपाद्‌ दण्ड पा (षरा)दु(द)नश्च । 
दासप्तम्य।ङ्गलं प्रोक्तं पक्चहस्तनि(दि)हस्तानाम्‌ ?॥ २२॥ 
दण्डश्चापो धनुः स्मरतभमाप्य बृहदूकरशिलायाम्‌ ? । 
मविप्र(भन)श्च (स्य) तु हस्तानामरेव च ! ॥ २३ ॥ 
अन्वयसन्तानकश्च सन्तानोद्धव मानतः । 
सष्रयुद्धवं दण्डाग्र आदिछन्द पवेनिष्काशाः ? ॥ २४॥ 
पकोद्धवमालाक्ष आचोक्त माप्य घराक्ष ध (ग)न्यम्‌ ! । 
करतटधंश विश्षतिहस्तानां च ? ॥ २५॥ 
यवान्ते प्रमाणं मध्य प्रयुक्तं परमाणुतः । 
मधभ्याङ्लस्य कथये अशाश्चैव प्रमाणतः ॥ २६॥ 
अङ्गलस्याष्ठमादा यद्‌ तन्मानं नित्यशो यवः । 
दिरटंशो भवेरिछख्या ? अंशानां चतुर्विशति; ॥ २५ ॥ 
अङ्कलस्या्मांशेन यवो यका तदंशतः । 
लिक्षा युक्ाष्मांशेन केशं तदध्मांशकम्‌ ॥ २८ ॥ 
रेणुः केङास्याष्टमांशः प्रमाणं तत्तदेश्तः । 
तस्याघ्रमांदो छाया च कथिताश्च क्रमेण तु ॥ २९ ॥ 
प्रयुक्तं मानमुदि् परमाणशाख्रदीपकम्‌ । 
निधण्डु भाषोत्तमास्या प्रयुक्ता वास्तुवेदिमिः ॥ ३० ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतुश्रीभुवनदेवाचार्याक्तपराजितपृच्छयं 
गणितश्चन्दनिषण्टवधिकासे नाम द्विचलाल्दं सूत्रम ॥ 


रयन 


(४३) ज्योतिषपश्चाङ्गवासना नाम च्रयश्चत्वारिंं सुश्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
ञ्योतिषं च परवक्ष्यामि पञ्चपदार्थकोत्तमम्‌ । 
यतः समत्तमुत्पन्नं चन्द्राकंदुलिवेदनम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा विनं विना सूर्य शां श्री विना । 
कृडस्विनो विना पुत्रं शाखं वै ज्योतिषं विना ॥ २॥ 
तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगः करण पच च । 
चन्द्रार्कयोश्च सन्कान्त्या वक्ष्ये पञ्चाङ्गवासनाः ॥ ३ ॥ 
कस्यन्तस्था हृताद्या च प्रतिष्ठाव्येव भुक्तिका । 
संवत्सरेषरेद्धागं खथ केषेक ऊताः ? ॥ ४ ॥ 
संवत्सरः पुनभौगं कन्थं सूत्र सघुदधरेत्‌ । 
प्कनवरयरछतरभिष्ध १ तचः पकः उच्यते ५५५ 
तथाङ्कु नखाङ्गदीनमकंगणचेच्रादियुक्‌ ? । 
बिस्थानेः स्थापयेश्वेवं नन्दयुग्मयमेस्तथा ॥ ६ ॥ 
फलवेदगुणा मध्याः पातं वाष्टनियोजिताः । 
्रुम्यरामेन्दुभिभीगेरयोजयेत्‌ भ्रथमरं फलम्‌ ॥ ७॥ 
अनष्टकारे शोषः ! पञ्चरामनिह्याकराः । 
मासे धनोभ्यनघ्हीना षष्ठिमागेः रेोषमणस्‌ ॥ < ॥ 
अमावास्या घुदकस्य मासे माहे तथा पुनः । 
चारूभद्र घुवकमासे द्विधा दविरमधना ?॥ ९ ॥ 
वेषनवेन्दुभिभौगेः फरेनेक षष्ठिभाग- 
घरिकामापोति तिथि विश्य फलमासगुणामिधितः १ ॥ १० ॥ 
सप्तमे स्थितारन्येन्द्र वाग्डवये यमहरे मासगणे ? । 
दिसंगच्ठेदिलाधैभाग पिण्डामश्चिलबरुद्यादिङके 1 युक्तोवसयमसेखा ९ ॥ १९ ॥ 

इति नष्श्ुवकायनम्‌ ॥ 

अमावास्या धुवमासे मासे मासे तथा पुनः । 
पवं युक्तिविधातम्था घतेते चाङ्गवासना ॥ १२ ॥ 
पकोन्तरे ्ुवमध्ये दानिदाद्‌ घाटेकायुलम्‌ । 
पश्चपिण्डं चं युम्मक्षं घरिके चन्द्र ्ङ्स्यथा ॥ १३॥ 
प्रथम स्थापयेद्धारं व्धर्यस्तदुष्वेतः । 
पिण्डकेश् अधस्ताच्च ऋषौ च घटिकोधेतः ॥ १७ ॥ 


ज्योतिषपञआओआाङ्गवासना नाम च्रयश्चत्वारिरं सूत्रम्‌ ॥ ९९, 


धवं सुक्ती रवेःसख्यावा सन्कात्याद्य॒पलश्चयेत्‌ 1 
एषा त्वन्तर युक्तीश्च लक्ष्याः पञ्ाङ्गवासनाः ॥ १५ ॥ 
मासान्ते पू्व्चुवके योज्याञ्मावास्यिकान्ततः 
वारसक्तभागं त्यकूरवा धरिक्राः षष्टि वारोच्यते ॥ १६॥ 
णवं बारो शुषे साध्यो घरिकाःषष्ठिरश्रतः । 
अष्टा्विदातिमिमीरग्यं रोषे; स्य।द्‌ ध्चवस्ाधका ॥ ६५ ॥ 
अमावास्या श्वुवमासर मासे मासे तथा पुनः । 
एवं युक्तिर्विधातव्या वुत्ता पञ्चाङ्गवासना ॥ ६८ ॥ 
सप्तविद्ठातिभागेस्तु घरिकाः वष्ठिरेव च । 
फएवमश्चं युवे साध्यं घरिकापष्टिरश्रतः ॥ ९९. ॥ 
णवं छवः क्रमात्स(ध्यो मसान्तेषु पुनः पुनः । 
अमान्ते च श्चुवः साध्यस्तिथि पश्चात्‌ भ्रवर्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 
चएस्थाने तित्थियेञ्य! ९ दरेद्धप्मे लु स्मि: \ 
यच्छेषं लभ्यते च।रस्तेषु तिथि तद्भविता १ ॥ २६ ॥ 
तिथिपिण्डं पुनर्भक्ल्या भागं स्ये दिसत्तभिः 1 
भागमध्ये धनं ख्यातं रच्धिमध्ये ऋणं तथा ॥ २२९ ॥ 
दिर्तपयेषष्वं धनं ख्यातं त॒तीयोष्वमृणं तथा । 
चतुथार््वे वनं चेव षष्ठात्परं न विद्यते ॥ २२ ॥ 
भागात्परं वदेदुवाचः † यच्छेषं त्न तिष्ठति । 
द्ाब्दयो्गं च संत्यज्य हब्द्‌ाख्यं चेव स्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
आये ्रयादचे पञ्च दितीय द्वादशे दशत । 
पकादश्ने तृतीये च नाडयः पञ्चदश स्मरताः ॥ २५ ॥ 
चतुथे दशमे तु स्यादेकोनविरातिस्तु वाः । 
पञ्चमे नवमे नाडो उाविश्तिर्दाहनाः ॥ सद ॥ 
षष्ठमे च घरिकाश्चतुर्विंहाविरीरितःः । 
प्रतिष्ठिता शष्दसंक्ा सप्तमे पञ्चर्विदतिः ॥ २६-२॥ 
श्नं चेव ऋणं वापि कद्पयेच्छब्दमर्थतः । 
धने धनं भरयोज्यं स्यान्‌ मिशध्रयेश्च ऋणे ऋणम्‌ ॥ २५ ॥ 


तिथिः सद्‌ा ऋण प्रोक्त! वारघर्यः सदा चनम्‌ । 
स्यात्‌ ककटाभिधम्रणं धनं मकरराशिकमर ।॥ २८ ॥ 


धनवदधिस्तिथिभुक्त्या ऋणवुखिरशाधिता 1 
शेषास्याता तिथिञ्युक्तिरम्या वारेषु भाषिता ॥ २९ ॥ 


१०० 


अपराजितषृख्छा 

ध्रनाधिकेषु वारेषु तिथिभुक्तिरनुक्रमात्‌ । 
यवा षषे धनाक्रान्तिवोरवुद्धिस्तु भाषिता ॥ ३० ॥ 
तिथिसंयोगमुक्ती च प्रयुक्ता विश्वकर्मणा । 
तिथिश्रयादिनक्षत्रं महापव च तर्स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तिथित्रयादि वारादि नक्षत्रत्रयकं विदुः ?। 
तिथिं्रयं चेकवारे तदवे तिथित्रयाभिधम्‌ ॥ २२ ॥ 
पवमादिगुणोपेते सुक्त्य॒द्धी तिथिवारयोः। 
्रिषरूकं ककंमकरे सिंहे कुम्भे चााद्‌श ॥ २३॥ 
कन्यामीने खद्रश्द्रास्तुखमेषे दशाणएकम्‌ । 
अषड्‌ वृश्चिकवृषे धनरयुग्मे िदरुन्यकम्‌ ॥ २४ ॥ 
सन्क्रान्तियोगे दातथ्या रविका च विनिर्गत! । 
युमसिद्धाथपक्षे तु दो पक्षो शब्दतो न्यसेत्‌ ॥ 
प्वमादिक्रमोक्तश्च रविनाडया अनुक्रमः ॥ ३५ ॥ 

इति तिथिभुक्लयधिकारः ॥ 
युगादि साधयेत्‌ पूवे नष्ानयनकं क्रमात्‌ । 
तव्‌डु स्थापयेदरेवं सन्कान्द्या घुवसाधना ॥ ३६॥ 
तदाक्रं षट्‌ अन्नि ऋलुदं सन्निभिः स्थापयेत्‌ ? 
अत्यंतिथी गुणमेर्थं अश्रयोजयेत्‌ ष्टिभिभौगः ? ॥ २७ ॥ 
लध्धं फलं च मुखं च सर्वं श्दिनियोजयेत्‌ ?। 
खत्तप्रेसित संक्राम्तीवकयुगादयाअङतोद्धवा १॥ ३८ ॥ 
वेदा दिश्षाश्च विषया मालाश्चेवाभ्निभास्कराः ? । 


ऋषयश्च तथादित्या अश्नयश्चतिजश्चपर्सम्मतिहदपत्योरिवजश्चं वेदरोस्थलो- 
चनाश्च ? ३९ ॥ 


सरदिसा ९ रसमादिनी १० सन्यरजात्माश्च ११ वििमासश्चदंशब्दार्ध- 
आदयोतो पूवां कटिकोत्तमो धिकाे यत्न नं रणि वोषं धनं प्रकीतिंतम्‌ ॥४०॥ 
पू भुवकं साध्यमानं च - घो पुनः साधयेत्‌ ?। 
वरणे वर्ष क्षिपेत्तार घटिको ददापञ्चाधिकम्‌ ?॥ ४१ ॥ 
शब्दार्थं च क्षिषेद्वारं सप्तमिभागमादरेत्‌ । 
यच्छेषं लभ्यते वारः सन्करान्तावेव भाषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऋणं वाऽपि धनं वाऽपि घटिका मध्यतः क्षिपेत्‌ । 
भुक्तिः ख्याता ऋणे त्यक्ते धनमिधे च सोत्तमा ॥ ४४६ ॥ 
इति सन्क्रान्तिवतेमानाधिक्रारः ॥ 


ज्योतिषपञ्ा्वोसंनौ नम श्रयश्चत्वारिशं सुन्रम्‌ ॥ १०१ 
उव्यां घटिकायाः पञ्चचस्वारशितमाः ! । 
अभ्रमध्ये भवे्तारा शेषं वे पूवैवत्कमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
साध्यां तिथि च द्विःहत्य षड्धिभीगेर्विवरजिता । 
तिथिभुक्तिखमायुक्ता रविकां विपरीततः ! ॥ ४६ ॥ 
ऋणं व्यककत्वक्षघरिका होषा भु कतिरथोच्यते । 
असाध्यघ्रिकामध्यं त्यक्ता शोषा च मुक्तिका ॥ ४७ ॥ 
भुवं रत्वा तिथि युक्त्वा ऋक्षसङ््ल्याधिकं यदि । 
षष्ठाधिके ऋक्षं त्यकत्वा ऋणाधिको रिषवुद्धये १॥ ४८ ॥ 
इति दिननक्षन्नाधिका(रः ॥ 
तिथि चतुगुणीरत्य ऋष्षघरीविमिधितम्‌ । 
रथिका तिथि क्रमतः कक्चभुक्ति प्रभाषते ॥ ४९॥ 
षष्ठिभागे रन्धमुक्षं शोष! भुक्तिः प्रकीर्तिता । 
भवं इत्वा खं योऽयं शेषं वे कक्षमुक्तिभिः ॥ ५० ॥ 
इति मह।नक्षन्नमुक्तयधिकारः ॥ 

चन्द्रभुक्तिर्दिनक्ष च सूर्यस्यात महारिषम्‌ ! 
सदा धनं चन्द्रभुक्ति ? सूर्यभुक्तिणं तथा ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रमुक्तेमध्यतश्च स्थे(थ) युक्ति विशोधगरत्‌ । 
चन्द्रसूर्यश्चमेकश्र योगसङ््ल्या ह्यनुक्रमात्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति योग आनयनाधिकारः ॥ 
साध्यां तिथि च द्विःङृत्य तदेकं तु परित्यजेत्‌ । 
सप्तभिस्तु हरेद्धाग शेषं करणमुद्धरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

इति करणाधिक्रारः ॥ 


ते [स 
सततेव करणा; ख्य।ताः बारा; सपैव कीर्तिताः । 
तिथयः पञ्चदश च योगश्च सप्तविंशतिः ॥ ५४॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रक्तृश्रीभुवनदेव।चार्याक्तापरजितपृच्छायां 
उ्योतिषपञचाङ्गवासनाधिकारो नाम त्रयश्चतारिदि सूत्रम्‌ ॥ 


(४४) अवकहोडाचक्रज्योतिषं चतुश्चत्वारिंशं सुश्रम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 
आदित्यसामभोमाश्च बुधश्चाथ इृहस्यतिः । 
शुक्रः शनिश्चरश्ेते सप्तसू्ादिवासराः ॥ १ ॥ 
नन्दा भद्रा जय! रिक्ता पूणा स्यात्‌ पञ्चमी तथा । 
पञ्च पञ्च तथा पञ्च मासार्धेषु यथातिथि ॥ २॥ 
प्रतिपदषष्ठयेकादश्षी नन्दा भद्रा द.चश्ना्ककाः । 
जया अयष्रयोदश्यो रिक्ता वेदाङशाक्रतः ॥ २ ॥ 
पञ्चमी दशम चेव पूर्णमासी तथेव च । 
एषा पणी तिथिर्शेया दैवक्ञेर्जस्पिता हि सा ॥ ४॥ 
अश्विनी भरणी चेव कृत्तिका रोहिणी तथ। । 
रदे च पुनर्वसुः युष्यर्टेषा मधरा तथा ॥ ५५ 
पूवर च फार्गुम्यो दस्तश्चिश्राथ स्वातिकः । 
विद्रालाजुराधाञ्ये्ठ मूलं पूर्वोत्तगपादे ॥ ६॥ 
धवणश्च धनिष्ठा च शतभिषा च पूर्विका । 
उत्तरामाद्रपद्रा च रेवती सविकतिः ॥ ५ ॥ 
इति नक्षत्र नमानि ॥ 
बिषकम्मः प्रीतिरायुष्मान्‌ सोमाग्यः शोभनस्तथा । 
अनिगण्डः सुकमो च धतिः शुरुस्तथेष च ॥ ८ ॥ 
गण्डा वद्धिधरुवश्चव व्याघातो हर्षणस्तथा । 
बज्रसिद्धी ब्यतीपातो वरीयान्‌ परिघः शिवः ॥ ९ ॥ 
सिद्धः साध्यः गभः शुको बर्न वेधतिः क्रमात्‌ । 
सनर्विशनिसङ्स्याका योगाश्न्दराकेयोगतः ॥ १० ॥ 
इति योगनामानि ॥ 
बवश्च वलवश्चेव कोालबस्तंतिरस्तथ। । 
गरो बणिज्विष्ठी च सप्तकरणाभिधाः स्मरत; ॥ ११ ॥ 
खुचेचोला चाभ्बिनी स्याट्‌ लिलखेलो भरण्यपि । 
रृत्तिका स्याव्दऊए रोहिण्यूवाविवु स्मृता ॥ १२॥ 
वेषोकाकी मुगश्चाद्रो कूघाङ्गछा प्रकीर्तिता । 
केको्ाही पुनवसुहेहेाढा च पुष्यभम्‌ ॥ १३॥ 
अष्टेषा तु डिङ्डेडो मामीमूमे मधाहयम्‌ । 





अवकहोडावक्ञ्योतिषं नाम चतुशचत्वारिदा सूम्‌ ॥ १०३ 
भ्रोखः पृषणटो हस्वः पेपोरारी तु चिश्रका । 
रूरेरोता तथा स्वाती तितूतेतो विश्चाखिका ॥ १५ ॥ 
अदुराधा ननीनूने ञ्येषठा नोयायियुमेत । 
तथा येयोभमी मुलं पृचौषाद भुधाफदा ॥ १६ ॥ 
मेभोजञ्युत्तराषषढा ज॒जेजोष्प तथाभिलित्‌ । 
लिखूखेखो श्वे जेयो गगीगूो धनिष्टिका ॥ ६७॥ 
गोसाभिसू शातास्यं च पूभा सेखोददी मता । 
ऊमा दथानश्चा करेया देदोच्ाची च रेवती ॥ १८ ॥ 
अश्चत्तरदातं वणः (नक्षत्र चरणोद्धवाः । 
सम्भवन्स्यवक्ोडाचक्रानुक्मतः क्किल ) ॥ १०. ॥ 
अश्विनीभरणीधिष्ण्ये इत्तिकाप्रथमांघ्रिकम्‌ । 
मेषः स्यात्‌ रत्तिकापादज्रितयं रोहिणी तथा ॥ २० ॥ 
वृषभो मृगपूवां तदर्धे च तथाद्र॑भम्‌ । 
पादत्रयं पुनवैस्वोः स राशिर्मिथुनाभिधः ॥ २१ ॥ 
तदन्त्यऽचरिस्तथा पुष्यो हाग्टेषा ककटाभिधः । 
मघापूर्वोत्तरादयोऽतिः सिहस्तश्चरण्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 
दस्तचिच्राभपूर्वाधं कन्या चि्रोत्तरं दलम । 
स्वातिभं च विह्णाखायाश्चरणत्रितयं तुला ॥ २३ ॥ 
तदन्त्य।छ्यनुराधास्ये ज्येष्ठामं विक: स्मतः । 
म्ल पृ्बात्तिराधाढाप्रागंन्निः कथितो धनुः ॥ २४ ॥ 
उत्तरोन्र्रयं कणं धनिष्ठाप्रथमाधेकम्‌ । 
मकरख्यो धनिष्ठादिर्दलं च शततारका ॥ २५ ॥ 

शूर्वापादश्रयं कुम्भस्तदन्यश्चरणस्तथा । 

ऊभामं रेवती चेव मीनरादिः प्रकीर्तितः ॥ २६॥ 
मेषो वुषोऽथ मिथुनं ककरः सिंहकन्थके । 

तुलाथ वुको धन्वी मकरः कुस्भमीनको ॥ २८५ ॥ 
ददशतेवं गारायः स्युरमेषाद्याः संप्रकीर्तिताः ॥ 


इत्त सूत्रसन्तनगुणकीतिप्रकाशप्ाक्तृश्रीमुवनदवाचारयोक्तपराजितपृच्छया- 
मवकहोडाचक्रञ्योतिषाधिकारो नाम चतुश्वत्वारिशं मूत्रम्‌ ॥ 


(४५) ज्योतिषफलं पञ्चचस्वाररिंदा सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 


दख्नोयमोऽनखो धाता चन्द्रः दिवस्तथादितिः 
वाकूपनिनौगपितगे भगार्यमदिवाक्रयः ॥ १॥ 


त्वष्ट च वायुरिनद्रापनी मित्र इन्द्रश्च नेतिः । 
जलं च विश्वेदेवाश्च विधिर्विष्णुस्तथा वसुः ॥ २॥ 
वस्णोऽज्ेकपाश्चेव तथाहिवुधनय पूष्णो । 
इत्यभ्विन्यादिनक्षतरदेवनामानि सन्ति हि ॥२॥ 
योनिवेरं च कथये गणानां च समुद्भवम्‌ । 
अश्बोगजशख्ागसपो सर्पैश्वानबिडाटकाः । 

[स (8 म 
मेषो बिडाखकश्चेव मूषको मूषकश्च गोः ॥ ४ ॥ 
महिषी च ततो व्याघ्रो महिषो व्याघ्रकः क्रमात्‌ । 
मृगो मृगस्तथा श्वा च कपिनेकुल पव च ॥ ५॥ 
नकुःलो वानरः सिहस्तुरगो म॒गराट्‌ च गोः । 
इभ पताः क्रमेणेव ह्यज्विन्यादिभयोनयः ॥ ६ ॥ 
स्थिरचरद्धिस्वभावमृदुभ्रातुस्तेजसः । 
अष्टाविंशतिकं यावद्‌ भचतुष्कनिवन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोभ्याघ्रं गजसिदं च महिषाश्वं श्वहारिणम्‌ । 
वश्सपं कीरामेषं बिडालोदुरकं तथा ॥ ८ ॥ 
चतुर्दश भद्धिकानां योनिवेरं च सप्रथा । 
अष्रवे तथा वेषां कथयाम्यपराजित ॥ ९ ॥ 


अकचर तपयशा अष्टवणौः ॥ आऽऽ्याः शान्ता अष्टवणौ देवक्षवचनैः शुभाः । 
देस्पती स्वामिभ्स्ये च प्रहभ्रामाधिपे गणाः ॥ १०॥ 

साध्यवर्गे ददागुणे परवर्गेण मिधिते । 

वसुभिश्च हरेद्ध(मं यच्छेषं रभ्यमादिशेत्‌ ॥ ११॥ 

पवं घरे पुनः शोध्यमनेनानुक्रमेण च । 

लेषोडरितमभ्यपात्य बुद्धशधर्थे देचदैत्यकः १॥ १२ ॥ 

तस्य लम्य॑ च योऽप्रतः पृष्ठोऽखो ददते धुवम्‌ । 

लामालामो चेव येषां कथये त्वपराजित ॥ १२ ॥ 

अरंऊप ताक्यैः पूर्वे ्नय्यां च कखादिक्काः । 

शुक्षिणे च छवगाश्च नेक्रैते च रडादिकाः ॥ १४ ॥ 


_१४अ. 


उयोतिषफडं पञ्चचत्वारिशं सूत्रम्‌ ॥ १०५ 
पश्चिमे तथादिवमौ वायञ्ये ख पफादिकाः । 
उत्तरे च यरलवा शृशने शाषसास्तथा ॥ २५॥ 
इति वगोष्रकम्‌ ॥ 
रविचन्द्राङ्गारबुधशानिवाक्पतिराहवः । 
तथा शुक्रः समाख्याताः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
षटू तथा तिथयश्चैव वसवश्च सत्तदश । 
दा चेकोनविदातिद्धीद श त्वेकविंशतिः ॥ ९७ ॥ 
सूयोदेः कमरयोगेन प्राच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌ । 
भुकिमागेदशाश्चेव वर्षाणां सङ्ख्यया तथा ॥ १८ ॥ 
यस्थ नामाक्षरं प्रोक्तं विभक्ती ? चक्ष॑मुक्तया । 
तेषामनुक्रमेणेव कथयेऽन्तदैश्ाफलरम्‌ ॥ १९ ॥ 
पकेकद्शयुकतंशच प्रवसैन्ते चारो दः । 
भुक्तमानभुक।युक्ता ? दशाश्चेव दशोद्भवाः ?॥ २० ॥ 
वरिष्यन्ते दि (द्‌)शासाध्य दिनान्ते चारवद्धनम्‌ ?। 
अष्ट द (भरि) त्वानां भक्ते प्रहा भुक्त व दक्षा ?॥ २१॥ 
सङ्केशाः कार्यहीनाश्च गृहसन्तापवद्धंनम्‌ । 
श्क्षयस्तेजेोवृद्धिभास्करस्य दशाफलम्‌ ॥ २२॥ 
शश्ुश्च जायते मि्रममृतवाग्‌ जनप्रियः । 
रमते चोत्सवं नित्यं शेत्यं चन्द्रदशाफलम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋूररोग। जनाः सर्वे हाभ्निदादहोदभवादिकम्‌ । 
अक्षयो दिने नित्यमङ्कारकदह्ञाफलम्‌ ॥ २8 ॥ 
बुदधिवृद्धधथैवृद्धी च सखेदं शोकदान्तिकम्‌ । 
धनपुत्रमा्यामितरं बुधग्रहदशफलम्‌ ॥ २५॥ 
देशस्थागो भयं पीडा मित्रैः सह विशोधनम्‌ । 
पुत्रषन्धुखीवियोगः शानिश्चरदशाफलम्‌ ॥ २६॥ 
आरोभ्यं रज्यसन्मानमर्थवुद्धिः सदाजयः । 
पूज्यन्ते गुखतुस्याश्चादोका गुरुदशाफलम्‌ ॥ २७ ॥ 
खदा पीडा गृहवन्घुस्थानत्थागोऽथ जयते । 
राजगृरददण्डदुःखं प्रोक्तं गहदकाफलम्‌ ॥ २८॥ 
तेजः खवा च सन्मानं पुत्रलाभो धनागमः । 
सुखमाप्नोति शारीरं शयुं शचक्रदशाफलम्‌ ॥ २९ 
इति दशाफलम्‌ । 


अपराज्ितणृच्छ 
चन्दरस्थापि तथावस्था द्वादसेव मवन्ति च । 
तथा राशिगते चन्द्रे रुद्रधरथः सपादिकाः ॥ २०॥ 
भ्रवासा च तथा नष्टा मृता जया च हसिता । 
कम्पिता ज्वरिता स्वस्था भुक्तस्वप्रा जाग्रता ! भोग्या ॥ ३१॥ 
प्रषासायां प्रवाक्षः स्यात्‌ नष्टायां हानिमादिशेत्‌ । 
मृतायां म्व्युसं॑मूतिजैयायां जयमादिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हसितायां च हास्यं स्यात्‌ कम्पिताथां च कम्पनम्‌ । 
उ्वरितायां ज्वरपीडा स्वस्थायां स्वस्तिकोःवः ॥ ३२ ॥ 
भुक्तायां मोजनप्रापिः सुतायां चैव निद्रितम्‌ । 
जागरतिंजौगरृतायां च भोग्यायां बहुभोम्यता ॥ ३७ ॥ 
पश्चश्रिद्ोत्तरदतं धरिका राशिकोद्धवाः । 
रारिद्वाद्शाके चेव शुमशचन्द्रो यथाबलम्‌ ॥ २५ ॥ 
जन्मस्थः कुरते पुष्टिं जन्मनक्त्रवर्जितम्‌ । 
तथानुक्रमतश्चेव द्वितीये नेव निर्वृतिः ॥ ३६॥ 
त॒तीये राज्जसन्मानं चतुर्थे कलहागमः । 
पञ्चमेऽ्थपरि्र॑शः षष्ठे चेव धनागमः ॥ २३७ ॥ 
सप्तमे राजपूजा च हष्टमे प्राणनाशनम्‌ । 
नवमे शोच्यता चैव दशमे कार्यसिद्धिवः ॥ २३८ ॥ 
बलं च बुद्धिं सन्मानं चन्द्र॒ एकादशो स्थितः । 
दावशस्थे शशाक च मृत्युरेव न संशयः ॥ ३९ ॥ 
शृङ्कपक्षे चन्द्रबलं रृष्णे ताराबलं श्युभम्‌ 1 
दिपञ्चनवमे चन्द्रः शु्कपक्षे तु कामद्‌; ॥ ४० ॥ 
तिथिस्त्वेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च चतुशुणम्‌ । 
करणः षोडशगुणो वार्ा्गुणो मतः ॥ ४१ ॥ 
दा्रिशाद्गुणको योगस्ताराश्चतुःषष्टिगुणाः । 
चन्द्रः शतगुणः पोक्तस्तस्माश्न्द्रवलं बलम ॥ ४२ ॥ 
न सूरयेवेधो दशचक्रसंकुलम्‌ गण्डेऽतिष्ाखे परिघे च वैधृते । 
न रादुपृथ्वी्रहयोग - ~ ~ (यथेव) हनते चन्द्र सहस्रदोषम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचायोक्तपराजितप्रच्छायां 
ज्योतिषरुक्षणाधिकारो नाम पश्चचत्वारिशे सूत्रम्‌ ॥ 


(२६) उयोतिषलक्षणात्मकं षट्चत्वारिंशं सुत्रम्‌ ॥ 

विश्वकर्मोवाच-- 

रेवती चाभ्निनी चिरा हस्तः स्वातिपुनर्यसु । 

अनुयधा मृगो ज्येष्ठा नवेताः पाश्वैतोमुखाः ॥ १॥ 

गजोष्टुएभ्वाजमहिषवृषादेदमनं श्युभम्‌ । 

कूयोदधेदमभ्रवेशादि गमनागमने तथा ॥ २॥ 

अरहट्चक्रयन्त्रं रथप्रभतियापनम्‌ । 

प्रमाणं प्रेरणं चेव कां वे पा््वतोमुखेः ॥ ३ ॥ 

ृत्तिका भरणी चेव मघा मुलविशाखिके । 

तिः पू्वस्तथाश्टेषा ्धोवक्त्राः प्रक्ीतिंताः ॥४॥ 


वापी कूपतडागानि तथा सूमिगरहाणि च । 
विद्यारम्भं निधानं च पातालादिप्रवेक्वनम्‌ ॥ ५॥ 


पुष्याद्रं योदिणी चेव धनिष्ठा चोत्तराश्रयम्‌ । 
धरवणं शततायाश्च नवेवोभ्वैसुखा; स्मृताः ॥ ६ ॥ 
आसु राजाभिषेकं च पट्बन्धं महोत्सवम्‌ । 
प्रासाद च गृह चेव पताका छश्रचामरम्‌ ॥ ७ ॥ 


आरामनगररंमं निधीनां तु निषेवणम्‌ । 
ऊर्वैवकूतरेषु कर्माणि तानि सर्वाणि कारयेत्‌ ॥ < ॥ 
मघाग्टेषा विशाखा च इत्तिका शततारका । 
चित्रायुक्ता धनिष्ठा च व्येष्ठा भरं च राक्षसः ॥ ९ ॥ 
पूर्वास्तिस्नो रोहिणी च हयाद्री च भरणी तथा । 
तिखश्चैवोत्तराश्चेवं मनुष्यः सम्प्रकीर्तितः ॥ १० ॥ 
मृणाश्विनी रेवती च हस्तः स्वातिपुनवसू । 
पुभ्याजुयाधाभधवणमिति देवगणः स्मरतः ॥ ११॥ 


+ अ सम 


स्वगणे चेन्तमा प्रीतिरमभ्यमा देवमानुषे । 
देवासुरे च करृहो मरणं नरराक्षसे ॥ १२ ॥ 


आदित्ये द्वादश्षो ऋक्षे वजजयेद्‌ रविपातशः । 
मष्युर्टादशश्वेव कम्पो वे पकोनविदातिः ? ॥ १३ ॥ 
पकार्विदातिमे ऋक्षे निघातं पतते सदा । 

योगानेतान्‌ रविपातान्‌ वजयेच्छुभकमेर ॥ १४ ॥ 
प्रहाणं जन्मनक्षत्रं ष्जयेच्छुमकमेसु । + 


पते कंकयोगाः स्युगीहजन्मसु दूषिताः ॥ १५ ॥ 


१०८ 


अपराजितपुच्छां 


भ्रीणि च श्रीणि चाक्षीणि रविभोमदानिश्चराः । 
आलि्गितं धन्विनं चेव ? तृतीय मवलोकितम्‌ ! ॥ १६॥ 
मेषवुश्चिकयोर्भौम; शुक्रो वषतुलाधिपः । 

बुधः कन्यामिथुनयोः सोमो वे कर्कराधिपः ॥ १७॥ 
सूर्यक्षेश्ं भवेत्लदो धनुर्मीन।धिपो गुरः । 
शनि्मकरकुम्भेश्च पते क्ेत्राधिपा प्रहा: ॥ १८ ॥ 

न पीडयन्ति स्वक्षेत्रे स्वमित्रे च श्रहात्तथा । 
विषमस्थाः पीडयन्ते भस्मीक्कवेन्ति विग्रहे ॥ १९ ॥ 
सोमश्च सूयंभोमो च तरिद्शाचायं एव च । 
स्तेहानुगाश्च चत्वारो मे्नी स्यात्तु परस्परस ॥ २० ॥ 
भागेवः सूयेपुरश्च बुधश्चापि तृतीयकः । 
स्ने्ायगाद्मयः प्रोक्ता मेरी स्यात्तु परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रहा पकत्र चत्वारलिभिरेकन्र संस्थिताः । 

तेषां मध्ये रोद्रं घोरं महद्ेरस्य कारणम्‌ ॥ २९॥ 
रविक्ेत् गते जीवे जीवक्षेत्रे गते रवो । 

विवादं बतबन्धं च छयोद्‌ देशान्तरं तथा ॥ २३ ॥ 

1 > ४: > । 
शद्धेगं कलहो हानिः सुखं नेव कदाचन ॥ २४ ॥ 
धक्ष्ये दादश छप्नानि धरिकानां प्रमाणतः । 
श्ष्तपञ्चाशस्पलानि त्रिघटूथो मीनमेषयो; ॥ २५॥ 
घ॒षे कम्मे चतसनश्च षडूविहाति पलानि च । 

मिथुने मकरे पञ्च घटूथो नव पलानि च ॥ २६॥ 
धनुःककरयोः पश्च सपरिशात्‌ पठेः सह । 
सिहवुध्िकयोः पञ्च क्रन्नशच्च पलानि च ॥ २७॥ 
पञ्चैव कन्यातुलयोरकोनविंशतिपलेः । 

इथं लक्नप्रमाणानि भरोक्तानि द्वाददोव च ॥ २८॥ 
ककेटादि निशालप्नं नक्रादि दिनटप्मकम्‌ । 

छ्ानि षट्‌ तथा राघो दिने स्थुः षट्‌ तथैव च ॥ २९ ॥ 
घुश्विकः कटो मीनो ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः । 
धलुरमेषस्तथा सिंहो राजानश्च शुमा; स्मृताः ॥ २० ॥ 
कन्या वृषश्च मकरशचेते वेद्या उदाहृताः । 

मिथुनं च तुखा कुम्भः दुवा पते प्रकीर्तिताः ॥ २३१ ॥ 
विप्रः कार्यो दादशच्चिः क्षत्रियो नवभिस्तथा 1 
धड्लश्नेश्च भवेद्‌ वेश्यच्िभिः शद्रः प्रदास्यते ॥ ३२ ॥ 


ज्योतिषलक्षणात्मकं षट्चत्वारिंशं सूम्‌ ॥ १५९ 


लिकषाली च घटवृषो लश्रवेलासु चोत्तमाः । 
प्रासादप्रविमालिङ्गजगतीपीटमण्डपात्‌ ॥ ३३ ॥ 
नगरारामनिर्वेशं भरतिष्ठाऽ्बुनि घेस्तथा । 

गददुगोणि गृहाश्च स्थिरलन्नेऽतिदोभनाः ॥ ३७॥ 
कन्याधनु्मीनयुग्मे स्वभावा रघ्न वे दिवे ?। 
महोस्सव।भिषेकं च विवाह व्रतबन्धनम्‌ । 

तथा गृहप्रवेशश्च शोभनानि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तुखाककमेषनक्रे लप्राश्चत्वार उत्तमाः । 

याच्राद्या विविधा पषु राजकरटकादिश्लोभनः ॥ ३६॥ 
सत्तपञ्चश्षलाकाश्च मदरमिश्चक्रकोत्तमम ?। 

स्वरे स्वामिकान्तारेषु प्रहवेधविशोधनम्‌ ॥ २७ ॥ 
रविवेभरे च वेधव्यं चन्द्रे भ्रत्य न जीवति । 

कुजे भ्रजाक्षयं विदाद्‌ वन्ध्या सोमसुते मरता ॥ ३८ ॥ 
प्रबज्या गुरुवेधे तु अपुत्रा शुक्रवेधतः । 

दुःखद्‌। सूर्यपुत्रेण ब्रहवेधविनशोधनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशप्रोक्तृश्रीमुबनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
उ्योतिषलक्षणाधिकारो नाम परट्‌चल्वारिर सूत्रम्‌ ॥ 





(४७) गणितक्षेत्रनिणैयो नाम ससचत्वारिंरां स॒च्रम्‌। 


विश्वकरमोवाव-- 
उद्धत्य गणितार्सारं स्वशाखरादिकीपकम्‌ । 
वेदाश्रः क्षे्वास्तुश्च वृत्तश्चा्टा्च एव च ॥ ९ ॥ 
हेयो दात्रिहादधश्च शिलायां विविधोत्तमः। 
वदूकोणश्च तरिकोणश्च चन्द्रा्धो गोलकः परम्‌ ॥ २॥ 
आदो गणितपादं च कथयिष्याम्यनुक्रमात्‌ । 
तदन्वयणि क्षेत्राणि कथये विविधानि च ॥ ३॥ 
पकं दक्षा शातमस्मात्‌ सहस्रमनुचायुतम्‌ । 
नियुतं प्रयुतं तस्मादवैदन्यबदे अपि ॥ ४ ॥ 
बुन्दं खवेनिसखवोणि शङकपशमम्बुराशायः । 
ततः स्यान्मभ्यमन्त्य च परं चापरमप्यतः॥ ५॥ 
परार्धं चेति चि्ञयं दरवृद्धथोत्तरोत्तरम्‌ । 
अधोयोगे संकलितास्तत्‌ संकलितमुच्यते ॥ £ ॥ 
अग्रुः स्थापनीयस्तद्गुणेः पृष्टपादतः । 
ऊर्वमूम्व क्रमान्ूलं सङूल्या सङ्ुलिता भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पवं पादाश्च चत्वारो गणिता लसुच्यते । 
स्वंककितं करणसुत्रमा्याद्वयंत्तेकोवृद्धिश्च !। 
भधोयोने संकलीडृता तस्मादूभेदश्षोत्तरां च ?॥ < ॥ 
अग्रपृष्ठो अग्रकोत्तय वा दन्यपृष्ठोक्त ?। 
भवेद्‌ दशो्तय बद्ध ! ॥ ९ ॥ 
धकरारिस्तु गणिते मूलं वर्गो द्विसशिकः । 
तिरादिकोभथवोक्तश्च घनो वे क्णंसेपुटे ॥ १० ॥ 
पदद्वयं हते पदे पदेस्तद्‌ गुणितं तथा । 
पदध्नं च पदहतमिल्यमिख्यं च रारिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
द्वभ्यां तु वियुणीरख मुलमागोद्‌ भवं पदम्‌ । 
वं भरलाभिधानं च बास्तुविद्धि ख्दाहतम्‌ ॥ १२॥ 
शवं यद्‌ दिगुणीकृस्य चतु ! द्विगुणमेव च । 
प्रश्यातं द्विगुणं चेति प्रयुक्तं गुणितादिके ॥ १३॥ 
कमीन्तर व्यवहार केकर च(ऽपि प्रदापयेत्‌ । 
हौं हन्यास्पुथुत्वेन बेदाथ्रस्य फलं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


गणितक्षेषनि्णंयो नाम सत्तचस्वारिशं सुत्रम्‌ ॥ १११ 


लातमानं तु पाषाणे गोरूपिण्डेस्तु ताडयेत्‌ । 
तदसंख्याता कर्माणं पाषाणस्य तदन्तरम्‌ ? ॥ १५॥ 
नवत्यङकलद्ष्ये च पृथुत्वे चतुरविडातिः । 
द्वादशाङ्गलपिण्डं च रिलामानप्रमाणतः ॥ १६॥ 
यच्िछलायाः समानं च गणित्वा क्रमयोगतः । 
तेषां गुणितसङ्ख्याश्च पाषाणाश्च क्रमोदिताः ॥ १७ ॥ 
दीर्घं दवादह्ाको भागः षड्‌भागश्चैव विस्तरः । 
पिण्डस्य तुर्यो भाग अन्योन्यमपि ताडयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
दीधेदस्तान्‌ पृथुत्वेन पुनः पिण्डेन ताडयेत्‌ । 
व्धष्टाश्ीतिशतेभीगं रन्धिरङ्कठकसङ््स्यका ॥ १९ ॥ 
पृथुपिण्डे ताडयमाने व॒द्धिहाससमुद्भवे । 
शिखानां क्रमयोगे तु खात प्रानं तथोच्यते ॥ २० ॥ 
पिण्डाङ्गलेरदीधिदस्ता गुणितव्याः प्रयत्नतः । 
पृथुहस्ववुद्ध याध्रौ च धत्ते मानं शिलादिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति शिलामानः ॥ 
व्यासे तिगुणे परिधेः षष्ठुमागविमिधिते । 
व्यासाधं च परिभ्यधं गुणे वत्तफटं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
समस्ता वृत्तपरिधिशुणिता व्यासपादतः। 
हरेश्वतुर्विरातिभिकैन्धमङ्गटतत्फखम्‌ ॥ २३॥ 
व्यासे वगैस्य ? गुणिते चतुथौश्ं तु पातयेत्‌ । 
दोषेऽ्ठद्‌शके भागे क्षिते वृत्तफटं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
भ्यासवगहस्तेकोनपञ्चा्गुलानि पातयेत्‌ । 
शेषं गरह्भ्यते तच्च वुत्तस्यापि फलं मवेत्‌ ॥ २५॥ 
तस्यास्तु(ु)चोलेनदितं खातकरूपफलं भवेत्‌ । 
पाष्णपिण्डहतं चा शिरमानं तु सङ्ल्यया ॥ २६॥ 
भूवदन समासार्थं च लम्बकेनात्र गुणितम्‌ !। 
कुदलं छम्बहतं च जायते क्षेत्रफलम्‌ ॥ २७॥ 
तविवेधगुणितं च खातफलं परसिद्धयेत्‌ । 
समविषमाधवेधेः पदे्विषमवेधकेः १ ॥ २८॥ 
गोलब्यासवगेगुणं ताडयं व्यासाधपिण्डकम्‌ । 
दिक्षता्टाशीतिषतं छभ्धं गोखफर्लं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
व्यासवरगे तु गुणितं फलमेकं ? प्रकीरतिंतम्‌ । 
षड्भागं द्विरसं त्यक्त्वाऽष्टघरे क्षेरफटं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्यष्टाधक्षेत्रम्‌ ॥ 





१११ ए 


अपराजितपृच्छ 
वडंदामेकशेषं च त्यकत्वा सु्रायरः शिखा १ । 
दीर्घ पृथुले गुणितं षडे क्षेत्रजं फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

इति बडधक्षश्रम ॥ 
बगमुरफलं त्यक्त्वा षड्भागं शक्रांशं त्यजेत्‌ । 
शेषं फलं विज्ञानीयात्‌ क्षेत्र वै घोडशाध्रके ॥ ३२॥ 

इति षोडशाधक्षे्रम्‌ ॥ 
चापाकारे यदा क्षरे पृथुत्वं मध्यपादतः। 
जरिमागं द्विगुणं स्वा पृथुत्वं चेव साधयेत्‌ ॥ ३३॥ 
पादान्तं गुणितात्रं च मध्ये गुणं पृथु मध्यम्‌ ?। 
वामे च द्विगुणं दीधं चापाकारे कषे्रफरम्‌ ॥ ३४॥ 

€्ति चापाकारक्षेभ्रम्‌ ॥ 
षड्बृहद्मुजा्धवासं भिन्नैः शीषे शिखान्तकेः । 
पृथुदीर्धगुणिते त्रिकोणे क्षेत्रफलं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

इति त्रिकोणक्षे्रम्‌ ॥ 
दीर्ध समभुजान्ते च पृथुत्वं मध्यस्थानके । 
पृथुपादं परिस्यज्य षडंशं च पुनदैदेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्य धचन्द्र्षे्रम्‌ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
गणितक्षेत्रनिणैयाधिकारो नाम सप्तचत्वारिंशं सूत्रम्‌ ॥ 


(४८) भूपरीक्षा प्रहपुजा नामाष्टचत्वाररिं शं सुश्रम्‌ 


न + 


विभ्वकर्मोवाच- 


१५ अ, 


मेन्द्रो मल्यश्चेव सिंहश्च चिक्रमस्तथा । 

समुद्रः पारिजातश्च धीश्च तथावुदः ॥ १॥ 
नीखश्च श्वेतदाङ्गश्च चन्द्रः प्रमाससम्भवः । 
गन्धमाद्नोजयन्तो प्राप्ता भ्वेतसम्भवः १ ॥ २॥ 
गङ्गया यपुनायाश्च नर्मदायाप्ते तथा । 
गोदावयौः सरस्वत्याः सिन्धो पृष्ठे तथेव च ॥ ३॥ 
तापी मही तुङ्गभद्रा कावेरी चन्द्रभागिक्ा । 
पयस्वती साभ्रमती छष्णा नीरा च निर्मला ॥ ४॥ 
भीमाक्षी सिंहिका ख्याता नीरोद्धवा च वेत्रकी । 
रेवती मघुरा स्याता विश्वामित्नी च मूका ॥ ५॥ 
कुरकषत्रे च गङ्गायामन्तर्वे्यां तथेव च 1 

नैमिषे कुभ्जाघ्रकेषु महाकालवने तथा ॥ ६॥ 
सिद्धायतनतीथेषु नदीनां सङ्गमेषु च । 

उर्वरीषु दमदानेषु चत्वरे उद काधिते ॥ ७॥ 
सुप्रदेशो श्युभे रस्ये गहरे गिरिमाध्चिते 1 

वने चोपवने चेव यच्र वा रोचते मनः ॥ ८॥ 
नगरग्रामपूर्मध्ये खेटके चेव कवैरे । 
तडागकूपमाध्ित्य प्रसिद्धनृपमागेके ॥ ९ ॥ 
प्रपादे कुरसम्भवे कुयंदधे शवमण्डपम्‌ । 
जनाटयदिकूकुडयानि वापिद्धारयुता तथा ॥ १० ॥ 
श्ये दिने शमे ऋक्षे लघे सुमुद्रतेके । 

आदो च मूपरीक्षायां शकुनं हि विलोकयेत्‌ ॥ ११॥ 
पूजावलिविधानेन शकुनेश तथा परम्‌ । 

दुलभ लभते चत्स विग्वकमेप्रमाषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आदावुक्तरतो वत्स पश्चाद्‌ दश्िणतो मवेत्‌ । 
उ्तरे सिद्धिरसपत्तिः क्षेमलाभस्तु दक्षिणे ॥ १३॥ 
पुनः शब्दोक्ते स्थाने शकुनस्यापराजित । 
सर्वकामफलं तत्र हाकरुनेदो न संशयः ॥ १४॥ 


भराति शक्नराजे तु सुरभे सुभुषट्के। › 
आचार्ये चागमेथुंकत बलिपूजां निवेदयेत्‌ ॥ १५॥ 


म नसमयस्-------------------- - 


सश्रधारः शाखयुक्तो वास्तुवेदोपलक्षकः । 
सू्रकबीसमायुक्तः सर्वशाखसुकोशलः ॥ १६ ॥ 
तदा क्षत्रे प्रतिष्ठा तु पुण्यस्थाने सुशोभने । 
भावचार्यसूत्रधरिश्च रता पूजा महोदिता ॥ १७ ॥ 
आदो तु पूजयेद्‌ देवं गणनार्थं विनायकम्‌ । 
सिच्चिशुद्धिलमायुकतं मुदा विधिविधानतः ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च ख्द्रश्च पूजनीया; प्रयत्नतः । 

येषां स्मरणमात्रेण संसिद्धिः प्रज्ञायते ॥ १९ ॥ 
्षेषरपालं ततोऽभ्यर्चेत्‌ लाभार्थी खुजशाधरम्‌ । 
योगिनीबेटुकं देवीः; कुमारी; सविरोषतः ॥ २० ॥ 
सर्वदेवास्वतः पूज्या दिक्पालांश्च ततोऽर्चयेत्‌ । 
भ्रतिदिक्पालबे वांश्च तजञ्जातीयसपर्येया ॥ २९ ॥ 
वास्तुपूजाविधानं तु कव्यं दिशकोत्तमेः १। 
निर्षिष्मे च मवेत्तत्र हेतुकादिः समर्चने ॥ २२ ॥ 
वरुणा्चाविधानं तु विहेषात्कारयेत्ततः । 

आचार्य पूजयेदत्स विग्ेश्च सह खन्द्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
सूत्रधारं ततोऽभ्यर्चेदषटसूत्भ्रवो धकम्‌ । 
हस्तपूजाविधानं तु कन्तरव्यं त्वपराजित ॥ २७ ॥ 
भूमिदानं ततो दाद्‌ गोमहिष्यश्वसंयुतम्‌ । 
हिरण्यवस्मछशरायेमेहावानेः श्चमापयेत्‌ ॥ २५॥ 
बन्दितान्‌ पूजयेद्त्स सभक्त्या क्षितिपारुकेः । 

छपा च सर्वजन्तूनां कन्तेव्या सिद्धिमिष्यतेः ॥ २६॥ 
पश्चाद्‌ दानं तथा इयीद्‌ दीनान्धर्पणेषु च । 

ततः कामं समारभ्य चाष्टसुत्रं विधिक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
पूजा बलिविधानं च रत्वा कमे समारमेत्‌ । 

सर्वं लिद्धयति तत्क सवैकामफलप्रदुम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्थिरे चित्ते सुधीस्तश्र स्फुरति विपुराऽमला । 
नित्यं पुलां यदुक्तं गुरुणा विधानं दैवेन या निर्मिता १ ॥ २९ ॥ 
शाख्गणितमूरभ्िं मपरे स्वस्थे शुद्धिदगेमना । 

निव्थं स्फुरति वुपेणे मनःस्था मह्वामपि न विखाद्भताः १ ॥ ३०॥ 
तेनेदं सिदधधते सं वास्तुस्थानपरिश्रहम्‌ । 

पूजाद निश्च सु्रश्च संयोगे प्रभुरमृ्तयोः १ ॥ ३१॥ 


भूवरीक्ाप्रहपूला नोमा्चत्वारिदां सुश्रम्‌ ॥ ११५ 


सार्थे पोषयेद्‌ अत्यो ये केचित्‌ कमदायका; । 
क्मकरास्ततो वत्स सार्थे नित्यं पोषयेत्‌ ॥ ३२॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
मूपरीक्षागरहपूजाधिकारो नमा चत्वारिं सूत्रम्‌ ॥ 


(४९) सश्चधारपरीश्ता नासैकोन पवां स्म्‌ ई 


[1 


विश्वकर्मोवाच- 
कर्माधिपस्य कतैन्या परीक्षा रिष्यवत्तथा । 
ज्रिभावे निःस्पृहो दश्चः कर्तव्यः कर्मनायकः ॥ १॥ 
यथा चतुर्भिः कनकं रिष्यवश्च परीक्ष्यते । 
ताडनच्छेदतायेश्च घर्षणे; पुरुषस्तथा ॥ २॥ 
ड्म: साहसं धे बरं बुद्धिः पराक्रमः । 
यस्मिन्‌ त्ये चिहषट्कं तस्माद्‌ देवोऽपि शङ्कते ॥ ३ ॥ 
पूर्वं परीक्षितो भत्यस्तस्य द्रव्यं निवेदयेत्‌ । 
श्वाभिकार्यकरो नित्यमसाध्यं साधयेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४॥ 
सुदीरः खगुण्णे भ्रत्य: सुक्ल; सत्यताधिकः । 
सोद्यमो विनयेथुक्तो विभवे निःस्पृहो धरुवः ॥ ५॥ 
परद्‌(रधनत्यागी प्रियाखापी च देशजः। 
स्वामिकायेकरो नित्यं त्रैलोक्यं तस्य शङ्करम्‌ ॥ ६ ॥ 
सभव्यः सुगुणेुक्तः शीवांश्च विवेकवान्‌ । 
कछमज।तक्रुरे जातो महासत्यप्रियंवद्‌ः ॥ ५ ॥ 
संयमे्नियम्युक्तसखिभावे निःस्पृहो ध्चवम्‌ । 
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स्वामिका्यैकरो नियं चैरोक्यं तस्य गोचरम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्ारन्धं तु मवेद्‌ यावत्तावद्‌ वं्ेघु भावना । 
तादृषं कारयेद्धावं खलु देवेषु यादृशम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवपादे स्वरूपेण पृ्णभावे सदास्थितः । 
अथसमर्ध्यद्‌ानेन स्वामिपुण्यं तु धार्यते ॥ १५॥ 
शुदानेषु रतो नित्यं सुचत्यः प्रभुकाम्ययोः ?। 
स्वामी खहस्सयोगे तु जस्पे किंकरतां वजेत्‌ ॥ ११॥ 
स्वयं धराधिपो वत्स बहुक्मसु सस्थितः । 
नित्यं सन्मानोद्यमनधभेकमादिकारकः ॥ १२॥ 
दातव्यं व्ताम्बूे खाद्यं पानं दिने दिने। 
सन्मानं जन्मतो दद्यात्‌ प्रिय(रपेः खुनिर्यश्चः ॥ १३ ॥ 
असहाये कुतः सिद्धि धनहीनः पराजितः । 
पुष्कलं साधनं यस्य सिद्धिस्तस्य करे स्थिता ॥ १४॥ 
बहुवित्तचयो त्स बुद्धिसोधमसाहसेः । 


सभ््ारपरी्षा नमिकोानपञ्ंश सूत्रम ॥ ११७ 
सवेकर्येषु निबन्धं निकाल हः सद्‌ा भवेत्‌ । 
बतेमानं तथातीतं भाज्य नित्यं विलोकयेत्‌ ॥ १६॥ 
भारम्भे स्ैकार्याणां स्वोपकरणे्युतः । 
आदिमष्यान्ततः पृष्ट्वा छृर्यान्तं कारयेद्‌ बुधः ॥ १७ ॥ 
बुद्धिकामी भवेभित्यं सर्वत्रेधापराजित । 
भ्यवहारे निर्मला ये ते भृत्या वसुधाधिपाः ॥ १८ ॥ 
अर्थेन वधते चार्थं सन्नेर्वन्दिता भया ?। 
घ्यवहारे वर्ध॑ते लोकश्चतुरङ्कः प्रियागमः ॥ १९ ॥ 
तेषां खुलिद्धयति सर्वमसाध्ये साध्यं नित्यशाः । 
दानसन्मानमात्रेण देवोऽपि च सन्मानयेत्‌ ॥ २० ॥ 


इति सूत्रघन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकतृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छयां 
सूत्रधारपरीक्षाधिकाते नमेकानपश्चंशं सूत्रम्‌ ॥ 


(५०) सुश्नधारलश्षणात्मकं पञ्चांशं सुत्रम्‌ ॥ 
विष्नकर्मोवाच- 
शृणु वत्स यथान्यायं सुत्रधारस्य लक्षणम्‌ । 
शाक्व कुरालो दक्षो वास्तुविदयाविबोधकः ॥ १ ॥ 
सज्नधायो महाप्राश्ः षटूकर्मख निरन्तरम्‌ । 
यो नित्यं त्यमरतत्वं सामुष्टोऽपि तद्यारुथम्‌ १॥ २ ॥ 
माघुर्यवांस्तथाापे वास्तुविद्यादिकोशल; । 
क्षनचष्छु; सुहृदयः प्रारम्भादि रुजापहः ॥ २ ॥ 
हस्तलाधवसम्पन्नो घार्यचिश्रादिकोदहाटः । 
च्चः प्रयक्षङखेव ह्यद ज्योतिषो यथा ॥ ४॥ 
प्रन्थाथगुणसम्युक्तो वास्तुमरमादिबोधकः । 
आत्ममव्युद्धवं रूपं ससूज्रं स च कर्मेणा ॥ ५॥ 
सू्रधारोपचारोथं ? वास्तुशाख्रादिबोधनम्‌ । 
भुषनकोहाविक्षानं प्रमाणं सूच्रकमंणि ॥ ६॥ १ 
समुद्रोपकण्ठदेशमहाशेखाधरमादिकम्‌ । 
मूमिमगेरनेकेश्च परीक्षा सूत्रक्मेणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भर्मोपमर्मवेधाश्च वंशोपरवंशकानि च । 
सन्धिरेखाषटूकशुलं लाङ्गलं पञ्चकादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
धण्भमेवेधा विज्ञेया वास्तुदेहसमुद्धवाः । 
निघण्डु देवतानां च जानीयात्‌ सुत्रकर्मणि ॥ ९॥ 


नेगरप्राम खेराचं वास्तुवेदसमुद्धवम्‌ । 
कूट कर्वरक्प्यादि क्षायते सूत्रकमेणा ॥ १० ॥ 


पुर्राकारपरिखप्रतोलीमागंगोपुरमू । 

पटं च राजवेदमा्ं श्रायते सूत्रकमेणा ॥ ११॥ 
प्रासलादप्रतिमालिङ्खजगतीपीटमण्डपम्‌ । 
बेदीकुण्डं सचा चेव कायते सुश्रकभण। ॥ १२॥ 
परा्ाद्‌ा विविधाकारा वेराज्यज्कुलसम्भवाः। 


विभकत्युध्वैतलच्छंदं ज्ञायते सूत्रकमेणा ॥ ६३ ॥ 
रेखानां विविधाक्षारा प्रासादशिखरोत्तमाः । 
धण्टाकलङ्ाध्वजाद्यं ज्ञायते सुन्रकर्मेणा ॥ १४॥ 


ह्ारराखाविध श्रवा मूलम्रासाद च्छन्दजम्‌ । 
दवारपालविधिश्धेव कायते सुचकमेणा ॥ १५॥ 


स्रधारखक्षणात्मकं पञ्चाश सूम्‌ ॥ १९९ 
दारदष्िपद्स्थानं तथाग्रे वाहनादिकम्‌ । 
दष्टिस्थानं चान्तरं तु क्षायते सच्रकरमेणा ॥ १६ ॥ 
लक्षणं चं द्वारविधि शिवरिङ्केषु स्वेतः । 
मानोन्मानप्रमाणं च ज्ञायते सूत्रकमेणा ॥ २७॥ 
वितानानि विचित्राणि क्षिप्तान्युत्‌क्षि्कानि च । 
मन्दारसलभापद्मानि ज्ञायन्ते सूत्रकमेणा ॥ ९८॥ 
धितानानां संवरणा धण्टाक्रूरसमाकूल!; । 
सिंहसंघरनाकीणौ ज्ञायन्ते सुत्रकमेणा ॥ १९ ॥ 
शुद्काम्बरधरः सूत्र स्वस्थचित्तः समाहितः । 
पूजापरिभ्रहं दथादात्मचिन्ता तु देवते ॥ २०॥ 
तुष्टिदानं ततो दचात्स्वैकमैसखु वे तथा । 
खुभूत्यांस्तोषयेत्तत्र कर्मकारापरेः सह ॥ २१॥ 
तोषितेः सवैसुत्रेश्च गुरुतः श्चेममाप्नुयात्‌ । 
निर्विध्नं च भवेत्तश्र सवेकामफटं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धि विनायकं चादो क्षेज्पालांस्ततोऽ्चयेत्‌ । 
पूजयेदुक्तविधिना योगिनीश्च कुमारिकाः ॥ २२३ ॥ 
भूपरिग्रहणं प्रोक्तं शुभं धाञचीपरीश्षणम्‌ । 
पूर्वं त्वेवं वक्ष्यामि शृणु चेका्रमानसः ॥ २४ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्राक्तृश्रीमुव नदेव।चायीक्तापरजितप्च्छायां 
सूत्रघारखक्षणाधिकारो नाम पञ्चाशं सूत्रम्‌ ॥ 


(५१) भरपरीक्लाव्रहकीलकारो पणमेक पारं सृच्रम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोवाच- 

भूमे; परिग्रहं र्वा सप्तावनिमितिक्रमेः । 

दिव्यानि वीर्य भोमानि शुमान्यश्युभकानि च ॥ ९॥ 

शयभेषु प्रस्थिते सिद्धिर्विजयः; स्यान्मशोर्सवः । 

अश्युमेषु निवर्तेत न गच्छेत्‌ पदमभ्रतः ॥ २॥ 

तन्मध्ये तथा धानं शकुनानि न रक्षयेत्‌ । 

बेषायुक्तिसमाख्यातं तत्फलं शकु नोत्तमे: ॥ ३ ॥ 

आष्ायैः सू्रधरिश्च यजमानेश्च संयुतः । 

भ्रयश्च ताधकेश्चेव कमकारादिसंयुताः ॥ ४ ॥ 

आचार्यश्च स्वयं ब्रह्य! शिस्पी चेव जनादनः। 

यजमानस्तु शक्रः स्यात्‌ त्रिभिः कम प्रवतैते ॥ ५ ॥ 

तश्र भूमिं समीर्‌त्य जयः सह सायके; । 

दिष्षाक्षेत्रबरि दद्यः कुयुः खातपरीक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

हस्तमात्रं खनेद्‌ भूमि तस्यान्तधरतपांशयुकम्‌ । 

ततः खतं समाशोध्य पूरयेत्‌ पाद्युन। वृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

अधिके पाद्युके धेष्ठा मभ्यमा समपांशुके । 

हीनयांशो कनिष्ठ च येष्ठा मध्यमा भिधा ॥ <॥ 

खातं तभ्रोदकेभूत्वा शिर्पी शतप व्रजेत्‌ । 

अर्थे समे च पादोने कनिष्ठोत्तममभ्यमाः ॥ ९॥ 

वुण्योदकेभतं खातमूष्वं बाणं सपुत्‌्षिपेत्‌ । 

भरते मही चोत्तमा स्यान्यध्यमाङ्कलहीनतः ॥ १० ॥ 

इथङ्गुरोने कनिष्ठा स्यात्‌ तरिविधं मूमिलक्षणम्‌ । 

अल्पोदकेऽतिहीन स्याद्जेयेदधमाधमम्‌ ॥ २९ ॥ 

ततः सम्पूरयेद्रत्स दिने सम्प्रधार्यते। 

परीक्षयेशच भुम्या्यं वणेगन्धेश्च स्वादतः ॥ १२॥ 

भूमीनामष््वादि गुणदोषान्‌ ब्रवीमि ते । 

पूरवषवा धरा श्रेष्ठा हयायुःश्रीबलवद्धिनी ॥ १३॥ 

सवैसंपत्करी पुंसां प्रासादानां विभूतिदा । 

राज्यपूञ्या सदानन्द प्राफष्वाचेद्धवेन्मही ॥ १४ ॥ 

आश्नेयश्मवका शूमिरर्िदाहभयावहा । 

शश्चुलम्तापदा नित्यं कलिवोऽश्िषव; स्मृतः ॥ १५॥ 
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भपरीक्षाप्रह्कीलकारोपणमे्कपाशं सृचम्‌ ॥ १२१ 


नश्यन्ति पुरुषास्तत्र देवता ख श्रणदयति । 
धनहानिकरो नित्यं रोगर्द्‌ दक्षिणः वः ॥ १६॥ 
भरवर्तयेद्‌ गृहे पुंसां रोगांश्च मुत्युदायकान्‌ । 
धनहानिं तथा नित्यं कुरते नेतिश्ठवा ॥ १७॥ 
पञ्चिमश्वका मृमि््नध्ल्यविनाशिनी । 

शोकदाह्यं कुलं तत्र यत्र मूः पथ्चिमश्रवा ॥ १८॥ 
शश्चकश्रीं विरागा च गोत्रष्चयकरी तथा । 

गृहे च कन्यकाहन्तरी सदा दुःखमयावहा ॥ १९॥ 
भुक्तं न जीर्यते तस्य मह्यां तच्र तु यो वसेत्‌ । 
एतान्‌ दोषानावहति दोषदा वायुदिक्शुवा ॥ २० ॥ 
पूज्या लाभकरी नित्यं पु्रपोजविवधिनी । 

कामदा भोगद्‌ा चेव धनद्‌! चोत्तरघ्वा ॥ २१९॥ 
नरसोख्यसतीसत्यसोभाग्यादिविवद्धिनी । 
धनार्थैभ्वयैसंपन्ना धर्मदेशानकष्चवा ॥ २२ ॥ 

सा विदा ्रनसपन्ना सर्व॑टोकदितावदहा । 
विनयाचारसम्पन्नपु्रपोश्ादिसंकुला ॥ २३ ॥ 
नीरोगा दानशीला च विरि्टजनसेविता । 

पूर्व्वा तु या भूमिः शोभना सा भ्रकीर्तिता ॥ २४ ॥ 
गृहपासादयोभूम्याः कथ्यतेऽनुक्रमोऽधुना । 
मध्यश्ुवा निरू स्यात्‌ कनिष्ठा मध्यवतका ॥ २५॥ 
सवेनाशकरी पुंखां सा भूमिस्तु निवासिनाम्‌ । 
वजयेद्धिद्रुमां क्ष्मां तु करालां मस्तकोन्नताम्‌ ॥ २६ ॥ 
चोरेभ्यो भयदा नित्यं द्रन्यनाशकरी स्मृता । 
उच्छिन्ना च देवभूमी उर्वसाधौस्यतव्यही ? ॥ २७ ॥ 
अजोष्टूखर्खंसेव्यां चजेयेत्तादशीं महीम्‌ । 

सशाल्या बहुमक्त। च ह्युषया शोककारिका ॥ २८ ॥ 
तरिविधा स्फुरितः मदी वृष्शुष्का रिक्ताद्धिका । 
कापादेः ? म्रमगम्भीरा घरिका उयक्षसिद्धिदा ॥ २९॥ 
वेणुगुल्मलताच्छाया द्विगुणा मध्यदुपिता । 

त्रिगुणा पुन्नागवृकषेः क्षीरुद्ेश्चतुणा ॥ ३० ॥ 
पञ्चधाश्वस्थवृकषश्च षड्धा धराली महीरुहैः । 

सप्तधा पूणवुदषश्च सिङ्ग च्छाया तथाष््रा ॥ ३१ ॥ 
पताश्च्छायाः परित्यज्य वेदम कुयोदथामयम्‌ । ' 
वृक्षपासाद्योग्च्छा्ां गृहे व्यक! शुभप्रदा ॥ ३२ ॥ 


९२ 


` अपयजितपृच्छा 
योः प्रहर्योश्च्छाया वृक्षपाक्षादगुस्मजा । 
हर्म्यगदे तथेवं स्यादधःस्ताजैव निन्दिता ॥ ३३ ॥ 
अक्ता अशोका अश्वत्थाः केतकीबीजपुरकाः । 
यस्मिन्‌ गृहे ध्ररोहन्ति तद्‌ गृहं नैव वर्धते ॥ ३९ ॥ 
दाडिमं च हरिद्रां च श्वेतां च गिरिकार्णिकाम्‌ । 
यदौच्छेदातमनः धेयो गृहद्वारे न रोपयेत्‌ ॥ ३५॥ 
तयद्भा चोध्रतमं वृक्षं कटुकं कण्टकान्वितम्‌ । 
अपि सोवणिकान्वुक्षान्‌ गृाश्चये न रोपयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न्ग्नोधोदुम्बरश्क्षस्तथा वे का्मुकादिकान्‌ । 
वर्जयेद्‌ गृहमाधित्य हम्यैवुद्धिने विद्यते ॥ २७ ॥ 
खञजूरी दाडिमी रम्भा कक॑न्धू बीजपृरिका । 
यस्मिन्‌ गुहे भररोहन्ति तद्‌ गहं नेव वद्धैते ॥ ३८ \ 
नकरश्चोरगो यत्र क्रीडतः सेहत उभो । 
तज्रस्थाने महीं खाता दर्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बिडाला मूषकाः सखेहाद्रमन्ते च परस्परम्‌ । 
तत्न स्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्पाश्च मूषकाः स्नेहात्‌ क्रीडन्त्यानन्दरूपकाः । 
ततर स्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यच्च ना रक्ष्यते श्यं द्र्य तत्र तथोच्यते । 
तत्र स्थाने महीं खात्वा द्रव्यं तिष्ठति निश्चयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अश्र पू्वायता रेखा भिन्नाः पञ्च समुद्धरेत्‌ । 
पदेर्टाविरातिभिक्षसङ्ख्या तथेव च ॥ 
द्वारमध्ये छृत्तिका च श्ञाखयोर्भरणीमघे ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रे द्रव्यं तथा स्ये शस्यं चैव विनेर्दिशेत्‌ । 
अहिवखचक्रे पोता स्वसरो धुत्याश्च केवली ? ॥ ५४॥ 
अश्विन्यादि धिकं चेव आद्रीदि पञ्चकं तथा । 
पू्ोषाढा चतुष्कं च रेवती चोत्तरात्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शादिभानि किटेतानि शिष्टानि रविभानि च । 
चन्दरक्चं च स्थिते सूर्ये चन्द्र सूर्यश्चसं स्थिते ॥ ४६॥ 
त्र शूल्यं भवेस्स्थानं द्र्यशस्यविवजितम्‌ । 
ब्यशल्यविना त्वेवं श्व्यद्रन्यादि कथ्यते ? ॥ ७७ ॥ 
चन्द्रः पूरं परं भा्ुल्तन्न शव्यं विनिर्दिशेत्‌ । 
भानुः पू परं चन्द्रस्तन्न शरये विनि दिशेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


शूषरीश्ाग्रहकीरुकारौपणमेकपं र सुरम्‌ ॥ १९३. 
गतघटि ऋश्तहताः षष्ठि्टते च रोषकम्‌ । 
रविदादिभुक्तकालं रविचन्द्रक्षरश्चकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भेता च ब्राह्मणी भूमी रक्ता वे क्षनिया स्पृता । 
पीतवणो मवेदवेदया श्री त॒ रष्णवर्णिनी ॥ १ ॥ 
धतगन्धा मवेद्धिभी साली रक्ताुगन्धिनी । 
्षारगन्धा भवेद्या श्री विष्ठानुगन्धिनी ॥ २ ॥ 
ब्रह्मणी मधुरास्वादां कषाया क्षत्रिया तथा । 
्तारास्वाद्‌ा भवेदवेश्या शूद्री स्याकटुका तथा ॥ ३ ॥ 
पवं परीक्षयेद्‌ भूमिं वर्णैगीन्धेश्च स्वादतः; । 
गोमयेन समारिप्य नन्यावतं तु स्वस्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थापयेदामघरं वधमानेन संयुतम्‌ । 
घतेन ज्वालयेदर्वश्चतसरश्च चतुदश ॥ ५॥ 
आयेष््रबे यथा वर्तिस्तद्वणा सा मही मता । 
सूञ्रधारस्य हस्ते तु कुदार तु तथोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्थित्वा पू्वाभिमुखतः शुचिः स्नातो जितेन्द्रियः । 
शुङ्कास्बरचसे निस्यं श्ुद्धमाद्याजुरेपनः ॥ ५ ॥ 
प्रहारं दापयेत्तत्र लक्चयेद्रेणुमुच््ितम्‌ । 
पूवौपरयाभ्योत्तरं वर्णैः प्राच्यादिशस्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो वास्तुं च सम्पूञय तत्तरकषे्रेषु कल्पितम्‌ । 
पुष्पक्षतेः समालिख्य निरयाधः प्रमाणत; ॥ ९ ॥ 
सूत्रधारो महाप्राज्ञः शुद्धाम्बर्धरः शयुचिः। 
करे गृहीत्वा कुदार टदश्चेकाग्रमानसः ॥ १० ॥ 
तूरवादिश्रनिर्घोिमङ्गलेः शब्द संकुखम्‌। 
प्रहारं दुषपयेत्तन्न तत्ुक्षो वहिगोचरे ॥ ११॥ 
उद्धते चेव कुदाले ततो रेणुं निरीक्षयेत्‌ । 
उत्तरे तु भवेस््ेमं पश्चिमे पुत्रपोत्रकम्‌ ॥ १२॥ 
पूरवे तथो्तमं विदयादीशने मेष्षवायकम्‌ । 
इतरासु चतुर्दिश्ठु सर्वदोषसमुद्धवः ॥ १३ ॥ 
आनीय कीलकं सुन्रं रोपयेश्च चतुर्दिशम्‌ 1 
कीलकषस्य च सूत्रस्य वर्णमेदांश्च लक्षये ॥ १४५ ॥ 
प्रल्तस्यन्ते ब्राह्मणानां कौरा आश्वत्थकीलकाः । 
उदाहृता क्षज्नियाणां लादि राक्तचन्दनाः ॥ १५ ॥ 


) 
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शिरीषदारुतालानां वेश्यजातेः प्रकोर्तिताः । 
स्जकाश्चैनयोस्त्वेवं शद्राणां च सुखावहाः ॥ १६ ॥ 
ातरिशदङ्गुलो विप्रे चाषटा्विदातिः क्षश्रिये । 
चतुर्विंशाङ्गलो वेध्ये शद्रे विंदाङ्गरो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
चतुरघ्नो भवेद्‌ विमरे चाराः क्षत्रिये मतः । 
षोडशाधस्तु वेदये स्याद्‌ वृत्तः शरे परकीर्तितः ॥ १८॥ 
विप्रस्य वर्मं सुरं मोज्ञं तु क्षत्रियस्य च । 
कासं लु भवेद्‌ वेदये शाणं शूद्रस्य कीर्तितम्‌ ॥ १९ ॥ 
न काष्ठलेहाङ्गरिश्च नखपाद खद घटनम्‌ । 
शखे शख्रभयं र्विद्यात्‌ सू्रछेदे तु मृस्युदम्‌ ॥ २० ॥ 
आलिख्य होमशएलायां ध्मैकामाथैसाधकम्‌ । 
कृतवा पुष्पाक्षतं पात्रे जटरेखां समुद्धरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वरि दद्या्यथान्यायं लशलाखद्ेन कणा । 
आफारयेत्‌ वतः कीलं प्रथमं बहिगोचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
नेजत्यान्ते दितीयं च वायव्यं तदनन्तरम्‌ । 
दृशान्यां च पुनर्देय्यात्‌ सूत्रं यावश्चवहिगम्‌ ॥ २३॥ 
गृत्वा रद्वरं शिर्पी प्रहाराख्ीन्‌ प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्थे गते कीरे सा मही चोत्तमा मता ॥ २४॥ 
मध्यमा स्यालिमागेन कनिषठार्धेन च स्मृता । 
अत ऊर्वं गते कीले विद्यान्न हिवमालयम्‌ ॥ २५॥ 
हन्यमानो यद्‌ कीले नमितः कां दिशां प्रति । 
तन्माहातम्यमथाच्यास्ये नमिते कीलके फम्‌ ॥ २६॥ 
प्राच्यां स्याद्थसभ्पत्तिः सन्तपो हयक्निगेचरे । 

४९ र €. 
दक्षिणे विपुला भोगा नेत्रस्य कलहः सद्‌ा ॥ २७॥ 
घारण्यां धनधान्यं च वायन्यां स्रीप्रदूषणम्‌ । 
उन्तरे सवेभद्राणि हीशाने मरणं ध्रवम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रज्जखः सिद्धिदः प्रोक्तोऽन्यथा चेवमसिदधिद; । 
भद्नश्च मुर्युः प्रोक्तः कीलकस्य महारम्यकम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति सूत्रसम्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोकतश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छाया 
भूपरिग्रहकीरकारोपणाधिकासे नामैकपञ्चांशें सूत्रम्‌ ॥ 


(५२) कूर्मप्रमाणपद्पतिष्ठा नाम दिषश्चाश सुच्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच- 
शास्ते मासे सिते पक्षे छयतीते चोत्तरायणे । 
ताराचन्द्रबले चैव योगे चामुतसस्भवे ॥ ९ ॥ 
सृश्रपातस्तु कत्तैव्यः प्राची साध्या ततो भवेत्‌ । 
चतुरश्रं समं इत्वा दिम्मदं परिवजयेत्‌ ॥ २॥ 
पृवेपश्चिमदिग्मूदं वास्तु खीनादाकं स्मृतम्‌ । 
दक्षिणोत्तरदिग्मुदरं सर्वनाशकरं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
विस्रं च भवेत्तश्वेत्‌ सूतज्रसन्तापकारकम्‌ । 
प्रासादस्य प्रमाणेन सूत्रैः शेतं प्रसाधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रासादे भित्तिसंयुक्तो गृहे भित्तिस्तु बाह्यतः 
कर्तव्यो मण्डपेरयुक्तो जगस्यायाम पव च ॥ ५॥ 
अथास्यास्ये पुनश्चान्यद्‌ जी्णप्रासाद लक्षणम्‌ । 
मन्नं द्रव्यादिके वापि उद्धरेऽष्टगुणें फलम्‌ ॥ ६॥ 
पू्वमानप्रमाणं च कारयेत्तद्विचक्षणः । 
तद्रूपं तत्परमाणं च पूर्वसूत्रं न चालयेत्‌ ॥ ५॥ 
चलिते चालिते वापि दिग्मूदे स्थानवास्तुषु । 
तस्मास्सर्वभ्रयत्नेन पूर्वसूत्रं न चालयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
चलिते चिते वेव सूत्रस्थाने च वित्रहम्‌ । 
हीने हानि प्रकुर्वीत च।धिके स्वजनक्षयम ॥ ९॥ 
भृपरिग्रहणे चेव व।स्तुबिद्याविशार्देः । 
वास्तुस्थानं पुरा ज्ञात्व! खनेखेवं परद्रक्षिणम्‌ ॥ १०॥ 
पिता माता च पुत्राश्च नारं गच्छन्ति मस्तके । 
पृष्ठे चात्मविनाराश्च देशत्यागश्च ज।यते ॥ १९ ॥ 
खीस्वगोत्रविनादाश्च चतुःपादेषु वे क्रमात्‌ । 
जायते धननाङ्गाश्च ममेवेधवे छते सति ॥ १२॥ 
शुभं पुत्रो धनं धान्यं क्षात्व! कश्चि यदा खनेत्‌ । 
त्वा प्रदक्षिणं कुम्भं गृहीत्वा स्थापितं ततः ॥ १३ ॥ 
क्ृक्षि खातोदकेभत्वा शान्तिमुश्चायशोभनाम । 
तथोदकेवेन्वनीयं वास्तुदेवं विसजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
विदिष्चु दि्चु खातानि भाद्यादिषु प्रदश्षिणश्च 
तथा घटोदकेमूरथा षन्दयेच्छान्तिपाडकेः ॥ १५॥ 
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अपराजिवपृरछा 

इयन्तं तु समुदिष्टं ब(स्तुस्थानविसज्नम्‌ । 

शिखन्तं वा जलन्तं वा खारवा शस्यं समुद्धरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जलान्तेषु यदा खातो गोविप्रोदक ! पानम्‌ । 

वास्तु पूजां ततः कृत्वा मध्ये कूर्म तु स्थापयेत्‌ ॥ १७॥ 
हिरण्मयो भवेत्कर्म वास्तुविस्तारधारणः । 

गरले ५२ 

उशेरलनेनश्ररत्नेः पृष्ठरलनेश् शोभितः ॥ १८ ॥ 

सथरुपेतेः सर्वगात्रे रोप्यपादोपद्षोभितः । 

पव वे सूत्रितं सर्व रत्नकाओ्चनरूप्यकम्‌ ॥ १९ ॥ 

तन्नैव स्थापिताः सूत्र पर्वता दीपसागरः । 
शिराभिरिष्टिकाभिश्च ततः खातं प्रपूरयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इ्टकाचयनं र्वा पृरयेश्च स्तरं स्तरम्‌ । 

कपिक्ीषे च पाषाणे मदश्चाष्टङ्गला दहेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जेन प्टछावितास्ताश्च समुहरस्या हनेत्ततः। 
पालाशस्वस्थसंमूतेदैनेत्ताः सुखदं ततः ॥ २२॥ 

पदोनं पृरयेत््न्तं तच्घनं च प्रादायिकम्‌ ? । 

य्हस्वं =हस्वं तु कर्तव्यं प्रासादस्य तलं तथा ॥ २३ ॥ 
पक हस्ते तु प्रासादे क्रमेः स्याच्चतुरङ्गलः । 
अधाङ्कखा भवेदवुद्धिः ध्रतिहस्तं दशावधि ॥ २४ ॥ 
पादवद्धिः पुनः कुयीद्धिशतिदस्ततः करे । 

उर्व वे ्रिशद्धस्तान्तं वसु स्तेकमङ्कटम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततःपरं शताधान्तं सूयहस्तेकमङ्कलम्‌ । 

अनेन क्रमयोगेन मन्वङ्कलं शतार्धके ॥ २६ ॥ 

कनिष्ठं पाददीनं च ज्येष्ठ पादाधिक्ं तथा । 
साघारणमिद्‌ं मानं त्रिविधं कू्ममानतः ॥ २७ ॥ 

हेमो सेप्यश्च कन्तभ्यः सर्वपापप्रणाद्ानः । 

दर्थं कूम यः करोति सर्वयक्षफाटं भजेत्‌ ॥ २८ ॥ 

् च य [न 
स्नानं पञ्चामृतेः कायं कूर्मस्य च यथाविधि। 
अर्च॑यिस्वा प्रयरनेन धूपयित्वा सुगन्धिना ॥ २९ ॥ 
तिले्यवेस्तथा होमं कुयौत्‌ पूणाहुति तथा । 
निकेशषयेदिमं कूम चेद्वादिन्नमङ्खलेः ॥ ३० ॥ 
इतिसुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकतृश्रीभुवनदेवाचचायोक्तापराजितप्च्छायां 
वुरमप्रमाणपदप्रकषष्ठाधिकारो नाम द्विपञ्च सूत्रम्‌ ॥ 





(५३) देवासुर संग्रामादिवास्तृद्‌ भवो नाम त्रिपादं सृश्रम्‌ । 





अपराजित उवाच-- 
गन्धमादनपृषठेऽथ रोलणजमहोरसवे । 
सुरविद्याधंरे रम्ये ऋषिसंघसमाकुटे ॥ १॥ 
सिद्धचारणसंगीते ह्यष्सरोगणसेविते । 
दिग्विदिगुवासिमीरम्ये सरिताद्वयसङ्गमे ॥ २॥ 
तश्रस्थं च सुखासीनं विश्वकर्ममहोजसम्‌ । 
वेदवेदाङ्गतच्क्ञं सरवैशाल्रविशारदम्‌ ॥ २॥ 
क्चिरसा प्रणिपत्याथ जानुभ्यां धरणीगतः । 
दण्डवश्चाग्रतो भूत्व! पप्रच्छ त्वपराजितः ॥ ७ ॥ 
कथं वास्तु समुत्पन्नं निर्मितं वा कुतः कदा । 
वास्तोसत्पत्तिस्तात देवादेश्च निधण्डुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
पकपादादिकं चास्तु याचत्पदस्स्रगम्‌ । 
मर्मोपममेव॑शंश्च रेखासन्धिुरादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलिकर्मविधि चेव वास्तुपादनिवासिनाम्‌ । 
पतत्सर्व प्रयत्नेन कथयस्व जगत्पते ॥ ७ ॥ 

विश्वकर्मोवाच 
शणु वर्स महाप्राज्ञ यच्वया परिपृच्छितम्‌ । 
कथयामि न सन्देहो वास्तोरुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूर्वं देवासुरे य॒द्धे महाघोरे सुदारुणे । 
संघट्टे नरसंकीरण धोणीगात्रेः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 

स स (२ 

महारोद्रेः कराष्षिश्च शख्रघातेः परस्परम्‌ । 
महाबलोत्करा वीराः संग्रामे हेतिज्ाङ्क्षिणः ॥ १० ॥ 
निर्जिताश्च ततो देवा दैत्येन्द्रा; प्रबलाः स्थिताः । 
तथा किरुकिटायन्ति पूतैदेवार्मसम्भवाः ॥ १९ ॥ 
भूमिकम्पं प्रकुवैन्ति हयचाल्याः पवेत। इव । 
अनन्तरं सुरा इन्द्रो मन्त्रयित्। परस्परम्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः स्म॒त्वात्मराक्तीश्च ज्ञानदेदसमुद्‌भवः; । 
त्रय्िदात्कोरयश्च सुरास्ते च महोत्कराः ॥ १३ ॥ 
पुनयोज्यसंप्रामं देत्ेनदेश्च परस्परम्‌ । 
सक्नोपाशचेव संप्रामे खुराखुर्मोरकट।; ॥ १४ ॥ 


+ । 


१२८ 


अपरजितपृच्छा 
निर्जिता असुरा युद देवाश्च भक्लाः स्थिताः । 
तदाव्याप धरास्वेवं खुरराञ्यं महोत्सवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अनन्तरं महाभूता देत्याश्चेव मदोत्कटाः । 
वतरिताः शेखेनद्रेषु ेव्येनद्राश्च महोत्कटा: ॥ १६ ॥ 
शेलरूपेश्च सम्भूय सपक्षाः करोधपवैताः । 
तथा पतन्त्युल्पतन्ति यश्च भूञैनसंकुला ॥ १७ ॥ 
निर्दहन्ति ध्रराघार्य खेरग्रामपुरािकम्‌ । 
नरोरगसुरेनद्राश्च पयैतेभेस्मसास्छताः ॥ १८ ॥ 
ततो देवादिकाः सर्वे मरुत्वत्पुरमाधिताः 
व्यज्ञापयन्‌ सहस्राक्षं घराधरविन।रिनम्‌ ॥ १९ ॥ 


क्रोधादिन्द्रेण वज्रेण स्थापिता भुवि पर्वताः । 
छेदिताश्च ततः पश्चा अचला यन्न संस्थिताः ॥ २० ॥ 


गङ्गायसुनयो्मध्ये परार्धो यक्ष उत्तमः । 

निजिताश्च सररयक्षर्षा वज्ञायुधेः छत। ॥ २९ ॥ 
असुराश्च ततः सर्वे चिन्तातुरतया स्थिताः । 
नैनव्ये कृण्डसंमूतं भागेवोख्शक्त्यात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
दुजेयं दुर्निरीक्षं च महाघोरं खुद।खणम्‌ । 

सफुरन्तं विदरमाकारं रो चनेरम्निसननिमेः ॥ २३ ॥ 
इताशनगभसम्भृतं प्रख्यान्तसमप्रमम्‌ । 
स्फुररस्फुलिङ्धं ज्वलन्तं दुनिरीक्ष्यं मयप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रिनेत्रं विहन्तं रोद्रं जटिरं वाररोहितम्‌ । 
दृष्टाकरारमल्युत्रं मुखे दावाभ्रिसन्निमम्‌ ॥ २५ ॥ 
रतान्ततुस्यं द्दानेश्चण्डो्ठकपुटान्तरे । 

भूतङान्ते तलं तस्य आलोके बाहुपञ्जरम्‌ ॥ २६॥ 
स्कन्धभ्रीवाकरा व्योभ्नि ब्रह्माण्डे च गतं शिरः । 
तेजओरूपं स्फुरन्तं च प्रलये भेरवं यथा ॥ २७ ॥ 
निनदन्तं महाभीमं मन्ये क्पान्तगजञितम्‌ । 
भरस्तास्तु देवताः सव रूपं दध्र सुदारुणम्‌ ॥ २८ ॥ 


भ्यनयुक्ताश्च चिताः भयमीता महोरगाः; । 
दिक्पा खोकपालाश्च प्रणदयन्ति महाखुराः ॥ २९ ॥ 


ब्रह्मरक्षसवेताला आर््रयन्ति महेश्वरम्‌ । 
आदिर्याद्या ग्रहाः सर्वे आधरयम्ति जनावैनम्‌ ॥ २०॥ 


देषासुरसं्रामादिवास्तुद्मवो नाम त्रिपशचादा सुत्रम्‌ ॥ १२९ ` 


देवजः खुरेयुकतः सभुपास्ते जगत्पतिम्‌ । 
दुर्निरीक्ष्यं डुशराध्यं कालानटखसमप्रभप्‌ ॥ ३९ ॥ 
तं दष्टाद्धतरूपं च विरञ्िरपि विस्मितः । 

दुजयं दुर्निरीक्ष्यं च महाघोरं सुद्ार्णम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्फुरन्तं विदयुद(कारं छोचनैरपि सन्निभैः । 

भूः कान्ता पाद्‌तलतो ब्रह्मलोक गतं शिरः ॥ ३३ ॥ 
तस्य रूपमयाद्‌ मीताः त्रिदश्ासुरगक्चषसाः । 
नष्टश्च कतविजो ब्रह्मा शक्राद्या इारपाटकाः ॥ ३५ ॥ 
तत्र देवा द्विजा रजा आश्रयन्ति महेश्वरम्‌ । 

रश्च रस्त महादेव भयमीतान्‌ जगसप्रभो ॥ २५ ॥ 
महदभूतं मत्यंरोके यज्ञे च रिपुक्रोधजम्‌ । 
सुरराजदिजानां च भमो रक्चाकते मतान्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्षं भव ईशान सुशर्थे द्विजमूपते। 

महद्भूतं महादेवं दत्यानां दहनं परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ललाटनेषर्ंक्कुद्धं कालङूपमिवापरम्‌ 1 

वरोकितो भवो भद्रे असाध्ये वृद्धतांगतः ॥ ३८ ॥ 
मूलकस्पोद्‌भवं यत्र निग्राह्यमस्तकोभवम्‌ ! 
वलोकितं तदा चक्रं त्रिषु लोकेषु मध्यतः । 

लीयते दिबदेदहे तु यत्र स्यात्सुरसम्भवः ॥ ३९. ॥ 


इतिसूत्रसन्तानगुणकोतिप्रकाश्प्रोकतृश्रौमुवनदेवाच।यौक्तापराजितपृच्छायां 
देवासुरसंग्रामादित्रास्तूदूमवाधिकारो नाम त्रिपञ्चाशं सूत्रम्‌ ॥ 


(५४) वास्तूत्पत्तिनाीम चतुःपञादातमं सश्चम्‌ ॥ 


म भनक 


रुद्र॒ उवाच- 
भो भागव महावीर कस्मार्स्थानादुपागतः । 
छृतं त्वया त्वद्‌ भुतं हि धराधर्मविन।शनम्‌ ॥ १ ॥ 
सामध्यतो विसुजता पुख्षं यक्ञष्वं सकम्‌ । 
श्द्राद्या असुरपाश्वे निग्राह्या इति निश्चयात्‌ ॥ २॥ 
शुक्र उवाच- 
पुरा चाऽऽयाधितो देवो दिभ्यं वर्षसहस्कम्‌ । 
तद्‌ाक्या मया लभ्या विद्यामरत्वदायिनी ॥ २ ॥ 
रुद्र उवाच-- 
दिच्यं चषसदहखखं च तपः छत्व! सुदरूणप्‌ \ 
तोषितोऽहं तथा विष्णु; शुक्रेण मुनिन। त्वया ॥ ४ ॥ 
जरा ? लिङ्गोदभवे ग्योम्नि त॒ देषो जगत्पतिः । 
ध्यानं मन्त्रजपं कृत्वा प्रीणय त्वं परेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
प्रासादान्मान्न्रिकी विया सतताक्ष्यथ संहिता । 
त॒ष्ेन कथिता विदा सर्वकमौचसारिणी ॥ ६ ॥ 
साधयामि यच्छते च स्बदेवभयंकरम्‌ । 
मन्त्रैः स्तुत्या च युद्धेश्च दायं दस्यन्ति देवा; ॥ ७ ॥ 
अहो ये मुनयः सर्वे र्द्रा पुरुषोत्तमम्‌ । 
उपाश्रयन्ति देवेशं षयं जयन्ति निज्ञसः॥ ८ ॥ 
पद्मासन णु त्वं च विष्णुवेचनमत्रवीत्‌ । 
नं स्वया वध्यते साधो अस्मामिने च देवते: ॥ ९ ॥ 
मन्त्रमूर्तिरियं वास्तु र्द्रदेहस मुद्भवः । 
इदं तु बास्तुरूपं च दुर्धरं च पुनः शिवात्‌ ॥ १० ॥ 
इदं च वचनं श्युत्वा पद्मभूः पुरुषोत्तमात्‌ । 
शरणं बद्‌ देवानां विष्णुरदमुतविक्रमः ॥ ६१॥ 
शद्ल्येके ततो गत्वा ध्यात्वा देवं महेश्वरम्‌ । 
अद्भुतं मूतमभ्यच्य भूतं दष्डा च मतले ॥ १२॥ 
यदा सस्वं भवेद्‌ क्ानं भवेत्त॒ष्टिमवो ? वथा । 
तवा सुरासरेर्वभ्य आज्ञाखोपो भवेत्प्रभो; ॥ १३ ॥ 


श्राखच्छेदो न च भवेत्‌ त्रियते न तथोदके । 
अश्षिदेवात्समु्पननो वन्ध्यो देवदानव; ॥ १४ ॥ 


वास्तूतयत्तिनाम चतुःपञ्चारात्तमं सूम्‌ ॥ १३१ 

देवर उवाख-- 

शाय मागैव दैत्ये विद्यापरस्तारनिणेयम्‌ । 

जिषु स्थानेषु प्रस्ताय्य गुरुस्थाने नियोजितः ॥ १५ ॥ 

अविद्यागुख्लग्धाङ्गदोषपापालसङहे । 

हानोन्मीलनं तद्‌ भक्त्या वि्यासिद्धिश्च वृद्धतः ॥ १६॥ 
भागव उवाच- 

श्यं विध्या च देवेश सवेपुण्यानुचेतसा । 

पुण्ये न सृष्ष्मतां याति प्रकाशात्‌ पापविग्रहौ ॥ २७ ॥ 

पुण्यस्थानानि सर्वाणि यानि कुवन्ति भते । 

पृथगेकेकसंस्थाने पूजा चाऽस्य प्रदीयते ॥ १८ ॥ 

प्रतिष्ठा सप्तपुण्याह शान्तिकानि चतुर्दश । 

समस्तपुण्यस्थानेषु पूज! चास्य प्रदीयते ॥ १९. ॥ 

परषां वुद्धि च संरयञ्य ? ततो यान्ति स सूष्घपतः ?। 

ब्रह्माद्याश्च सुर; सर्वे निवसन््यस्यदेहके ॥ २० ॥ 

यदा विमुक्तो देवैस्तु अस्य पूजा न द्यते । 

ततः काले समुद्भूतः खुयसुरभयंकरः ॥ २९॥ 

देवत्तागृहवावाद्यां १ शिवः सक्षादमृगूदितः। 

संकटपपुण्यस्थानानि पूजञ। चास्य निवेदित ॥ २२॥ 

तदा तस्सुक्षमतां याति विद्यारूपं महासनम्‌ । 

सुरेरक्रम्यते स्मेवमध्योवकतरं निपातितम्‌ ॥ २३॥ 

संस्थाप्य मध्यपाताछे सहितैः सुरसं; । 

तद्वश्च संस्थिता; पज्या ब्रह्माया देवतास्तथा ॥ २४ ॥ 

शिरस्तस्यैवमीशाने पादो नेकरत्यगोचरो । 

अश्चिकोणे च घायव्ये श्रकोषटजानुसंस्थितिः ॥ २५ ॥ 


पञ्चचच्वारिशदेवा देव्यटकमथापि च । 
तिपञ्चादाश्च त्रिदशाः पूञ्यास्तत्न क्रमोदिताः ॥ २६॥ 


इतिसूत्रसन्तानगुणकीतिग्रकाश्प्रोकतृश्रीमुवनदेत्राचारयोक्तपराजितपृच्छयां 
महेश्वरड्यक्रसेवादे बस्तूस्पच्यप्रिकारो नाम चतुःपञ्चशत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(५५) वास्तूत्पत््यधिकारे देवतान्यासे नाम पथपश्वाकातमं सुश्चम्‌ ॥ 


ए 


विश्वकमवाच- 
दशस्तु संस्थितो मूध्नि पजञन्यः क्णयोर्दिंतिः । 
जयादिती स्कन्धयोश्च ह्युमयो्वामदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
आपस्तथा च गरक आपवस्सो हृदि स्थितः । 
मरीचिः पृथ्वीधरश्च संस्थितो स्तनयोदैयोः ॥ २ ॥ 


भ § 


नाभिमध्ये स्थितो ब्रह्मा नमिपृष्ठानुसखंस्थितो । 
साविश्री छुक्षिमध्ये तु शद्रदासो द्वितीयके ॥ ३॥ 
इन्द्र इन्द्रज्ञयश्चेव ध्रोणीमध्ये तु संस्थितो । 
अङ्खषठा्रे च पितरो गुस्के दोचारिको मृगः ॥ ४ ॥ 
अन्तयेक्चः कूपेराम्रे नागश्चेव द्वितीयके । 
वामे जानो स्थिते, रोगो दक्षिणे चा्निदेवता ॥ ५ ॥ 
महेन्द्रादित्यसव्यादि भृषश।न्ता दक्षिणे सजे । 
मुख्यभहारसोमादि गिर्यन्ता वामके भुजे ॥ ६॥ 
सविता याम्यतो बाहो रुदरश्चेव द्वितीयके । 
4 [२९ [क्क 
मित्रश्च वामत ऊये विवस्वांश्चैव दक्षिणे ॥ ७ ॥ 
सम्रीवः पुष्पदन्तश्च वरुणासुरशोषकाः । 
पापयक्ष्मा षडेते वे नठके वामके स्थिता; ॥ ८॥ 
२ च 
पूषा च वितथश्चेव गृहक्षतयमाों तथा । 
गन्धरवभृज्गा देवा; षड्‌ दक्षिणे नरके स्थिता; ॥ ९ ॥ 
हेशो्वे चरकीं विद्यात्‌ पावकोर््वे विदारिकाम्‌ । 
निकरयू्षवे पूतनां च रोगोर््वे पापराक्षसीम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्राच्यां तु पििपिच्छ स्याउजुम्भा स्या्यम्यतो दिशि । 
वारुण्यां विन्य सेरस्कन्दामयमा चोत्तरस्थिता ॥ ११॥ 
नास्ति चासां पदविधिः पूजां ृहगन्ति केवलम्‌ । 
सवैदेवानां ५ (२. [क 
निवासः सर्वदेवानां वास्तु बे स्थानतो विदुः ॥ १२ ॥ 
अङ्गं सर्धि च सृत्रादिं विच्यात्पश्चाश्च वास्तुनः । 
समस्तपुण्यस्थानानि वास्तुपूजाखु वे विदुः ॥ १३ ॥ 
4 ॥ क 

ढचष्टसन्धि तथा््गं ` दयषटसुञ्ं तथेव च । 

„  पञ्चक्षे्रमिदं वास्तु स्वरूपं पुरषाहकृति ॥ १४॥ 


धस्तूत्यस्यधिकारे देवतान्यासो नाम पञचपञ्चारात्तमं सूम्‌ ॥ १३४ 
बास्तोरत्तिः पूर्मङ्खं यक्षोरपततिितीयकम्‌ । 
चतुथकं तथा सूच्रं तृतीयं भूषरिग्रहः ॥ १५ ॥ 
पञ्चमं वेह्माधिकारः षष्ठं च सुरसञ्चकम्‌ । 
सतम लिङ्गमूर्यांयं प्रतिष्ठाविधिर्टमप्‌ ॥ १६॥ 


इमान्यषङ्गसूत्राणि बास्तुवेदोदितानि च । 
वास्तुवेद्‌द्‌भवं चाद्यं समस्तं सत्रनिगेतम्‌ ॥ १७ ॥ 


इतिसत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्ोक्तश्रीभुवनदेवाचायोक्तापराजितप्च्छायां 
वास्तूरपच्यङ्गे देवतान्यासाधिकारो नाम पञ्चपश्चाशत्तमं सुत्रम्‌ ॥ 


(५६) बास्तुदेवतानिधण्डुनामं षटृपश्चालमं सत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
निघण्डुः प्रोच्यते नानावास्तुपदनिषासिनाम्‌ । 
देशादीनां च देवाना प्रदक्षिणमनुक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
दश्च शङ्के देवः पर्जन्यो वृशटिकःरकः। 
जयन्तः कादयपो देवः स्वयं वष्िकरो मुनिः ॥ २॥ 


महेन्द्रश्च सुराधीदा आदित्यश्च प्रभाकरः । 
सस्यश्चेव स्वयं धर्मो भृशो मन्मथ उच्यते ॥ ३ ॥ 


नमोऽन्तसेश्च आकाशमभ्चिस्तेजःखमुद्‌ भवः । 

पूषा मातृगणाश्चेव चाधर्म वितथाभिधः ॥ ४ ॥ 
गृष्टश्षतो बुधश्चैव यमः प्रेताधिपस्तथा । 

गन्धर्वो नारदः प्रोक्तो शङ्खीराण्‌ निरते: छुतः ॥ ५ ॥ 
मृगोऽनन्तः स्वभूधंरमो विश्वेदेवास्तु पितर; । 
दोधारिकिो भवेन्नन्दी सुश्रवो मनुदेवता ॥ ६ ॥ 
महाजवः पुष्पदन्तो वरुणः सखलिखाधिपः । 

अश्खुरो गहराख्यातः शोषः सरि; शनिश्चरः ॥ ७ ॥ 
पापयक्ष्मा क्षयः भ्रोक्तो ज्वरे रोगश्च दूषकः । 

नागस्तु वासुकिः प्रोक्तो मुख्यस्त्व् च विश्वङ्‌ ॥ ८ ॥ 
मलाटश्चनद्र इस्युक्तः सोमश्चेव कुवेरकः । 

गिरिश्च हिमवान्‌ शरो ह्यादितिः धीः प्रकीतिंता ॥ ९ ॥ 
धुषभ्वजो दिति; शवे आपश्चैव धराणेव; । 

आपवस्स उमापत्यं ह्य्येमा स्यात्तु भास्करः ॥ १० ॥ 
सविता जाहवी गङ्का सादिज्री वेद्‌मातृका । 
विवस्वांस्तु भवेन्मृत्युरिन्द्र उक्तोऽमराधिपः ॥ ११९ ॥ 
कालानल इन्द्रजयो भिन्नश्च बलभद्रकः । 

ष्ट्रं तथेभ्नरं विद्याद्‌ रुद्रदासस्तदात्मज्ः ॥ १२ ॥ 
पृथ्वीधरै भवेद्‌ विष्णुर्ेमगर्थः पितामहः । 

दादरा श्रह्मपरिधो 2।जिराद्‌ बाह्मतस्तत; ॥ १३ ॥ 


रकौ खं विदारी च (एतना पापराक्षसी 1 
पिक्िपिच्छा तथा जम्भा रकन्द्षयेमा दिशां प्रति ॥ १७॥ 


वास्तुदेषतानिधण्डुनाम षर्पश्चादासमं सज्‌ ॥ १३५ 
विदिष्यु दिु संस्थाने शो कुर्याश्च शाखनीः ! 
आसां पदविधिनौस्ति पूजां गृहन्ति केवलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्त्येवं च समाख्याता देवतानामयुक्रमात्‌ ! 
निघण्डुपरिभाषाश्च वास्तुवेदसमुद्भवाः ॥ १६ ॥ 
इतिसूत्रसन्तानगुणकीरतिप्रकाशचप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचायेक्तापराजितपृन्छायं 
वास्तुदेवतानिघण्टरूवधिकारो नाम पट्‌पञ्वाहने सूत्रम्‌ ॥ 


भ 


(५७) बास्तुशषनरास्मकं स्तपश्ाशं सूत्रम्‌ । 


विभ्वकर्मोवाच-- 

स्वस्तिकं पुष्पकं नन्दं षोडशाक्षं चतुर्थकम्‌ । 
पञ्चमं कःखतिलक खमद्रं षष्ठमेव च ॥ १॥ 
सप्तमो मरीचिगणो मद्रकं स्यात्तथाष्मस्‌ । 
नवमं कामदं प्रोक्त दशमं मद्रमुच्थते ॥ २॥ 
सर्वतोभद्रनामाख्यमतङर्ध्वं न कारयेत्‌ । 
वास्तून्येकादशेव स्युः भरोकतानि परमेश्वरे; ॥ २ ॥ 
पदमेकं स्वरित स्यात्पुष्पकं पश्चतुष्टयम्‌ । 

दं नवपदं प्रोक्तं षोडशं षोडशापदेः ॥ ४ ॥ 
पञ्चविदातिमिः कटं षटानरिशाद्धिः खमद्रकम्‌ । 
पकोनपञ्चाहात्पादे्मरीचिगण उच्यते ॥ ५॥ 
भद्रकं तु चतुःषष्टिरेकादीतिश्च कामदम्‌ । 
शतपदस्तु मद्राख्थं सहसः सर्वेतोद्‌भवम्‌ ॥ द॥ 
पदसङ्श्यास्तु कथिता चास्तुस्थानानि वच्म्यदम्‌ । 
स्वस्तिकं पदसंस्थाने धवतः कथ्यते बुधे ॥ ७ ॥ 





श्री यरं राज्गेदानां हम्योदीनां धवं यथा । 

चतुष्की देवताग्रे या विदारम्भे तस्स्वस्तिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
दीक्षा विविधयात्राखु कन्याल च पुम्पकम्‌ । 

नन्दं प्रपूजयेद्ास्तु वनयात्रादिशोभनप्‌ ॥ ९ ॥ 
तिने रुचकादीनां मण्डपेषु गरहादिके । 

जगती वसुधायुक्तं षोडशाख्यं तु पूजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दक्षिणोत्तरषटूकाधं शक्रादय १ कमलोद्‌ भवम्‌ । 
्रीमात्रादिषु दी्चाखु तिलकं तु प्रपूजयेत्‌ ॥ ११॥ 
सुकमणि च प्रस्थनि सुभद्र च प्रशस्यते । 
समस्वजीर्णोद्धारेषु मरीचिगणमर्चयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रामखेटुरादा च कूपे च कर्वटादिके । 

तथा राजनिवेशे च मद्रकं पूजयेत्सदा ॥ १३ ॥ 
गृ्ादिषु समस्तेषु ईणपट्च्छन्दादिषु । 
पाण्डूवश्वपू्तैखण्डेषु कामदं वास्तु पूजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


कास्तुष्तेजारमकं सपत्तपञाशतमें सत्रम्‌ ॥ १३७ 


त्रासाद्‌ विकिष्मशचेव विबिधाश्चात मण्डवाः । 
जगतीलिङ्कपीटे च भद्रास्यं राजवेदमनि ॥ १५॥ 
भासलाव्‌ाश्चव मेवीध। लिङ्खं षटूकरतः परम्‌ । 

महाथौ देशणष्ये च सवैतोभद्रमचयेत्‌ ॥ १६॥ 
अधस्तात्‌ सर्वैतोभद्राद्‌ भद्राख्योपरि वास्तुकम्‌ । 
मध्ये च उाविशतिभिगणिता पदकस्पन। ॥ १७ ॥ 
षटृकषश्राणि प्रवक्ष्यामि वास्तुपदनिवासिनाम्‌ । 
संस्थानोन्मानसु्रं च बास्तुवेदसमुद्‌भवम्‌ ॥ १८ ॥ 
चतुरश्नमायतं च वन्तं वुत्तायतं तथा । 

अष्टाधं चा्धचन्द्रं च बास्तुसूतनं तु षड्विधम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रासादेषु गृहायेषु पुरभ्रामनिवेदने । 

्ेश्राणि चतुरश्राणि चतुरश्रं समचैयेत्‌ ॥ २० ॥ 
तथायताश्च प्रसादाः पुष्पाक्षकूलसम्भवाः। 
यथायतानि क्षेत्राणि पूजयेश्च तथायतम्‌ ॥ २१ ॥ 
वापीकूपक्षे्रकाणि वृत्तानि प्रतिमास्तथा । 
केलासच्छन्दोद्‌भव(श्च सरवे वृत्ताः प्रकीतिताः ॥ २२ ॥ 
वृत्तायताश्चमणिक। अष्टशाल। अष्टाधक्राः । 

तडागेषु समस्तेषु ह्यर्धचन्द्ं प्रपूजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
षेत्रषटूकास्मके वास्त चाणवेदा्च देवताः । 

श्रयोदश्च स्थिता मध्ये द्वात्रिशाद्‌ बाह्यतस्तथा ॥ २७ ॥ 
सूत्रवाष्येऽठदेव्यशच दंश!दिषु प्रदश्चिणम्‌ । 

तासं पद्विधिनौसित केवट पूजनं स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ 


इतिसूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचप्रोक्त॒श्रीमुरनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वास्तुक्षेत्राधिकारो नाम सप्तपञ्चाश्चत्तमे सूत्रम ॥ 


१ [4 अ. 


(५८) वास्तुपददेवताभिधाननिर्णयो नामाष्टवज्राश्ं सृच्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच- 

स्वस्तिकं च प्रवक्ष्यामि तश्चेकपद्‌ सं धितम्‌ । 
त्रयोदश सुरा मध्यै दारिदाद्‌ बाह्यतः स्थिताः ॥ १ ॥ 
तथा करूरं निभिः छृत्वा मध्ये ब्रह्मा नवांशके । 
तृतीयांशेष्वर्यमाद्य। अंशेषु कणेदेवताः ॥ २॥ 
तासासूर््वे बाह्यतश्च द्ाचिशत्परिधो कमात्‌ । 
दं च स्वस्तिकं प्रोत्तं सवैशान्तिकरं नृणा ॥ ३ ॥ 

दति स्वस्तिकवास्तु ॥ 
अथातः पुष्पकं वक्ष्ये वेदाधं च चतुष्पदम्‌ । 
ब्रह्मणः पदमेकं तु तत्पदेष्वयेमादयः ॥ ४॥ 
अयेस्णः पद्मनेन चाषो ताः कर्णदे बत; 1 
म्ूलपदषोडशांो रोषा बाह्य प्रकीर्तिताः ॥ ५॥ 

इति पुष्पकवास्तु ॥ 
नन्दे ब्रह्मा पदं चेक बह्मत्थशेन चार्यमा । 
तल्त्यंशेः कर्णेदेवाश्च द्वानिदाश्च तदशधेतः ॥ ६ ॥ 

इति नन्द्वास्तु ॥ 
षोडशाख्ये पदं बरह्मा छ्यर्थमार्धे तु कर्णगाः । 
कणोर्धे बाह्यतो देवासतद्‌धोर्ध कणीष्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 

इति पोडशराख्यवास्तु ॥ 
ब्ह्मार्यमेकेकपदं तदर्ध कर्णषोडशा । 
चतर्थाशापदाः सर्वे तद्वास्तु तिरक भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

इति कुःखतिखकवास्तु ॥ 
चतुष्पदो भवेद्‌ ब्रह्मा दिपदाश्चयैमाद्यः । 
कणौश्चार्धपदाः सर्वे उयंशोनेषु च शे षकाः ॥ ९ ॥ 

इति सुभद्रवास्तु ॥ 
चतुष्पदो भवेद्‌ बह्मा तरिपादा अ्यमादयः । 
कणौ; सपादाश्चेकोनं कणवबायेऽधेपादकाः ॥ १० ॥ 
षडंशोनपदाः शेषाश्चतुर्विशतिसङ्ख्यया । 
मरीचिगणमिव्युक्तं दत्तसत्तपद्‌ात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति मरीचिगणवास्तु ॥ 


धारंवुपद्देवतामिधाननिणेयो नामाप सूम्‌ ॥ १३९ 


भ 


चतुःषशटिपदं वक्ष्ये वास्तु पुरनिवेश्ने । 
विभकिपदसंस्थानं देवतानामयुक्रमात्‌ ॥ १२॥ 


चतुष्पदा भवेद्‌ ब्रह्मा तत्समा अर्यमाद्यः । 
अर्यमार्धे कर्णगाध्च करणार्थे चतुर्विशति; ॥ १३ ॥ 
बाष्यकरणे स्थिताश्चा्टो लाङ्गले पदमर्धकम्‌। 
श्टशं भद्रकं प्रोक्तं चतुःषष्िपदस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति भद्रकवास्तु ॥ 
ब्रह्मा नवपदो मध्ये पटूपद्‌ा अयमादयः । 
दिपदा मध्यकर्णाया दाक्रेडाद्रेकपादकाः ॥ १५ ॥ 
इति कामदवास्तु ॥ 
ततः शतपदं वश्ये पूृञ्यं प्रासादमण्डपे । 
ब्रह्माद्याः सकरश्चेवाष्रपादा अ्यमादयः ॥ १६ ॥ 
दविपदा ब्रह्मकर्णेऽो बा्येऽष्टो साधपादकाः; । 
शेषाश्चेकपद्‌। केयाश्चतुर्विशतिसङ्ल्यया ॥ १७ ॥ 
इति शतपदं भद्रास्यवास्तु ॥ 
चतुरभीर्ते कषेत्रे द्वान्नशद्धिविंमाजिते । 
षटूपञचाशत्पकान्येकादरा शतानि हि ॥ १८॥ 
म॑भ्यस्थाने छिखेत्‌ पद्मं वेदगर्भ इति स्मृतम्‌ । 
्रह्मान्ते च भवेद्वीथी चत्वारिशत्पदैः कमात्‌ ॥ १९. ॥ 
अर्यम्णोऽन्ते भवेद्वीथी शतं च दादशशोत्तरम्‌ । 
घीथीक्र्णे समस्तेवं पदमुक्तिः क्रमोदिता ॥ २० ॥ 
स्तदहामण्डलेषु चाये पद्मं निपातयेत्‌ । 
तद्नन्तरपङ्को च ब्रह्मा पण्णवतिपद्‌ः ॥ २९ ॥ 
तदन्ते वीथिका काया चत्वारिरात्पदान्विता । 
अशतीतिमिश्च चत्वारोभ्येमायाश्च चतुर्दिशम्‌ ॥ २२॥ 
चत्वारिदारपदेसवैरषटो स्युव्ैह्यक्णतः 1 
तदन्तर्वीथिका काया शतं च द्वादशोत्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदूबाह्ये च भवेद्धीथी दाजिशद धिकं शातम्‌ । 
कोणे रोप्याश्च षटूपादाश्चतुषुं चतुर्विंशतिः ॥ २४॥ 
ई्दादया सद्रदासान्ता छत वीथ्यन्तरे गताः। 
पव पदानि जायन्ते षटूननिरादधिकं शतम्‌ ॥ २५॥ 
= ‹ पदे; । १ 
बाहाकर्णे तु चस्वारः प्रस्थाप्या नचि; पद्‌ः 
म्प्र सप्र तदाधिता योज्या अष्टाभिः पदै; ॥ २६॥ 


कपराजितयुच्छा 


तन्मानासुक्रमाद्योञ्याः शेषा अषटपदास्तथा । 
धवं सहसतपदैयुतं सवैतोभद्रलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 

इति सखदसतपद सधेतोमद्रवास्तु ॥ 
ईंशास्तथा च पर्जन्यो जयो माहेन्द्र पव च । 
आदित्यः सत्यभुरो चाऽन्तरिक्षान्ताऽ पूर्वतः ॥ २८ ॥ 
अन्निः पूषा च वितथो गृहक्षतो यमस्तथा । 
गन्धर्वो मूङ्गराजश्च'मृभान्ताश्चाष्ट दक्षिणे ॥ २९॥ 
पितरे दौबारिकि्च सुभ्रीवः पुष्पदन्तकः । 
वरुणश्चासुरः शोषः पापयक्ष्मा तु पञ्चमे ॥ ३० ॥ 
गोगोनागस्तुपुख्यश्च मलार: सोम एव च । 
गिर्यदितिर्दितिश्वेवा्टावुत्तरदिशि क्रमात्‌ ॥ २१॥ 
ब्रह्मकर्णे तथा लाष्टावीशान्यादि कमेण तु । 
आपश्चेवापवस्सश्च ईशकर्णे तु संधितो ॥ २२॥ 
सविता जेव सावित्री आश्नेय्यां तु समाधितो । 
इन्द्र शद्रजयश्चेव नेककेव्यां बरह्मणः स्थितो ॥ २२ ॥ 
सुद्रश्च रद्रदासश्च संस्थितो वायवीदिशि । 
मरीचिश्च विवस्वांश्च मिश्रश्च पृथिवीधरः ॥ ३४॥ 


पूवोदिक्रमयोगेन संस्थिताश्च चतुर्दिशम्‌ । 
पवमादिकमयोगः सर्वेषां वास्तुमण्डले ॥ २५ ॥ 


इतिसत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वास्वुपददेवतामिधाननिणैयाधिकासो नामाष्टपञ्चाश्चत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(५९) वास्तुमर्मोपमसेनिणंयो नासैकोनषष्ितमं सुभम्‌ ॥ 


विश्वक्मोवाच- 
चतुःषश्िपदेः क्षेत्र पुरवास्तु प्रकर्पयेत्‌ । 
मर्मोपमर्मसन्धींश्च बास्तुदेहसमुदूमवान्‌ ॥ ९ ॥ 
पू्वापरायता वंशा उपवंशाः प्रमेद तः । 
मर्माणि व॑शासम्पाता उपममाणि मध्यतः ॥ २॥ 
"इण्करीदिस्यससिस्स। वरुणपुष्पदन्तगाः । 
पते ंवाः"समास्याता उपवंशा याम्योत्तराः ॥ ३॥ 
सोमभट्ठाटतस्तिखरो ग॒हक्चतयमान्तगाः । 
पू्वापरायता रेखाः पुनरभिन्नाश्च तिस॒भिः॥ ४॥ 
देशब्रह्मपित॒तश्च शिरा रोगा्निमभ्यतः । 
शिरास्त्वेवं विकणेस्था दराश्चिपितृरोगतः ॥ ५ ॥ 


जयगन्धर्चसुग्रीवगिरिभिश्च प्रमेदिताः । 
सत्यभुख्यायता रेखा वितथाश्चासुरान्तगा; ॥ ६॥ 


पते च सूत्रसंपाता महाममाणि कीर्तिता; । 
सू्रसंपाताग्रपङ्कष्‌कं लाङ्गलमुच्यते ॥ ७॥ 
रिसुभ्रपातषय्‌कं तश्चापि खाङ्धलं स्मृतम्‌ । 
चतुर्विदाति लाङ्गलानि पदार्थेषु तरिकर्णगा १॥ < ॥ 
बह्मणश्च चतुःपा्बेष्वएटसूजाणि पद्मकम्‌ । 

पक्षेषु शाङ्खं ददं षड्रेखामिर्विधीयते ॥ ९ ॥ 


चतुःकर्णेषु दूलानि षड्रेलामिश्च वज्ञकम्‌ । 
निद्युखलाङ्गलपद्च रिष्नाडिविवर्जितम्‌ ॥ १० ॥ 


धन्धूच्छेदश्योपवंशो मर्मणि स्यादकुलक्षयः। 

धञ्चे च बच्जपाताः स्युखिद्राके च रिपोर्भयम्‌ ॥ १९ ॥ 
पद्ये पतिविनाशश्चं खाङ्करेषु प्रजाक्षयः । 

कणेरिरा शीविनाशः; सम्पाते चाग्रज्ञातके ॥ १२ ॥ 
धतुं ब्रह्मकर्णेषु म्टाममे सुकीर्तितः । 


धनधान्यविनाशश् सर्वनाशास्तथेव च ॥ १३॥ 


पदभ्यासषोडशांशो भागो दादशाकः पुन; । ) 
धालाम्रं सन्धिसस्पाते वर्ज्यते मर्मरिदिपभिः; ॥ १४॥ 


१४९ 


अपरजितपृच ॥ 
अष्टबगौः समाल्याताः क्णेपाश्नौश्च कीर्तिताः । 
अक्षकर्णे त्रिपदयन्ते ? महामर्मचतुष्टयम्‌ ॥ १५॥ 
मर्मोपमर्मणी रकषये महावोषमयावहे । 
वंशोपवंशौ सन्धिश्च रेखाषटूकं च लाङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 
भूपरिग्र्टो वास्तुश्च ममौदि कथितं तव । 
पित्रोधातो भवेश्वेवं ते धिरसि सातके ॥ १७ ॥ 


शुजे स्कन्धे बन्घुनादे हदये च महामयम्‌ । 
घनधाम्यसमृद्धिश्च जायते कुक्षिखातके ॥ १८ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचार्याक्तपराजितपृच्छायां 
वास्तुमर्मोपमर्मनिणेयाधिकायो नामेकोनषष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(६०) दिक्पालादिवास्तुदेवपुजावलिकर्मयुक्तिर्नाम षष्टितमं सन्रम्‌। 


[ण 


विभ्वकर्मोवाच-- 
अत ऊर्व पुनश्चान्यत्‌ भवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । 
वास्तुदेहे स्थिता देवाः सम्पूञ्या वद्धये तथा ॥ १ ॥ 
धृताक्षतानमीशाने पर्जन्ये चोत्पलोदकम्‌ । 
जये पीत(म्बरं चेव वञ्च पिष्टमयं त्वथ ॥ २॥ 
माहेन्द्रे सवैरत्नानि सूर्य शरघ्रवितानकम्‌ । 
गोधूमाः सघृताः सत्ये भृशे म्स्थास्तु दापयेत्‌ ॥ ३॥ 
संकर चान्तरिक्ते तु शुचि दद्ाद्ुतारने । 
धन्यकं तथा पूष्णि वितथे चणकेोदनम्‌ ॥ ७॥ 
गृहक्षते गोरेचनं शामीपञ्नं यमे तथा । 
गन्धर्वे शतपत्नं च भृङ्गराज तु पीठकम्‌ ॥ ५॥ 
मने नील्यवं ख्यातं पितृषु गुखमोदकाः । 
दारिके मातुलिङ्गं सुग्रीवे विविधं फलम्‌ ॥ ६॥ 
शतपत्रं पुष्पद्न्ते पड स्याद्व्धिनायके । 
असुरे तु खरा देय। शोषे तेलं तिस्तथा ॥ ७॥ 
पक्मांसं राज्ञयक्ष्माभिधे रोगे तथोषधघम्‌ । 
नगे चेव क्षीरपानं धीखण्डं तु विश्वाधिपे ॥ < ॥ 
भलारे कश्चनं देयं सोमे दद्याञ्च मण्डकान्‌ । 
गिरे तु सक्तुतोयं तु चादितो खपिकां तथा ॥ ९॥ 
दिता कम्बलयुरमं च हयापे दद्यात्तु मारर्ती; 
तथा गोदध्यापवस्से स्वर्यम्मि रक्तचन्दनम्‌ ॥ १०॥ 
कातपत्रं सवितरि सावित्रे सर्वैपुष्पकम्‌ । 
विवस्वति मोदकानि हीन्द्र स्यापुष्पमािका ॥ १९॥ 
चभ्पकानि विन्द्र जये मित्रे स्यात्त घतोदनम्‌ । 
श्रे गन्धः गुम्गुरानां सिद्धान्नं स्द्रदासके ॥ १२ ॥ 
पृथ्वीधरे रत्नमाला ब्रह्मण्यमतङुम्भकम्‌ 1 
फलपुष्पयवाक्षतेः पञ्चगव्येः पुन्युतम्‌ ॥ १२३॥ 
चरक्थां चेव दातव्या अस्थिमांसस्ुरास्तथा । \ 
पीतोदनं पक्षमांसं विदारी पिङिपिच्छयोः ॥ १४ ॥ 


अपसमितयुष्छा 


मच मांसं च जु्माया पूतनो रोदनम्‌ 1 

अ्थेग्णि चास्थिमांसं चास्थिमांसं पापराक्षसी ॥ १५॥ 

स्कन्द्ायां ख प्यं मं देव्योऽष्टो सुदक्षिणा; । 

आसां पदविधिनस्ति पूजां गृहन्ति केवलम्‌ ॥ १६ ॥ 

आच्छदन्ते वल्थुग्मेरम्बिक। भद्र कुम्भके । 

दिक्छूपारेभ्यो बि दद्यारक्षन्रपेभ्यो विहोषतः ॥ १७ ॥ 

ओं पृवोयां दिश्गपते वज्रहस्त महाब । 

देरववस्कन्धारूढ ₹न्द्रदेव यथाविधि ॥ १८ ॥ 

आवाहन्म्रेः पूजां वरि गृह गह स्वाहा । 

अष्टगजारूढ क्षेत्रपाः परिवेष्टित खराधिराज नमोऽस्तुते ॥ १९ १ 
ओं आश्नेय्यां दिशपते श्वुवाहस्त महाबल । 

मेषं चेव समारूढ अन्निदेव यथाविधि ॥ २० ॥ 

आवाहनमंभओः पूजां ब गृह गृह्ण स्वादा । 

अ्टमेष।रुढ क्षे्पालेश्च परिवेष्टित प्रेतराज नमोऽस्तुते ॥ २१ ॥ 
ओं याम्यायां तु दिश्षापते दण्डहस्त महाबल | 

महामहिषमारूढ यमदेव यथाविधि ॥ २२ ॥ 

आवाहनमतरेः पूजां बहि गृहन गृह स्वादा । 

अष्टमहिषारूढ श्षेत्रयेश्च परिवेष्टित प्रेताधिराज नमोऽस्तुते ॥ २३ ॥ 
ओ नेरत्यां च दिश्ापते खड्गहर्त महाबल । 

प्रेतस्कन्धसमारूढ बलदेव यथाविधि ॥ २७ ॥ 

आवादनमन्तरः पूजां बिः गृह्ण गृहन स्वाह। | 

अष्टमेतारूढ क्ेत्रपाठेश्च परिवेष्टित प्रेताधिराज नमोऽस्तुते ॥ २५ ॥ 
ओ पश्चिमायां दिश्ापते पद्महस्त महाबल । 

नक्रं चैव समारूढ जकेभ्वर यथाविधि ॥ २६॥ 

आवाहनमंतरैः पूजां बिं गृहन गृह स्वाहा । 

अष्टनक्रसमारूढ क्षेभ्रपैः परिवेष्टित जलाधिराज नमोऽस्तुते ॥ २७ ॥ 
ओ वायव्यां ठु दिश्चापते ध्वजष्टप्त महाब 1 

मृगपृष्ठसमारूढ वायुदेव यथाविधि ॥ २८॥ 

आवाहनमन्त्रः पूजां बि गृह गृ स्वाहा । 

अषटमृगाङढ क्षेत्रपालश्च परिवेष्टित पवनाधियाज्ञ नमोऽस्तु ते ॥ २९॥ 
ओं उन्तरस्यां दिशशापतं निधि्स्स महर 1 
हस्तिस्कन्धसमारूढ निधिराज थथोिधि ॥ २० ॥ 

आवाहनमन्त्रः पूज" वरि गह "शृ स्वाहा । 

आष्टगजारूढ क्ेभपाकेश्च परिवेष्टित निधिरज भेरीऽश्तु.ते ५ ९ ॥ 


विक्पालादिवास्वुदेषपूजाबलिकरमयुकिनौमर षष्टितमं सुश्रम्‌ ॥ १४५ 
ओ ईशपम्यां तु दिहापते शूलहस्त महाल । 
वुषपृष्ठलमारूढ स्द्रदेव यथाविधि ॥ ३२ ॥ 
आवाहनमन्त्रः पूजां यि गृह गृह स्वाहा । 
ज्वृषारुढ कषे्रपारेश्च परिवेष्टित मूतणज नमोऽस्तु ते ॥ ३३ ॥ 


ओ अधस्तात्तु दिशापते चक्रहस्त महाबल । 

गरुडं च समारूढ विष्णुदेव यथाविधि ॥ ३७ ॥ 

आवाहनमन्त्रः पूजां वरि गृह गृह स्वाहा । 

अष्टगख्डस्थ क्षेत्रपाेश्च परिवेष्टित जगत्पते नमोऽस्तु ते ॥ ३५ ॥ 
ओं उर्ष्वीयां तु दिश्ापते अक्षहस्त महाबल । 

हंसे चैव समारूढ ब्रह्मदेव यथाविधि ॥ ३६॥ 

आवाहनमन्त्रः पूजां बदिः गृध गृह स्वा । 

अषटदंसारूढ क्षेत्रपायेश्च परिवेष्टित सृष्िराज नमोऽस्तु ते ॥ ३७ ॥ 
स्थानदेवा जलदेवाः स्थरुदेवास्तथेव च । 

तथाऽन्तरिश्षदेवाश्च भूमिदेवास्तथेव च ॥ ३८ ॥ 

तथा पातारदेवाश्च जमतवक्षदेवताः 1 

तथा प्रासाददेवाश्च गृहदेवास्तयेव च ॥ २९ ॥ 

व्द्देवाः क्षेत्रदेवा वदयदेभ्यो वलि बुधः । 

क्षमापयेन्नमस्छृत्य तथेव सर्वदेवता; ॥ ४० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रक्चप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचायक्तापराजितप्रच्छायां 
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दिक्पारादिवास्तुदेवप्ूजा्रलिकमयुक्तयधिकःरौ नाम प्षटितमे सूत्रम्‌ ॥ 


(६१) आचार्यसूश्रधारपुजानिर्णयो नाैकषष्टितमं सृच्रम्‌ । 


विश्वकर्मोवाच-- 
आवार्य पूजयेन्न वस्रालङ्गरभूषणेः । 
क # > 
स्वणेपटेः कण्डलाभ्यां कण्डामरणकङ्णेः ॥ ९ ॥ 
रत्नयु्तमुद्रिकाभिः कटिसूष्रादिकेस्तथा । 
पादाभरणकेश्चेव वेन्द्र साङ्गमात्रिकाः !॥ २॥ 
परीपटेरूणवसखेः शिखरो मात्र ? छन्रकेः । 
वाहनेयुक्तमेवाथ यानद्चम्पानकोत्तमेः ॥ २ ॥ 
अभ्वो गजो रथो वापि दातम्था भूमिसभ्युताः । 
प्रामो देयाः पृथगुकतं गुरुपत्नीं विहोषतः ॥ ४ ॥ 
भूमिस्थानगेहद।नमाचन्द्रार्कं च तत्फलम्‌ । 
वख्रालङ्कुरणेयुल गुरं शिष्यस्तु भक्तितः ॥ ५॥ 
इति गुरपूज्ञा ॥ 
भूमभेस्तले सूजरधारो विश्वाधिपो दितीयकः । 
वेदवेदाङ्गसंभूतो हविष्य।शी धिते ! द्विजः ॥ ६॥ 
सूत्रधारं ततः प्राज्ञः सवैसुघ्रादिवन्धक्म्‌ । 
वास्तुवेदग्रवक्तारं शसक प्रियवादिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
माधुर्यखापनोपेतं संसारमोहमुद्रकम्‌ । 
वस्य नाश्ञास्परं साध्यं धममथकाममोश्षकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तं शिल्पिनं पूजयेत आयदेशसमुद्धवम्‌ । 
आयोलापबालबोध्यं खंसाराणेवतारणम्‌ ॥ ९॥ 
वाग्मिनं च तथा हेतुज्ञानातर्कितकोदालम्‌ । 
सवेदा्श्षानवन्तं विल्ञानादिसमन्वितम्‌ ॥ १०॥ 
पूजयेद्‌ दिव्यवद्ेश्च दिभ्यारङ्कारमूषितेः । 
पष्ठपटनेभपटेः खुवीदेशाङ्गमातरिकाः ?॥ ११॥ 
पु्रकलन्रसंयुक्तं भ्रातुयुक्तं तथोत्तमम्‌ । 
सभत्यं बलयुक्तं च दोरुकमोधिकारकम्‌ ॥ १२ ॥ 
कु टुम्बगरशचिन्ताश्च खाद्यपेयादिकोद्वाः । 
वस्मताम्बलादि चिन्ता गेषु या भवन्ति च ॥ १२॥ 


ताश्वापहारणीया वे क्चिन्ता यथा भवेत्‌ । 
श्रमं वा मोग्यमूमि वा कर्मकारोचितं यथा ॥ १४॥ 


आचायैलुजधारनिणयो नामेकषष्टितम सुम्‌ ॥ १४ 
अलीवदोग्च वाहिनीयानद्स्पानकादिकम्‌ । 
हरं कूप कें च पुष्पोधानं फलेयुतम्‌ ॥ १५॥ 
गं विव्यं च भुवनं पञचमस्यादिकं गृहम्‌ । 
४वजाकलदासंयुकतं कर्तज्यं रिख्पिने तथा ॥ १६॥ 
पादापत्यददे तस्था परश्षनादिश्च संतता;  । 
तेन तस्‌ श्ियते चेव गरहचिन्तादि बाह्यतः ॥ १७॥ 
एकचित्ते समाधिष्ठे प्रासाद्क्मकोशलपू । 
परब्रह्यानुष्ठानवत्‌ खीयमानो यथा भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तर्ाशाय्यं वदिहेतु प्रर्धङतनिश्चयम्‌ । 
तेनासो लमते सिद्धिमिष्टलोके परश्र च ॥ १९॥ 
सृत्रधारं तथाचरप्यं बद्धहस्तः क्षमापयेत्‌ । 
पिता च मम त्वष्टा च इह रोके भवान्‌ मतः ॥ २०॥ 
परर च स्वयं खषा तथा ममर भवान्‌ गुरुः । 
स्वं माता च पिता चेव त्वं च पितृपितामहः ॥ २९ ॥ 
संसारपाशच्छवं च त्वं कुयो मम योगतः । 
भूषणार्थैः पूजनीया वस्रश्च लातकारकाः ॥ २२ ॥ 
विधामस्तद्‌ दिने वास्तो सर्वविभ्नोपशामकः । 
कीनान्धयाचकेभ्यस्तु तुलादानं खमपेयत्‌ ॥ २३ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृ्रीमुबनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छया- 
माचायैसूत्रधारपूजानि्णैयाधिकायो नमिकष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(६२) बास्तुपारिभ्रमणादिशणदोषनि्णयो नाम द्वाच्ितमं सुत्रम्‌ 





विभ्वक्मोवाच-- 

अतः परं प्रवक्ष्यामि शानं च ध्मदुरुभम्‌ । 

वास्तुविदापूैकं च स्वैसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ १ ॥ 

उयोतिःशाख्प्रणेतारं सवैकामफलप्रदम्‌ । 

प्रणम्य तं च पुरुषं राशिमध्ये तथा स्थितम्‌ ॥ २॥ 

रवोकन्यातुलालेच पूरये शिरः समाधितः । 

धनोश्च मकरे कुम्भे दक्षिणे तु व्यवस्थितः ॥ ३॥ 

मीने मेषे वषे चेव पथिमे तु समाधितः । 

मिथुने सिहकके च शत्तरेण व्यवस्थितः ॥ ७॥ 
वैकालक्रमोऽयं च राहिमध्ये ह्यतःशृणु । 

देवताश्च क्रमयोगेन स वास्तुः सरते महीम्‌ ॥ ५॥ 

यत्र भानुस्तज्र शिरं लक्षितम्यं रविक्रमात्‌ । 

अन्यथा कुर्ते दुःखं रिरो वास्तावलङ्कुम्‌ ॥ ६॥ 

देवागारं गृहं यज्ञ न कुः्थाच्छिरः सन्मुखम्‌ । 

मत्युरोगभया निच्यं शस्तं च कुक्षिसन्मुखम्‌ ॥ ७ ॥ 

कन्यातुखावुश्िके च भास्करो यदि संस्थितः । 

पूर्वे मुखं न कततव्यं गृहं भवति निष्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 

मकरे चेव धनुषि कुम्मे वा च दिवाकरे । 

याम्यादिदि मुखं कुर्याद्राजचोराभ्निज्ञं भयम्‌ ॥ ९. ॥ 

मीने मेषे वृषे चेव पश्चिमा दिग्‌ च दुषिता। 

ख्ीणां रोगं महाघोरं भवति ह्यतिद्‌ारुणम ॥ १०॥ 

मिथुने सिहकर्व च वेम नेवोत्तराननम्‌ । 

दोषशोकभयं तन्तु न कुयश्च विचक्षणेः॥ ११॥ 

तत्र ना सर्पति षास्तु भ्रमणेरश्निमभ्यतः। 

पूथैदक्षिणश्चेव पश्चिमोतत्तरतो सुखम्‌ ॥ १२॥ 

शिखे नेभे च बाह च उदरं करिजङ्खया । 

धेधयन्ते गृहे ममे पूजाहानिर्मदद्‌ भयम्‌ ॥ १२॥ 

कम्यादिसक्रान्तियोगे प्रार्यादिक्रमतो दिलि । 

न छर्बीत शिरो बास्तोनं कायं तम्मुखं गृहम्‌ ॥ १४ ॥ 

क्षपाकरेणेव गृहं पुरस्तात्‌ छुर्यानन वास्तु न च धातु कतो । 

पतन्ति खन्या न च/द्टिसंस्थिता तस्मात्मयत्नेन सविद विचिन्त्यताप्र ॥ 

ति वास्तुदिशामुक्तिमानम्‌ ॥ १५॥ 


धस्तुपरि्मणादिगुणदोषनिणेयो नाम दाष सूत्र्‌ ॥ १४९ 

बिशायां विदिशायां च धस्तुषेधविशोधनम्‌ । 
जीर्णे नवतरे वापि वेधदोषं विवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बेधा नः कथिताः पूर्वं दोषांश्चेव वतः शृणु । 
पकपादादिकं वास्तु पर्यन्तं सहस्रान्तिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
खुरस्थानं यदा शुन्यं पदं पूजां विना यदा । 
विष्नोकटं महाघोरं कुरुते दरुणं भयम्‌ ॥ १८ ॥ 
दीथिकाम्तरबाद्येषु पदमेकं सुरेरधिना । 
विरोधं गोकल मुक्तकोणस्य तत्फलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्यपृष्ठे यदा चान्यं प्रासाद्‌ पुरमन्दिरम्‌ । 
खादक नाम तद्वास्तु परस्परविरोधङ्त्‌ ॥ २० ॥ 
कक्िद्धरं ग्रहे वापि कुयोदूव। सुरसश्मनि । 
विश्रमं नाम तद्‌ वास्तु विश्रमेत गृहाधिपम्‌ ॥ २१॥ 
कूक्षिभागे यदा चान्यं गृहं च सुरलद्म वा । 
कुक्षिदं नाम तद्भास्तु विश्रमेनेतदू दश्यत ॥ २२ ॥ 
अग्र द्वारोन्नतं गेहं निम्नगं मभ्यसंस्थितम्‌ । 
उच्चरितं नाम तद्‌ वास्तु वृद्धिपूजादिकं हनेत्‌ ॥ ५३ 
सलषमशुहं समरुप द्वारमथ्ये पट्प्रजम्‌ । 
बिन्दुकं नाम तदू वास्तु हनेश्च सन्तस्यादिकम्‌ ॥ ६४ 
गहभ्यासकण+यतं ज्रिपञ्चदस्तभुच्द्ितम्‌ । 

्रष्यादिकं बहुकाष्ठं शाश्वतं न भवेद्‌ गृहम्‌ ॥ २५॥ 
कर्णश्ाछछा यदा टश्रा आद्चेय्यां दिक्ि संधिताः । 
अश्चिदं नाप्र तद्‌ वास्तु क्र्तेऽश्निमय धुवम्‌ ॥ २६॥ 
नैकरध्ये च यदा छश्नाः शालाश्च वास्तुबाह्यतः । 
नेकरतयं नाम तद्‌ बस्तु व्याध्याधिक्यं तु मृद्युरत्‌ ॥ २५ ॥ 
धाथध्ये तु यदा लश्नाः रालाश्च गहबाह्यतः । 
घायग्यं नाम तद्‌ वास्तु गुहे षायुभयं भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ईशाने तु यदा लश्नाः शालाश्च गृहषाह्यतः । 
देवक नाम तद्‌ वास्तु देवदोषः सवा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अधोमभ्यां तु ये दुभास्तथेव चो्व॑मादिशेत्‌ । 
अर्वमूमिदिशभं चेतद्‌ गुणं दोषमाददेत्‌ ॥ ३० ॥ 

इति सूत्रनन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतुश्रीमुवनदेवाचार्योक्ताप्र।जितपृच्छया 

बास्तुपरिश्रमणादिगुणदोपनिणैयाधिकारा नाम दरूपष्टितमे सूत्रम्‌ ॥ 


ननम 


(६३) गृहारम्मप्रतिष्ठाद्िनिमासनिणैयो नाम त्रिषष्टितमं सुत्रम्‌ ॥ 


~~~ 


विभ्वकर्मोवाच- 
श्वानीममिधास्यामः सज्रपातविधिक्रमम्‌ । 
शस्ते मासे सिते पक्षे सुख्न्ने च शुभे दिने ॥ १॥ 
चे शोकाक्ुखो भतौ वेशाखे च धनान्वितः । 
ज्येष्ठे गृहा निपदयन्ते आषाढे पश्युनारानम्‌ ॥ २ ॥ 
धावणे घनवुद्धिश्च भाद्रे तु न वसेद्‌ गृहे । 
कलहश्चाश्विने मासे भरत्यनाहाश्च कार्तिके ५२॥ 
मा्गदीदे धनप्राप्तिः पोषे बे कामसंपदा । 
माघे चाश्निभयं कुःयोत्‌ कासन धियमुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तृतीया पञ्चमी चेव सक्तमौ नवमो तथा । 
पकादशीश्रयोदश्यो तिथयश्च सुखावहाः ॥ ५॥ 
खन्द्रताराषटं भवै राजमानं हि शस्यते । 
सूर्येपाततिथि दद्याद्‌ विष्ठिगण्डान्तवनितम्‌ ॥ ६ ॥ 
इट वे सृश्रपतिश्च करियाः प्रासाद्कर्मेणि । 
कार्याः पुरनिवेशषे तु प्रारम्भे भवनस्य च ॥ ५॥ 
भूम्यारम्मे शिलान्यासे द्वारस्तम्भोच्छरयादिषु । 
आदित्ये चोत्तरस्थे च शोभने रन्न प्व च ॥ ८ ॥ 

इत्यारम्भादिशशत्तमासाः ॥ 

धरतिष्टाधं प्रवक्ष्यामि प्रोक्तं यरपरमेभ्वरे; । 
अष्टं तर्कथयिष्यामि प्रदेवकेश्च भाषितम्‌ ॥ ९॥ 
दीक्षा च सर्वकालेषु भ्रतिष्ठा पश्चमासिकी । 
चेत्रभरावणवेश्ताखे रिचराशरो च कातिंङे ॥ १०॥ 
दीक्षाश्च उावश् प्रोक्ता मासे मासे घ शाश्वताः । 
धर्माथकाममोक्षाश्च दिष्य गुर्वयुश्रहात्‌ ॥ ११ ॥ 
फाल्गुने धाथ चेतरे वा माते वेदाख उत्तमा। 
ञ्येषटे मासे तथाऽऽषादे आदिस्ये चोत्तरस्थिते ॥ १२ ॥ 
दवि्ीया च तृतीया च पश्चमी चाऽ्थ सत्तमी 1 
दशम्येकादशी रम्या पूर्णिमा च त्रयोदशी ॥ १३॥ 
ॐसरानयरोहिण्यआद्रौ चैव पुनर्वसु । 
पुष्यादुराघाभ्वणं प्रणस्वात्यो च हस्तकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


गृहारम्मप्रतिष्टादिनमासनिणेयो नाम त्रिषष्टितमं सुम्‌ ॥ १५१ 
शूलं ख नक्षत्राणि हि गृहे पिशटिविषर्सितम्‌ । 
एतस्मोकं भ्रतिष्ठादो देवानां देववेश्मनाम्‌ ॥ १५॥ 


उत्तरायां सद वृद्धिस्ते सिद्धि यथेप्सिता । 
शानराभश्च धवणे सुले नन्दन्ति मन्त्रिणः ॥ १६ ॥ 


आद्रौयां चेव सोमाग्यं रोहिण्यां न च संशयः । 
स्वातिः शान्तिप्रदा नित्यमनुराधा वरप्रदा ॥ १७॥ 
पुनवैस्वोः श्रजावद्धिः पुष्ये नीरोगिताश्रियो । 
पतावन्त्येव ल्नानि यानि पूर्वोदितानि च ॥ १८॥ 
दति दादद्षप्रतिष्टठाः ॥ 
प्राचीमरतः प्रवर्ष्यामि दिङ्मूढभ्रान्तिनारिनीम्‌ । 
सा च पञ्चविध। उक्ता कथये यामनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
दिनादौ मेषतुलयोः रुत्तिकाभवणोदये । 
चिष्रास्वास्यन्तरे चेव शङ्च्छाया भुवेषु च ॥ २० ॥ 
छृत्तिकोदये या प्राची सा प्राची ध्रवणोदये । 
चित्रास्वात्यन्तरे भराची तन्न सृत्रान्तरोत्तरा ॥ २९॥ 
छवशङ्ोदभवा प्राची सुज्सतान्तरोत्तरा । 
दिनादौ मेषतुलयोः सरयमुकस्येकमार्मतः ॥ २२ ॥ 
स्या्पलत्रयतो वृद्धिच्दैस्वे -हस्वायुवरधयेत्‌ । 
-हासवृद्धीअवुदाद्धंमयनं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥ २३॥ 
जखाग्रम्तक्रभवा साधने स्यात्‌ समक्षितिः । 
साधनीया क्षमा त्वेवं शङ्कुर च स्थापयेत्‌ ॥ २४॥ 


भ्रमसिद्धाः समतला नि््॑णा दोषवञिताः । 
द्ादशशपर्बोद्भवाश्च शङु्छायाश्च पर्वभिः ॥ २५॥ 
दादा दशा्टामिश्च निभिवतत क्षिपाङ्कितम्‌ । 
शङ्कुन्छायसिशुणतो दिपर्वयुक्तेकोत्तमा ! ॥ २६ ॥ 
परिधो बाह्यवुत्तस्य भ्यासे शङ्कूतस्यो्तमा । 
कूर्वंश पूवा छाया शङ्चर्णाचिते १॥ २७॥ 
उअयाप्रे वल्ततुल्या च छाया पूवापरोद्‌ भवा । 

प्रवेशो निगमे छाया याति सुत्रं सद्‌ा भवेत्‌ ॥ २८॥ 


याम्योत्तरं सुज्रपाते मत्स्यमुखं पुच्छाप्रसूत्रे ! । ९ 
याभ्योन्तरोद्गतं सशरं विकर्णे: क्णंसाधनेमू ॥ २९ ॥ 


१५९ ॥ अपराजितषृण्छय 
भथ रात्रो धरुवसाध्यं श्ुवा्षा दश्िणो्तरम्‌ । 
मण्डलोमयपक्षे च मध्ये स्थाप्यं त्रिदीपकम्‌ ॥ ३०॥ 
पकसूत्रे यदा त्रीणि वीपदिखाभ्रकाणि च। 
पूवैसस्थं ध्रवसाध्यम्रपरस्थं च दोष्‌ १॥ ३१॥ 


शस्तं तु मीनपातेश्च पू्ीपरदिखाधनम्‌ । 
विकणेक्णेगा साध्या श्ुवशाङ्प्रास्युदभवः ॥ ३२ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रक्तृश्रीमुवनदेव।चर्याक्तापराजितप्रच्छयां 
गृहारम्भप्रतिष्ठादिनमासनिर्णयाधरिकासे नाम च्निषष्टितं सूत्रम्‌ ॥ 


(६४) आयाधिकारो नाम चतुःषष्टितमं सुश्रम्‌ ॥ 


क ण क 


विश्वकर्मोवाच 


२० अ 


आयम्ययादाका ऋद्षं ताराचन्द्रबटं गृहे । 

जीवितं मरणं ज्ञेयं `वास्तुविक्षानपूषैकम्‌ ॥ १ ॥ 
नगरे वा पुरे चेव मानं दण्डैर्विधीयते । 

वास्सुदण्ड इति प्रोक्तः सोऽत्र वै ह्तसङ्ख्यया ॥ २॥ 
चतुस्तं च यत्सेत्रमङ्ुलेश्च फलप्रदम्‌ । 
वस्वङ्गरेश्च केषं तु पाद्व प्रतिशोधयेत्‌ ॥ ३॥ 
तरशतं तु यथाकारमदमकार्थे विशोधयेत्‌ । 

यत्र हस्तमिति क्षत्रे तदग्रं हस्तसङ्ख्यया ॥ ४ ॥ 
े्रालामे तु तत्रैव स्यास्स्वदेदाज्रेगंदम्‌ । 

अङ्कलेः हषे्रमाने च अङ्गलेस्तद्लाभतः ॥ ५॥ 
पादै्वापि यतेवौपि गृह्षे्ायुसारतः । 

तृणच्छनदे स्वामिदस्तेहैम्यादो कमिहस्ततः ॥ ६ ॥ 
राजवेदमपुरादीनां बापीकूपादिकस्य च । 
प्रासादेषु च देवानां शाख्रदस्तेन केवलम्‌ ॥ ७॥ 
द्यं हन्यात्पृथुत्वेन दरेदभागं ततोऽष्टमिः। 
शेषमायं चेव विदयाच्छाखदष्टं ध्वजादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्वजो धूमश्च सिदश्च श्वानो वृषलो गजः। 
ध्वाङकुशयेति समुदिश्ः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः ॥ ९ ॥ 
अन्योऽन्याभिमुखास्ते च क्रमच्छन्दानुसखारतः । 
पूर्वं च ये समुदि्टा आयुव॒द्धिविधायकाः ॥ १० ॥ 
ध्वजः सिंदो वृषगजो शस्यन्ते सुरवेदमनि । 
अधमानां खरध्वाह्धूमभ्वानः सुखावहाः ॥ १९ ॥ 
ध्वजः प्रायः कृतयुगे त्रेतायां सिट पव च 1 

परे वृषबाुस्यं गज पव कलो युगे ॥ १२॥ 
कल्याणं कुरूते सिदो कृपाणां च विरोधतः । 

ध्वजः प्रशस्यते विपे षो वेशय उदाहतः ॥ १३ ॥ 


उस्षरोक्तरमाख्याताश्चतुवैणेफलप्रद्‌ः । ॥१ 
ध्वज चेवार्थलामः स्याद्‌ धूमे संताप पव च ॥ ९४॥ 


+ \ 


अपराजितपृच्छ 
सिंहे च विपुर भोभाः करिः श्वाने सद! भवेत्‌ । 
धनधान्यं वुषे चेव ख्ीदूषणं च रासमे ॥ १५॥ 
गजे भद्राणि पश्यन्ति भ्वा्कं च मरणं शरुवम्‌ । 
प्रासादप्रतिम!लिङ्के जगतीपीठमण्डपे ॥ १६॥ 
वेदीकुण्डश्युचिष्वेवं पताकाछश्रचामरे । 
वापीकूपतडागानां कुण्डानां च जलादाये ॥ १७ ॥ 
ध्वजोच्छ्यस्य संस्थाने प्वजं तन्न निवेशयेत्‌ । 
आसने देषपीठेषु वल््ाखदकूरयोजने ॥ १८॥ 
केयूरसुकृटाये च वेशयेश्च ध्वजं श्युमम्‌ । 
अन्निक्मखु सर्वेषु होमशालामहानसे ॥ १९.॥ 
धूमोऽथ्चिक्ृण्डसंस्थाने होमकर्मयहेऽपि वा । 
आयुधानां समस्तानां उृपाणां भवनेषु च ॥ २०॥ 
ग्रपासने सिदद्वारे सिं तत्र निवेशयेत्‌ । 
श्वानश्च स्लेच्छजातौ च गेहे भ्वानोपजीविनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तथा चाऽयु संस्थाने प्रहस्तः भ्वानको मतः । 
वणिक्ञमसु सर्वेषु भोज्यपात्रेषु मण्डपे ॥ २२ ॥ 
बृषस्तुरङ्गदालायां गोदालायां च गोकले । 
ततविततादिस्वरे वादित्रे विविधे तथा ॥ २३ ॥ 
करुखालर्ज कादीनां खरो गदेभज्ञीविनम्‌ । 
गजश्च गजश्ाखायां यानक्स्पानयो रथे ॥ २४ ॥ 
शय्यायां शिबिकायां च गजमुद्रा चतुष्कतः । 
अन्तःपुरे गहे प्रोक्तः पिण्डांवास्यादिकोदूमवः ?॥ २५ ॥ 
अन्योपस्करकादो च मदनागारंके गजः 1 
तथाऽरहद्यन्तरेषु निनशालादिकेषु च ॥ २६॥ 
ध्वाङुः कल्याणङच्ेवं शिसपकर्ोपजीविनाम्‌। 
स्वके स्वके वे स्थाने च सर्वे कल्याणकारकाः ॥ २७ ॥ 
मित्रस्नेह्यायुगाश्चेव ते सरवे हितकामदा; । 
वृषस्थाने गज्ञं दयात्‌ सिं बुषभहस्तिनोः ॥ २८ ॥ 
ष्वजः सर्वेषुदातभ्यो वृषो नाऽन्यत्रदीयते । 
गज्ञामिदष्टिः सिहः स्याद्‌ वारुणाभिमुखो ध्वजः ॥ २९ ॥ 
वृषभः प्राच्यभिमुखो गज्ञो याम्यमुखस्तथा 
सन्मुखा याम्योत्तरश्च अरास्ताः पृष्ठतोभुसखाः ॥ ३० ॥ 
सवके स्वके वे स्थाने च प्रशस्ताश्च तिदिशु च । 
प्वज; पुरषरूपश्च सिह; सिहस्वरूपकः ॥ ३१ ॥ 


ओयाधिक्ारो नमर चतुःषष्टितमं सुम्‌ ॥ १५५ 
वृष शृषभरूपादधो गजो ह स्विस्वरूपकः । 
धूमो माजौररूपश्च भवान; भ्वानाधिरूपकः ॥ ३२॥ 
खरो गदैभमरूपादथो पवादः काकस्वरूपकः । 
सर्धे च वुषभारुढाः पुरुषाकारपुद्गलाः १ ॥ २३ ॥ 
तदरुपका्च हस्ताभ्यां पादाभ्यां विहगानुगाः । 
प्रीवया सिहरूपाश्च प्रबलश्च महोत्कटा: ॥ ३४ ॥ 
महागणेश्वराः पोता अष्टदिकूष्षेत्रपालकाः 1 
बास्तुकमेु सर्वेषु आया दिकूपतयोऽष्ट हि 1\ ३५॥ 


पलिताः पूजयन्त्येषं नित्नन्ति चापद्स्थिताः । 
साभ्ये च त्रिपुटं प्रभिन्नं च नवांशाकः ॥ २६॥ 


अष्टो तथाऽऽयस्थानानि मध्ये स्या्छुरखुदेवता ! 
गृहस्याऽभिमुखाः शस्ताः मध्यमाश्च पराहुः ॥ २७ ॥ 
नगराभिमुखाः शस्ताः पुरब तु देवताः । 

देवानां प्रतिमा आया दिश्षापाला इति स्प्रताः ॥ ३८ ॥ 
धसवः प्रतिदेवाश्च रिवथोगसमुद्‌भवाः । 

यावन्तु हिवदेवस्वं यावजन्द्राक॑मेदिनी । 

तावच्च बास्तुशस्रोक्ता आयाश्च समुदाहत।ः ॥ ३९ ॥ 
साध्यक्षे्रयुणाकारेयायाश्चैव प्रतिष्ठिता; । 

यावच क्षेभमक्तिश्च तावव्‌ायः प्रपारयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

खण्डितं स्फुटितं जोरणं विशीर्णं स्फुट स्फरेटितम्‌ । 

स्यक्स्वा च वास्तुदेवप्यमायास्तेषु विविताः ॥ ४१९ ॥ 
अपद्‌ तक्ष्य संस्थानं मासान्ते सन्धिश्चोधितम्‌ ?। 
दिनाक प्रलिप्ताङ्गं वज्ञेयन्ति च नित्यश; ॥ ४२ ॥ 
भानुवये मण्डलं च पुष्पप्रकरसंङुकम्‌ । 

उदुम्बरो्तरङ्गाख्यं जखकुम्भादिपूजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

गृह्णाति हुताशनं ? स्वस्तिकेश्च महोर्छवेः । 

पवं वाष्तावायाद्यं च धियं चिन्तति नित्यशः ॥ ४४ ॥ 
दिवस्य पुष्ेश्चरणो सुपूनजितो बर ङ्गनप्सेवनमस्यमोजन्‌ । 
अनद्मदायिस्वमपयमेथुनं चिरधनष्टां धियमानयन्ति ॥ ४५॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकत्‌ श्रीमुतरनदेवाचायक्तापरानितपृन्छयः- 
मायाधिकासे नाम चतुःषष्टितमं म ॥ 





(६५) नक्षश्ररारिचन्द्रमैन्यनुक्रमो नाम पञ्चषष्टितमं सृश्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच -- 
आयानां यसुक्षे्रं च गुणितम्यं प्रतिष्ठयेत्‌ 1 
तक्कषे्रस्य फलं साध्यं गुणितं देध्यविस्तरेः ॥ १ ॥ 
फे चा्युणे तस्मिन्‌ सप्तविंशतिमाजिते 
यच्छेषं रभ्यते तत्र नक्षक्रं तद्गृहस्य च ॥ २॥ 
देवनुराक्षसानां च नक्षत्राणां त्रिधा गणः । 
यस्य यस्याऽनुगा मेत्री वेर स्याश्च परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वगणे परमा प्रीतिर्मध्यमा देचमटुषे । 
मर््यगक्षसयोमत्युः कलहो ठेवरक्तसोः ॥ ४ ॥ 
नव देवगणाः प्रोक्ता माचुषा नव कीतिंताः 1 
नव र्षोगणाश्चेव नक्षत्राणां त्रिधा गणः ॥ ५॥ 
सिका मधा विशाखा अण्टेषा शततारका । 
जिच्रायुक्ता धनिष्ठा च ज्येष्ठा मुं च रक्चलाः ॥ ६॥ 
मृगोऽ्ििनी रेषती च हस्तः स्वातिः पुनर्वसु । 
पुष्यानुरधाध्चवणमेते देवगणः स्मृतः ॥ ७ ॥ 
तिकलः पूर्वाश्च भरणी आप्री वे रोदिणी तथ। 
उक्तरात्रयसम्युक्तः कीतितो मायुषो गणः ॥ ८ ॥ 

इति नक्षन्नाधिकारः ॥ 

अथ राशी; प्रवक्ष्यासि ब्ध्य क्षेश्रफटेषखु च । 
तवनुक्रमयुक्तीश्च कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ ९. ॥ 
गरहस्ेत्रेषु यदक्षं पञ्चन्निदाशताहतम्‌ । 
षष्टिभिश्च हरेद्‌ भागं भुकतघर्यस्तु होषतः ॥ १०॥ 
ऋक्षभुक्तिक्मयुक्ता स्वस्वरारिकसंक्िताः ?। 
स्थुर्मेषाच्या रायश्च अश्िन्यादिक्रमेषु च ॥ ११॥ 
घास्तुचक्रा दिचक्रेषु ग्रहवेधविशोधनेः । 
अष्टाविद्नातिरेवं च साभिजित्‌ कत्तिकादयः ॥ १२ ॥ 
चातुवेण्येषरशस्तांश्च राशीनथ वदाम्यहम्‌ । 
तत्र त्रयद्मयः प्रोक्ता विग्रह द्रान्तमागैतः ॥ १२३ ॥ 
वुश्चिकः कटो मीनो ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः । 
घनुरमेषस्तथा सिदे राजन्याश्च शुभाः स्मता; ॥ १४॥ 
वृषः; कल्या च मकर कते वेद्या उदात; । 
मिथुनं च तुर कम्मक्षयः चु द्राः प्रकीर्तिताः ॥ १५॥ 


लंकषरारिचनद् मे्यलुकमो नाम पञ्चवष्टितमं सूम्‌ ॥ १५७ 


भवेद्‌ दादशमिर्धिभ्रः क्त्रियो नवभिस्तथा । 
बड्गशिभ्यो भवेद्‌ वे्यलिभिः शद्रः परशस्यते ॥ १६॥ 
खातुखेणौन्तरमेद पवमुक्तोऽपराजित । 

पीस च पुनभेदं कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ १७॥ 
षडष्के धवं मृत्युः प्रीतिः स्यात्‌ समस्मे । 

अनिष्टं पञ्चनवमे पुष्िदैशचतुर्थके ॥ १८ ॥ 
तृतीयेकावरो मेत्री तृतीयद्वादशे पपुः । 

राशय पङ्का पवमन्योन्यं पतिवेदमनो; ॥ १९ ॥ 
गात्रे च यदा चन्द्रो श्यं वेदम करोति हि । 
राटचोराक्गिमयं घोरं चन्द्रे वे पृष्ठमागते॥ २० ॥ 
धनधान्यक्षमायेग्यं कुरुते दश्चिणरि्थते । 

धीसत्रीपु्ा उत्तमाश्च चन्द्रे वे उत्तरे स्थिते ॥ २१९॥ 
सप्तोर्ध्वे स्थापयेद्रेखाः पुनभिन्नाश्च सप्तभिः । 

रेखाः प्रोक्तानि साभिजिन्नक्षत्र'ण्यष्टविशतिः॥ २२ ॥ 
ति क्ादशशषमीडान्यां ्तेषक्षौणि प्रदक्षिणे । 
दक्ेत्रोक्तमृष्षं च तत्र चन्दरमुदीरयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
बे्मपस्योर्भवेश्चेव गहमेन्री परस्परम्‌ । 

दवादशनीकता राशयश्च नवेव ख प्रहास्तथा ॥ २७ ॥ 
तथेकराद्विका; केचित्‌ केचिश्चेव द्िराशिकाः। 
तद्नुक्रमकं व्ये यदुक्तं परमेश्वरे; ॥ २५ ॥ 

मोमस्य वृश्चिको मेषो भागैवस्य तुला वषो । 

बुधस्य कन्यामिधुने सोमस्येव तु कर्कटः ॥ २६॥ 
सिहः सूर्यस्य कषेत्रं स्याद्‌ धनुर्मीनो तथा गुपेः 
शमेश्च कुम्भमकसे गहश्चेश्राप्धेपा इति ॥ २७॥ 

न पीडयन्त्यारमक्षे्रं स्नेहनः क्षेत्रपालक्राः । 

रिपुगृहं पीडयन्ति भस्मीकुर्वन्ति विग्रहे ॥ २८ ॥ 
स्यास्सूर्यमन्दयोवरं तथा च कुजमम्दयोः । 
गुरुहुक्रयोः स्याद्र चन्द्रेण च बुधस्य तु ॥ २९ ॥ 
रवेरङ्गारकस्येव मेत्री च गुस्चन्द्रयोः 

पषां त्रयाणां वै मत्री अन्येषां तु न विधते ॥ ३०॥ 
प्रहाश्चत्वार पकन्च श्रय पकत्रसंस्थिताः। 
उभयोरन्तरं घोरं कारानल दवाऽपरः ॥ ३१ ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्ोक्तृश्रीभुवनदेव चायोक्तापराजितपृष्छायां 
नक्षत्रराशिचन्दरभेभयनुक्रमाधिकाते नाम पञ्चषषठितमं सूत्रम्‌ ॥ 


भीरि 


(६६) व्ययांशकताराग्रहजीवमृत्युसवैषलं षट्षष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 
नक्षत्रे वसुभिभक्ते यच्छेषं व्ययमादिदोत्‌ । 
अशो व्ययास्तथाप्रोक्ता आयेष्वष्टखु योजिता; ॥ १॥ 
आयाश्च कथिताः पू व्ययानां लक्षणं शृणु । 
पकेका यस्य संस्थाने व्ययाश्च विविधा; स्म्रता; ॥ २॥ 
समो व्ययः पिराचश्च राक्षसस्तु व्ययोऽधिकः । 
स्ययो न्यूनो यक्षश्चेव धनधान्थकरः स्प्रतः ॥ २॥ 
अनायव्यये कतरि आयहीने व्यये तथा । 
ज्ययायिक्त विनदयन्ति अचिरेणेव सर्वदा ॥ ४ ॥ 
भ्वज्ादिष्वषएटस्वायेषु अटो शान्तादिका व्ययाः । 
भ्र्येकलघ्ययसंस्थाने आयो न्युनेतरः स्मृतः ॥ ५॥ 


शान्तः पोरः प्र्योतश्च धियानन्दो मनोहरः । 

धीवत्सो विभवश्चेव चिन्तास्मा च व्ययाः स्मृताः ॥ ६॥ 
आयस्थाने व्ययो योज्यो प्रशस्तो भ्ययोऽधिकः । 
भ्ययो न्यूनस्तथा ष्ठो धनधल्यकरः स्मृतः ॥ ७ ॥ 
स्मृतो ध्वजे शुभः शान्तः नित्यं कद्याणकारकः । 
भोञयं प्रूजाफरं शान्तिगरैत्यं गीतं सुरालये ॥ < ॥ 
धूमस्थाने यदा शान्तो हेमरल्नादिसम्भवः 1 
अघ्रयुपजीवकानां च धातुद्रव्यफरप्रदः ॥९.॥ 
सिदस्थाने च पोरश्चेत्‌ सिहवश्च पराक्रमेः । 

निहन्ति रिपुसेन्यानि ह्यात्मस्थाने महोत्सवाः ॥ १० ॥ 
प्रदयोतः श्वानसंस्थाने नित्यं भोगसुखावहः 1 
शष्यासु बेदमनि तथानेकभोगादिकामद्‌ः ॥ ११ ॥ 
ध्षियानन्दो चुषस्थाने नित्यं श्रीखुखरान्तिदमू । 
भ्यवहारोपस्करं च गुरुदेवाचने रतिम्‌ ॥ १२॥ 
मनोहरः खरे युक्तः सवैमनोरथग्रद : । 
समस्तमोगयुक्तानां तीथयात्राप्रकादाकः ॥ १३ ॥ 
भीषर्सो गजसंस्थप्ने खीणां क्रीडरमनः स्मरताः । 
क्ुंगारमोगयुक्तानां बलपुशिप्रदायकंः ॥ १४ ॥ 


भ्ययांदाकताराग्रहजीवमृत्युसवैबले नाम षटूषष्टितमरं सुत्रम्‌ ॥ 
विभवो भ्वाङ्ुसंसथाने शिर्पिनां हितकामदः 
सृत्रशाखाथैसस्पन्ना भोगशृङ्खारनिश्चला; ॥ १५ ॥ 
सर्वेषु शान्त अयेषु प्रशस्तः सवैकामद्‌; । 
षटसु सहादिषु शुभः पोरो धूमध्वजो विना ॥ १६ ॥ 
ध्वजे धूमे तथा सिंहे प्रद्योतादीन्‌ विव जयेत्‌ । 
शेषाणां सुपदास्ताश्च तथा स्थानेषु पञ्चसु ॥ ९७ ॥ 
खरे वृषे भ्ियानन्दो गजे ध्वा च शोभनः । 
रनों त्यज्ञेत्सोऽथ स्वरे पवा गे हमः ॥ १८ ॥ 


धीवत्सश्च गज्ञे वाड विभवो प्वाहुके शुभः । 
व्ययो न्यूनतरः शषठो हयधिकभ्येव राश्षलः ॥ १९ ॥ 
चिन्तात्मकं व्ययं चापि आयेष्वष्ट वजेयेत्‌ 1 
पिशश्षाचकमायसमं न कू्यौच्छुभकपरसु ॥ २० ॥ 

इति व्ययाधिकारः ॥ 
शणु वत्छ यथा चांशो बास्तुबेदे त्रिधा स्मृतः । 
पकेककरमयोगो ते श॒मश्चाशुम उच्यते ॥ २९॥ 
यदुक्ता मूलो च आयार्थेखु फलं इतम्‌ । 
तश्र राशो व्यये मिभ गृहनामाक्षरणि च ॥ २२॥ 
गुणेभेकते व्यये शेषं अंशक भिविधं विदुः । 
इन्द्रो यमश्च राजा च जिभिनौमभिररदाकाः ॥ २३ ॥ 
भ्रासादप्रतिमालिष्के जगतीपीटमण्डपे । 
वेदीकण्डशुश्चु चेव इन्द्रश्चैव ध्वजादिषु ॥ २९ ॥ 
्षेश्रादधिसंक्ा ? नागेन्द्रे गणाध्यक्षे च मेरे । 
ग्रहमात॒गणे देन्यामादिव्ये च यमांहाकः ॥ २५ ॥ 
पुरप्राकारनगरखेटक्कूटे च कर्वे । 
हर्म्ये च राजवेदमादो शस्तो राजा तथा मतः ॥ २६॥ 
स्वगोदिमोगयुक्तानां नरत्थगीतमहोत्सवे । 
भ्रजावने च पाण्डित्ये इन्दराशश्चोत्तमो मतः ॥ २७ ॥ 
विविधं च बणिकूकमं मदयमांसादिकं तथा । 
इत्युक्तं फमतश्चेथ प्रास्तं च यमां शाके ॥ २८ ॥ 
गजाभ्वरथक्रीडायां यानजंभानकादिके । ) 
स्वगोदितुल्यमोगाश्च राजांरकं उदाहृता; ॥ २९॥  , 


ˆ अयराजितेपृच्छा 
भयक्षणणि च्रिमेदाश्च तिवेवाख्िहुतारनःः ! ` 
श्रयः कालाखिसन्भ्याश्च रजःसत्वतमस्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रमाणत्रयमेवं च ज्येष्ठमध्याधमेः कमात्‌ । 
भय॑राक तु समानीय वास्तुबेदभवं ततः ॥ ३१ ॥ 
इत्यं शकाधिकारः ॥ 
गणयेत्स्वामिनशषत्राद्यावदक्षं गहस्य च । 
नवभिस्तु हरेद्‌ भागं होषास्ताराः श्रकीर्तिताः ॥ ३२ ॥ 
शान्ता मनोहरा रुरा विजया कलिका तथा । 
पदिनी राक्षसी वीरा ह्यानन्द्‌ा नवमी स्मृता ॥ ३३ ॥ 
शान्ता शान्तिकरीं नित्यं मनोष्रलादा मनोहरा । 
करूर प्रवजजिता प्रा्ञेशचो राद्यादि भयंकसी ॥ ३४ ॥ 
विज्ञया जयकस्याणा कलिका कटदहप्रदा । 
पद्मया प्राप्यते सौख्यं महत्तीथैफल तथा ॥ ३५ ॥ 
गाक्चसी च तथा घोरा निशायां भयदायिनी । 
बीरा सोम्या भोगदा च छयानन्द्‌नन्द्कारिणी ॥ ३६ ॥ 
धवं नवविधाकारा निराकाप हि तारकाः । 
क्षीणश्चन्द्रो यदा वारे भवेत्तारा बलप्रदा ॥ २३७ ॥ 
ररा च कलिका चेव राक्षसी तु तुतीयका । 
क्ूराधा इति वे तिसन वर्जयेच्छुभकमेस ॥ ३८ ॥ 
शान्ता मनोहरा चेव विजया प्निनी तथा । 
वीण नन्देति षदरूतारा नित्यं कस्याणकारिकाः ॥ २९॥ 
इतिताराधिकारः ॥ 
करादिहतोच्था ये भगे तथोऽ्टमिः । 
आधिपत्यं भवेच्छेषं नाम्ना च सदं फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
विन्तव्य ? कनकश्चेवे धूप्रको विजयः स्वरः। 
बिडारविजयोचेव दन्तः कान्तस्तथा मगः ॥ ७९ ॥ 
विषमआया भवेत्सप्त आयहीना व्ययाः श्युभाः । 
आधिपत्यं समं शान्तं शमदं स्ेदा नृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्याधिपत्यम्‌ ॥ 
अष्टमिश्च हते क्षेत्रे फटे षष्टिविभाजिते । 
कन्ध दरगु जीवो मृच्युै भूतमाजिते ॥ ४३ ॥ 
पृथिव्यापस्तथा वनो वायुराकाशमेव च । 
पञ्च तरानि भोक्ानि वि मकान स्युरन्तके ॥ ७७ ॥ 


ष्यर्याशाकताराग्रजीषमूस्युस्ववलं नाम षटूवहटितमं सुत्रम्‌ ॥ ~ १६१ 


अप्डु चाद्भिभेवेनमृस्युस्तेजस्यश्निबरं भवेत्‌ । , 
वायुखौयुकरो देहे स्वाकाषो शून्यता भषेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
धनधान्येषु नष्टेषु देहः पतति जज्ञैरः । 

इत्थं मुरयुः प्रभवति पञ्चतस्वविनाश्तः ॥ ४६ ॥ 
आयव्ययादानक्षतरं ताराचन्दरमेज्यादिकम्‌ । 
भ्रीतिरायुद् मृत्युश्च चिरं नन्दति चेच्छुभाः ॥ ४७ ॥ 
त्रिभिः थे्ठसतु भेषठं स्यात्‌ पञ्चभिश्चोत्तमोत्तमम्‌। 
सप्तभिः स्वैकल्याणं नवमि्जयसंपद्‌ा ॥ ४८॥ 

न षटूकाष्कं निकोणं दादुद द्वितीयाष्टमी । 

न चाष्टद्वादशषे शश्षी तारा निपश्चसप्तमी ॥ ४९ \ 

न वितीयांशकं कुयौत्‌ तथा चाष्टममायक्म्‌ । 

न पृष्ठतस्तथा चन्द्रं नववास्तुककमीणि ॥ ५० ॥ 
नाधिकस्तु व्ययः कार्यो न वेण विमलाभ्रहा ?। 

न स्वकर अतिरि्ठं ! न रारिवणैबाह्यतः ॥ ५१ ॥ 


पठे पूज्याः स्थिताः सर्वे हिंसन्ति त्वपदे स्थिताः 1 
ग्रहा गावस्तथा विधाः श्पावुग्रहकारकाः ॥ ५२ ॥ 


इतिसूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्चीभुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
न्ययांश्कताराम्रहजीवमूत्यु ्वैवराधिकारे नाम षष्टितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(६७) शाखच्छन्द्निणेयोनाम ससषष्टितमं सुत्रम्‌ ॥ 


[कि 1 


अपराजित उवाच-- 


छन्वश्च मतः प्रोतं शाश्वतं शासकोाटस्‌ । 
तवयुक्रमयुकीश्च कथयस्व प्रसादतः ॥ १॥ 
विश्वकर्मोवाच -- 
एकाक्ष क्षरे भिन्न व्याप्तं चेतश्चणचरम्‌ । 
रोकयस्योत्पत्तिकरं छन्दो मेखसुषट्युद्धवम्‌ ।। २॥ 
तथा शम्युश्चमेखूध चिन्तामणिर्ृत्ताणेवः । 
चतुर्विधं छन्दशाखमेका्क्षरतः कमात्‌ ॥ ३ ॥ 
पकाष्चसेद्धवः दाम्भुस्तथामेरश्च युग्मतः । 
चिन्तामणिलिभिश्चेव वेदेर्त्तर्णवः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
छन्दाश्चुर्विधाःप्रोक्ता वेदान्ताशचे कतः पृथक्‌ । 
गुख्लघूद्धवा मारा प्ठयुतनहस्वादि संशकाः ॥ ५॥ 
सानुस्वारा विसरगान्ता वेदान्तोद्धवकस्पन। । 
भिन्नाभिन्नाप्तथानेके मेदाश्छन्दसमुद्धवाः । ६ ॥ 
दकाक्षरो दुतमान्नो भेदः सू्ैः स उच्यते । 
निबन्धपादाः पडो च वेदसङ्ल्याः भरकीतिताः ।। ७ ॥ 


कलिकादिकवत्तानां ञयष्टकं परोच्यते तथा । 
तदमिधानपङ्क च कथयिष्यास्ययुक्रमात्‌ ॥ < ॥ 


कलिकाविकास्यवज्ाः कमारखलितानुष्टप्‌ । 
अश्चमश्चेव प्रणम्योपेन्द्रवज्राजलानि च ॥ ९ ॥ 
करणराज्यं घसन्ततिखका चेव मालिनी । 
विलगजितं चाद्धता तथा च गिरिकर्णिका । 


श्ादंविक्रीडितं च तथा चेवातिवृत्तकभ्‌ ।॥। १०॥ 


खम्धरा मदना मदनर्ता च मघुकय । 

निबन्धश्चाथ गोविन्दः प्रोक्ता मुक्ताफटा त्था ॥ ११ ॥ 
श्युद्धसमो विषप्रश्च विषमसमकस्तथा । 

समस्तुख्यपदैः ख्यातो विषमो विषमे; पदेः ॥ १२॥ 
विषमाक्षरगस्त्वेरं समवर्णंगतस्तथा । 


विषमसमसंहश्च ददामेदाः क्रमोदिताः ॥ १३॥ 


शाञच्छन्दनि्णेयो नाम सप्तषष्टितमं दुश्र्‌ ॥ शै 


शान्तिः कर्णश्च संपातः सिंहो बाणश्च पटवः । 
कर्णकारः शुक्तः शङकस्तथाधर्मो गुणा देश ॥ १७॥ 
जयमाला तथा नन्दा मेघा च सिहगजेना । 

तथा कलटोरतरङ्खा रत्नावली पुष्पोद्गिग ॥ १५॥ 
पशोद्धवा अस्युद्धता अतिच्छन्दा दशोदिताः । 

पते दशहाभिधानाश्च विषमा वाद्यकन्दतः ?॥ १६॥ 
शान्ताद्भुता मुख्या सोम्या रम्या च रमणी पुरा । 
भुखोद्गीणा चपलास्या भेरवी भुवनोत्तमा ॥ १७ ॥ 


शृङ्गारी हास्यकरणी तिलकारा पद्मोद्भवा । 
विकारास्या प्रक्ञावती प्रबला कीरसम्भवा ॥ १८ ॥ 


प्रकारणाश्चसंमतिर्विकास्याथ ्रभामला । 
चतुर्विद्ततिरार्यणां छन्दसां च खपुद्धवाः ॥ १९ 
प्रकरणसुत्रसन्धिपरिच्छेदाप्यायास्तथा । 
अङ्ककाण्डसगैखण्डवगौदया प्रन्थसम्भवाः ॥ २० ॥ 
स्व्यभूतत तरकीण शान्ते च मनुमन््रिः ?। 
प्रभामणिच्च हाद छाङ्गाटकसुदाहृतम्‌ ॥ २१॥ 
एकाक्चरपद्‌ं चेव वत्तं वेदाक्षरं भेत्‌ । 
चतुरक्षर्पादं तु वृत्तं वे पोडदा्चरम्‌ ॥ २२॥ 
कलिकासंक्षकं वुत्तं षोडश्चाक्चरमुच्यते । 
खतुरश्चरपादस्या्टा्चराण्यधंसंक्ञकम्‌ ॥ २३॥ 
पञ्चाक्षरं विकास्याख्यं तदधं तु ददाक्षरम्‌ । 
विंशव्यक्षरवत्तं च विकास्यामिधमुच्यते ॥ २४॥ 
पवं पद्ध वृत्तं वञ्जकमुच्यते। 

क्रु माररतिक्रा सप्तमिर्टभिरयुषपः ॥ २५॥ 
नवाक्षरेरक्षमं च प्रणम्यं च दशाक्षरः । 
उपेन्द्रवज्ेकादलाक्षरेदीदशाभिजेलम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रयोद्षा कर्णराञयं बसन्ततिलकेन्द्रतः । 

भारिनी पञ्चवदात; षोडशातिकगाजञतम्‌ ॥ २७॥ 
अद्भुतं सप्तदशभिभिरिरण्राददााक्षरे; । 

कादृरादि दिगङकश् विंशत्याश्चातिवृत्तकम्‌ ॥ २८॥ 


सम्धग चेकरविदास्या मदना दाविरतिभिः। , 
श्रयोर्विश्स्या मदन -खता सधुकरोऽकंयो; ॥ २९ ॥ 


श्व 


अपराजितपूच्छीं 
निषन्धेः पञ्च्विरात्या गोविन्द षडूविदात्या । 
सप्तविदातिभिं्ताफरेतथं वु्तकानि च ॥ २० ॥ 
मयो रसो वजो मो नो गणाश्चारो लघुसरः । 
छन्दस्छुद राक चेति प्रों वे शाखकोरशखेः ॥ ३१ ॥ 
समाक्षरपदं घृतं यत्तच्छुद्धलमं मवेत्‌ । 
असरमाक्षरपादं च भवेद्‌ विषमसंशकम्‌ ॥ २२ ॥ 
समपादं त॒ पूवर्दमुराद्धं ख वुद्धिगम्‌ । 
समविषमं तु तन्नाम अन्तपादोऽधिको भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पूौद्धे च भवेद्‌ वद्धिः समवश्ोत्तरं समम्‌ । 
पूर्ववश्चान्यविषमं विषमविषमं च तत्‌ ॥ २४॥ 
आदिस्तुतीयो विषमां द्वितीयो वा चतुथेकः । 
एकव्णेगतावेवं सम्पुटं च दिषशम्ति तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अ्ट्विशात्यक्चस्तः सपनिक्षत्तथान्ततः । 
मवत्यक्षरृद्धया तद्‌ गदानां दशकं तथा ॥ ३६ ॥ 
यदा वृ्तेषु पूबोदधंमुत्तरादेसमे न हि । 
आयोभिधानकं तश्च भिन्न वृत्तं च पाव्‌तः ॥ २७ ॥ 
कलिका च नवमं भुक्ताफलकमन्ततः । 
रैयक्वा। समानाक्षराणि शेषवृत्तानि सन्ति च ॥ ३८ ॥ 
एतानि वणेव॒त्तानि मीनरावृत्तं तु शेषम्‌ । 
विभात्रको गुरू शेय एकमात्रो रघुर्मबेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सादुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तः परश्च यः। 
शुख्वौ तु पदान्तस्थो दिम(श्रश्च रघुस्तथा ॥ ४० ॥ 


शुरोरुघुगता मात्रा सूर्यमेदसमुद्धवा । 
पव॑ छन्दोगणाः भोक्ता विक्षेयाः शख्कोविदे; ॥ ४१ ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशचपरोकेतृश्रीभुवनदेवाचायोक्तपराजितपृच्छयां 
चाल्नच्छन्दनि्णेयाधिकारो नाम सप्तषष्टितमे सूत्रम्‌ ॥ 


(६८) हपासादसंभूतच्छन्द भेदो नामांटषट्ितमं सुत्रम्‌ ॥ 


अपराजित उबाच-- 
छन्दश्च कथितं देव सर्वशास्रा्यसंमवम्‌ । 
अन्यत्र. छम्दमेदांश्च कथयस्व परेभ्वर ॥ १ ॥ 
गृहभ्रासादसम्भूताभ्छन्दाः षटुसंक्षकाः स्मृताः । 
कथयस्व प्रसादेन तेषां निर्णयमादितः ॥ २॥ 
मेरु खण्डमेरुश्च पताका सूचिका तथा । 
उदिष्ठं नष्टमिस्युकत।'्छन्दा; षड्कधसम्मिताः ॥ ३॥ 
पषां प्रस्तारसन्दोहं मम श्रान्तिहरं परम्‌ । 
त्वल्मसादेन देवेश छन्वशासख्रसमुद्धवम्‌ ॥ ४ ॥ 
विभ्वकर्मोवाच- 
प्रोक्ता भेदाण्डन्दसां षट्‌ रिपुरान्तवेदोद्धवाः ? । 
भेदे शन्यं भरयशन्यं वेदाश उपाङ्गवभ्रकदावः ?॥ ५॥ 
खशुन्या भवेदमुक्ता सङ्ख्यामिति छन्दोद्भवा !। 
प्रयुक्तशाखङन्देषु मेदाश्च षड्विधाः कमात्‌ ॥ ६ ॥ 
लङ्कप्युता भिन्ना अथोर्थतस्तथा । 
भिन्नास्तथेकाक्षरत त्थं छन्द समुद्भवः ।॥ ७ ॥ 
्षुतिश्मरतिपुराणानि मन्त्रधुदराक्षयणि च । 
मेरुच्छन्दसमुपन्नमाब्रह्मभुवनान्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
माडमोडश्युयशङ्खतुङ्गारस्िदकादिकाः । 
प्रोक्ता च राजवेद्मादो मेरूच्छन्दसमुद्धवाः ॥ ९ ॥ 
अनिकणमि संघारा ? गाहमाखाक्ूरपञज्जरम्‌ । 
संमूता मेख्छन्दाश्च गृहा हम्यादिसंक्षकाः ।॥ १० ॥ 
तणपदहवाजिपूणखण्डपाण्डव पव च । 
प्रयुक्ता मेश्च्छन्दादो वास्तुविद्धिसदाईहताः; ॥ ११ ।। 
कतिना नागरा मोमा द्राविडाश्च विराटकाः 
सार्घष्धौरा विमानाख्या मेखुच्छन्दसमुद्धवाः ॥ १२ ॥ 
स्तम्मगर्भतीर्यमाना खण्डा वेणुकरादिकम्‌ १। 
मेख्च्छन्दोद्धवा रेखाः प्रोक्ताश्च सुरवेदमनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
तथेकत्रिपञ्चसप्तनवराखसमुद्धवम्‌ । ५ 
प्रयुतं द्वारत्रिधानं वास्तुपदेरैका विदुः ॥ ९७ ॥ 


१६६ 


अपराजितृच्छा 
यड नुत्यशचद्रालोको भद्रावलोकनादिकाः । 
चतुःषष्टिः समाख्याता मण्डपा मेरुछन्दतः ।॥ १५॥ 
पद्यनामिसमामागमन्वारमिन्नमिधक्रम्‌ । 
वड्विध्ं च वितानं स्यान्‌ मेखुच्छन्दादुाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


कर्णा ्रमजाश्चेव भद्रजा गमजास्तथा । 
मध्यज।; पाश्वेजा, ख्याता; शटाश्च मेरुच्छन्दतः ॥ १७॥ 


वेदीबन्धं श्रीबन्धाख्यं पङ्जं भद्रकं तथा । 

शुभ्रे वारकं पीठे मेरूच्छन्दोविनिगेतम्‌ ।॥ १८ ॥ 

सुरार्चितं चाद्यनादि स्वञु षाणं चतुथकम्‌ । 

शक्त्याख्यं वधेमानं च लिङ्गं मेरुविनिः सुतम्‌ ॥ १९ ॥ 

वेदाश्च! वतुराख्या जिकेणा तु षडशका । 

वेदिका पञ्चिका चेव पीठिका मेखच्छन्दतः ॥ २० ॥ 

सीमा गर्भस्तथा द्वारं तलकोष्वैविभक्तिकम्‌ । 

अच च षड्विधा प्रोक्ता मेख्च्छन्दसमुद्भवा ॥ २९ ॥ 

नगरं च पुरं ग्रामः खेदः कूटश्च कन्वटः । 

पते च षड्विधा ज्ञेया मेरुच्छन्द्‌ विनिर्गताः ॥ २२ ॥ 

घापीक्ूपतडागं च रथयन्त्रचकादिकम्‌ । 

प्रयुक्त मेरन्छन्देषु वास्तुविद्धि रुदाहृतम्‌ ॥ २३ ॥ 

वेदीसिहासनं छं शय्यःकवचमायुधम्‌ । 

बास्तुवेदे समाख्यातं मेरुच्छन्दसमुद्धवम्‌ ॥ २४ ॥ 

रथवीध्यन्तरमागौश्च षट्‌ पन्थान णव च । 

प्रयुता वास्तुविद्धिश्च मेरुच्छन्दसमुद्धवाः ।॥ २५॥ 
इति छन्दादिनिकाशसङ्ख्याधिकारः ॥ 

पृथ्न्याकारो यथा छन्दो मेवौकारससुद्धवः । 

षड्विधं मेख्च्छन्दश्च षरूतनिशाच्छन्दमेदकाः ॥ २६ ॥ 

मेदेस्तत्र भ्यष्टशतेधैशभिगोणितेस्ततः । 

अतुरविंशात्सहस्राणि छन्दमेदाश्च सङ्ख्यया ॥ २७ ॥ 

इनद्रोद्धवक्षमावद्धी भूतकोणान्तमध्यमेः ?। 

शयु प्राणेषु मक्षन्ती प्रव्येकविषमेपदम्‌ १ ॥ २८ ॥ 

षड्नभशदवः कोटिर्ेरच्छन्दे लु सङ्ख्यया । 

तञनोक्तमेवभ्रमाणं सुष्टऽम्भोजप्रकारिना ॥ २९ ॥ 

मख्मैरूपमः कायैः कारावस्येव चाकृतिः । 

सृष्टस्तदुद्धवा सूघ पातने पाभमिवापरम्‌ ॥ ३० ॥ 


अचराजितपृच्छा - १६७ 
मेख खण्डमेयश्च पताका सूचिका तथा । 
उद्दिष्टे नष्टमिति षट्‌ छन्दां सीह प्रचक्षते ॥ ३९ ॥ 


पुण देवेरारमनश्छन्दनायकः 
संस्मतानीह छन्दांसि छावितेस्तेस्ततो महाः ? ॥ ३२॥ 


छन्दे छन्दं समुदिष्टं वाससी कृतिरेव च । 
छन्दोभिराकृतं सर्व वन्दं सर्वत्र नान्यथा ॥ २२ ॥ 


व्योन्नः पतते बिन्दु पतितो सबिन्दुगर्भ॑तो भवेत्‌ । 
गुख्लैशुरुतायाश्च तस्य चारो समुद्धवाः ॥ ३४ ॥ 


आ्यगुरोरधोम्टस्वं पुनः शेषं यथोपरि । 

अङ्कभिः पूरयेत्‌ पश्चाद्‌ यावत्‌ सवैहतं पदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुणेरधस्ताश्च गुरं निधाय शेषं समानं परिलक्ष्य सम्यक्‌ । 

खण्डं प्रकु्याद्‌ गुरुपूरणाथै यावत्प सर्वलघुस्थमेते ॥ ३६ ॥ 
भवन्ति प्रस्तारगताश्च पते षर्‌ सतर्मापरत्यय वे गृहाणाम १ 

ये नैव जानन्ति गुरूपदिष्ठान्‌ ते सूम्रध्राण रिपवः प्रजानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्काचेकोत्तरान्‌ कोष्ठान्‌ विन्यसेदिच्छयात्मनः। 

आचादारभ्य तदुवुद्धियेथास्यात्पाभ्बयोः समम्‌ ॥ २३८ ॥ 


मेरोरेकाधिका संख्या शहारावस्येव चाङृतिः । 
प्रथमे कोष्ठके रूपमन्तं यावच्च पा्वयो; ॥ २९ ॥ 


आसनोध्वस्थयोन्यस्येन्मध्ये सङ्कलितं पृथक्‌ । 
तस्मिश्निष्टविकरपानां सर्ब्या स्यादन्त्यपङ्कगा ॥ ६०॥ 


इति मेरु छन्दः ॥ 

खण्डमेरं तु विन्यस्येत्‌ तदवदेवेकपा्वतः। 
भवुदचैः कोष्ठकेस्तभ्राप्यङाः प्राग्वत्‌ फलं यथा ॥ ४१॥ 

अथापरः; खण्डमेरः कोष्ठास्तत्ेष्टसङ्ख्यया 
कृत्वेकापचितान्‌ बामविभगापचितानधः ॥ ४२ ॥ 
पकायेकोत्तरानङोना्पङ्को निवेशयेत्‌ । 
अन्यासु पङ्किष्वाप्रानतं शृन्यानाद्येषु कल्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
हितीयेषु च कोष्ठेषु तासामेकेक ? साधयेत्‌ । 
, द्वितीयायां तृतीयादिकोष्ठकेषु वथाक्रमम्‌ ॥ ४७ ॥ 


` विकणेयोगजानन्यानूष्वौधोयोगसम्भवान्‌ । 
फलं विकर्णयोगोत्थमेकस्मिन्‌ परिकस्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति खण्डमेखः ॥ 


११६८ 


षटढन्दनि्णैय नामा्वष्ितमं सुषम्‌ ॥ 
पकाथिकानभीष्ायाः सङ्स्यायास्विर्यगारिखेत्‌ । 
कोष्ठानेतांश्च रूपार्दस्तिन्मध्ये द्विशुणोखरान्‌ ॥ ७६ ॥ 
प्टकोनं ृष्ठतस्तेषामेकष दिगुणमप्रतः । 
नातिक्रमेत्‌ परां सङ्ख्यां पताक्राछन्द्‌ उच्यते ॥ 
गृहमालायुक्ताख्यातं पताकानामकं विदु; ॥ ४७ ॥ 

शति पताक्राछम्दः ॥ 

तद्विनेष्ठाधगः सङ्ष्येत्येकायेस्तेसततो गहे । 
न्यल्ताङ्कलङ्ल्यया सङ्ख्या गुरुलध्वायेः श्रकर्पिताः ॥ ४८ ॥ 


वकेकमिष्टस्थानेषु टिखेत्‌ सेकेष्वतः परम्‌ 1 
अन्स्याहते पूर्वपूर्वयुक्तेनायोजयेत्‌ परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्त्यादारभ्य तद्ानं ? देकायेषु ? च पर्ययात्‌ । 
अलिन्दादिषु यन्र स्यात्‌ सङ्ख्या सुचीं तु तां विदुः ॥ ५० ॥ 
इति सूचीछन्दः ॥ 
उदिषटे स्थापयेत्‌ सङ्ख्यामुदिष्ठां सम्भजेश्च ताम्‌ । 
दरयेद्‌ रूपयुक्ता तु दलयेन्नाम -खम्भवेः १ ॥ ५९॥ 
रुस्वरूपवरने सेकार्थे करणे गुरः । 
यावदिष्टपदािः स्या्टधवोऽखिन्दकोदथः ॥ ५२ ॥ 
कृत्वा छन्द; समुदि तदन्ते खघुनि दिकम्‌ । 
न्यसेदेकं गुरूणां च द्विगुणं दविगुणं ततः ॥ ५३॥ 
भ्यत्ययाह्टघ्ुनः स्थाने द्विगणादेककं गुरोः । 
कुयात्‌ तमाद्यस्थानाङ्लङ्ल्ं नष्टे गृहं भवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्युदिष्टछन्दः ॥ 
भा्स्येकं कोष्ठमेकेकवद्धथा न्यस्येदं पदयो यावदिष्टः । 
श्टनेकादीलिलखेदानुपूष्यी कर्णेनाधः शात्यरूपे च दधात्‌ ॥ ५५ ॥ 
कणेस्थाङ्कभ्टेषतोऽङके मवेद्‌ यस्तं विन्यस्येत्‌ कोष्ठकेषु करमेण । 
उदिष्टाङो मद्रसङ्ख्यानि मध्ये याभ्यः कणभ्टेषतो सूषिकास्ताः ॥ ५६ ॥ 
एकादिषु विगुणितेष्विहःयावविष्टमूषाक्रमग्युपदितेष्वथ तेषु विद्यात्‌ । 
उद्िषवे्षमङृतनिगेममागेमूषासत्काङ्सेकयुतिनिर्ितसङ्ख्यमोकः ॥ ५७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिपरकाशपरोकतृश्रीभुवनदेवाच योक्तापराजितप्च्छायां 
पदरछन्दनिणेयाधिकारो नामाष्टपषटितमं सुत्रम्‌ ॥ 





(६९) ग्रोत्पत्तिदम्यीदिराजप्रासादनिणैयो नामैकोनसस्षतितमं स्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 


२२अ. 


अथेदानीं परवक्ष्यामि गृहस्योत्पत्तिलक्षणम्‌ । 
उन्पद्यते यथास्वायं गादीनां तु सम्भवम्‌ ॥ १॥ 
आचा्ेदिव्यक्षानैश्च पृ्वानतपद्यासनेः । 
षडिका (घरिका ?) याम्यदहस्तेषु तरिपातदस्तोधृता ? ॥ २॥ 
षडिका संस्थिता पृथ्वी तजन नाद्यचिन्दुद्धवाः ?। 
विन्दूखया शिखा क्षया सा सृष्टिशचेवमुद्धवः ? ॥ ३ ॥ 
बिन्दु वामा कृता रेखा वामावर्ते पूर्वोदिताः । 
पू्वापरगतास्स्वेवं स्टिसंक्ञाविधानकम्‌ १ ॥ ४॥ 
पेशन्या अश्निपर्थन्तमाधमं वस्तुसम्भवम्‌ 1 
आश्रयन्ति समस्ताश्च जीवा महितचेतसः ॥ ५ ॥ 
आश्नेयां निक्रौतियौवत्‌ सद्‌। सुष्टिविनश्यति । 
इत्थमाख्यसंज्ञा स्यात्‌ स॒ष्ितोऽयं समुद्भवः ॥ ६॥ 
आख्यः सर्वैसखानां सवैमूत।त्मनां हितः। 
तदेचं लीयते स्बमालयादिसमुद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
नेतत्यनिलसमूता सुष्टस्तवेवं समुद्गता । 
कोष्ठकाभिधानमेतत्‌ चतुरधीरतं शमम ॥ ८ ॥ 
आच्छादितं तथा चोध्वं तच्च कोष्ठामिधानकम्‌ । 
कोष्ठक चतुरस्तान्तम।च्छाद्यं छदयकं विदु; ॥ ९॥ 
आच्छादं तु यद्‌! क्षेजमेकहस्ताच्छत(भ्रेतः । 
आवेष्टितं खटीपाट फलकं स्याद्‌ गृहाङ्गणम्‌ ॥ १० ॥ 
पकद्वित्रिसह खश्च हस्तेमानसमम्वितम्‌ । 
नगरेषु तथावेषटकररप्राकारसक्ितम्‌ ॥ ११॥ 
चतुहैस्तादितः क्षेत्रं शिर्छाद्यं समोदये । 
पूर्वे चेकद्धारयुतं गरहसंक्षं तदुच्यते ॥ १२॥ 
पकद्धारं मवेद्वेदम पूवापरद्धार्‌ निलथः। 

विद्धां च भ + £ (1 
त्रिद्वारं करणं प्रोक्तं चतुर्भिश्चातुरं भवेत्‌ ॥ १३॥ 
षड्जात्युतपन्नच्छन्द्‌। मेदेभिनना दिःश्रभिः । 
्तयुक्तक्रमरूपाख्या गृहसङ्खया त्वनेकध। ॥ ९४ ॥ 
तृणपः छादने स्तः वाजिच्छन्दः रिलामयः । 
खण्डच्छन्दो गदमध्ये पूणेच्छन्दो हाधोगृहम्‌ ॥ १५॥ 


१७० 


गहोत्यचिदम्यौदिराजप्राललाद निणेयो नामेकोनसप्ततितमं सुत्रम्‌ ॥ 


पाण्डुच्छन्दस्तथाचेव भृम्यध्वं रोलजाधितः । 

षण्णां तु छन्दसां प्रोक्तः सकाले समुद्भवः ॥ १६॥ 
पकभोमं विभी वा हर्म्यं स्याद्वा त्रिभोमकम्‌ । 
पट्च्छन्दादिका मेदा दम्यीदिवेदमसंकृकाः ॥ १७ ॥ 
शालालिन्द्क्रमच्छन्दे मेदा भिन्नास्तु षोडशा । 
चतुरत्तरशातानि दयेकशालप्रकारकाः ॥ १८ ॥ 
गुणितास्ते दाशतेश्चमेकमतः परम्‌ । 

चत्वारि च सहस्राणि एकश्षाखादिषु क्रमात्‌ ॥ १९. ॥ 
पट्च्छन्दे यथा मेदाः; शाखालिन्दादितस्तथा । 
विपरीतास्तृणच्छन्दे पोडशेव धकीतिंत।; ॥ २० ॥ 
वाजिच्छन्दोऽधिक्रोच्छायः पाण्डुर्दीनिदयातमकः । 
चतुदैस्तं फलकान्ते शेषच्छन्दाः प्रशंसिता ॥ २१ ॥ 


दविपश्चाश्चद्‌ द्विशाखानां प्रत्येकं द्विसदस्रतः । 


स चतुःसहखं खक्चं दिशाखनां प्रकीर्तितम्‌ ।॥ २२ ॥ 
दिसघतिश्िश्ाखानां प्रत्येकं त्रिसहस्रतः । 

खक्षद्वयं तरिशालानां तथा इयणष्रसदस्रकमर ॥ २३ ॥ 
चतुःशालगृहाणां षरूपञ्चाराच्च दातद्धयम्‌ । 

प्रत्येकं चतुःखदस््रगुणितं च भवेदिदम्‌ ॥ २९ ॥ 
चतुर्विशतिसहस््रो त्तरं च दशलश्चकम्‌ । 
चतुःशालकमभेदे तु हम्यौणि च भवन्ति हि ॥ २५॥ 
तुदैशलक्षाण्यष्रचत्वाणएटात्सदस्रतः 

मेरसङ््या तथा चेत्थं हरम्यादिगृहेषु च ॥ ८६ ॥ 
तशरा्टा्टगता भेदा पकेकस्य तथेव च । 

कोटिः पञ्चदशलश्षा वेदाशीतिसदस्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
पव हम्यादिगृहाणां मेरुच्छन्दात्‌ समुद्भवः । 
धपुच्छन्दोद्धवाश्चान्ये ततुदय्धेव सङ्ल्यया ।। २८ ॥ 
श्युक्तं दम्यादिवेदम प्रसादानामतः परस्‌ । 
भ्रासाद्‌। देवभूषानामन्येषां हस्य॑मुच्यते ॥ २९॥ 
माडश्च मोडः शुद्धश्च शिखरं च चतुथैकम्‌ । 
वङ्गारः सिहकश्चेव षड्‌ मेदा राजवेदमनःम्‌ ॥ ३० ॥ 
छथघण्टाकूटेमडि मोडश्चोध्ववरण्डिकः । 
वरण्डिकाः सवभूषु शुद्धो बाह्यचतुष्कतः ॥ ३१ ॥ 
माडच्छन्वा्धवे श्रे ूमिगूङ्गाणि सन्ति चेत्‌ । 

तश्च मोडाभिधानं स्याच्‌ प्रशस्तं राजवेदमनि ॥ ३२ ॥ 


अंपरोजितपृच्छा १७२ 


शिखरं शिखराकारं सुरसद्मादिसम्भवम्‌ । 

भद्रे भद्रे तचदङ्घानि तुङ्गारा दविगुणं गता ॥ २३ ॥ 

सिंहावलोकनं कूर्यात्‌ विहकर्णेर्विभूषितम्‌ । 

पवं वे षड्विधं प्रातं राजवेदम सुखावहम्‌ ॥ २५ ॥ 

माटिकानि यथोक्तानि कथयामि समाक्लतः। 

दिशतहस्तविस्तीण पञ्चपणटिकरेच्छयम्‌ 1 ३५ ॥ 

द्वारं सप्तदशदस्तं मध्यमं रंग सत्करम्‌ ! । 

यम्पेपरे उत्तरेषु उच्छ्यति विंशतिकः १॥ २६ ॥ 

रजा वा चक्रवती वा खण्डजा मण्डलटाधिषाः। 

भुकुरध्वजा भूपालाः सामन्ता रघ्रवस्तथा ॥ २३७ ॥ 

छत्रधाराः प्रतीहाराः खड्गधराश्चतुतरेरः । 

वंशोपानद्धरथ्चेव अद्घरक्ाचतुलिक! ?॥ २८ ॥ 

खभहेरभिभज्यन्ते सण्घु साघुजनाकुलेः। 

राजञगहं सद्‌।सेव्यमीदास्य चामरयथा ॥ ३२ ॥ 

दासीदासलाः सूपकायरा छत्रघाराश्चव्यञ्जनाः । 

महिषी कुरूते देवी चामस्धारी समासन्ना ?॥ ६० ॥ 

तथा च केशावन्धाश्च जातीचस्पकग्रम्धिकाः । 

कु ङ्कुमश्रीखण्डदस्ता उद्वतेनोत्तरिनायिकाः ॥ ४१॥ 
[११ | (न 

अक्णो १ च ओीमुने से से ने्द्रीप्रतिचोरका १। 

हृटयाक्षी सदा ध्यात्वा मुनिपोडशां यथा ?॥ ४२॥ 

तरिभूमिमध्यकन्तव्या साछिकरा क्रमतः स्थिता । 

सूयवंशोद्धवाः रोवा वरन्त यदा महीम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तेषां वेदमानि कायाणि नान्येषां तु कदाचन । 

पवं तु राजवेद्पानि कन्तेव्यानि च स्वंद्‌। ॥ ४४॥ 


इति सूत्रस्न्तानयुणकौतिप्रकाध्प्ोकंतृश्रीमुव्नदेवाचायौक्तापराजितपृच्छयां 
गृहोप्पत्तिहम्यादिराजप्रासादनिणयाधिकारो नामकोनसप्ततितमं सुत्रम्‌ ॥ 


(७०) भूधरादि ब्रह्मनगरं सप्ततितम सत्रम्‌ ॥ 


विश्वोकर्मोवाच-- 

गृहाणि सृपदेवानां स्वरीपातालवासिनाम्‌ । 
ब्राह्मणानां हिताथौय नगरं वच्मि संप्रति ॥ १॥ 
भूधरं हेमक्रूटं च रतनक्षूरं त॒तीयक्षम्‌ । 
तरिषु रोके विख्यात पूज्यं खुरनयोरगेः ॥ २॥ 
सदसेरधमं दस्तेमध्यं सार्थसदसकेः । 
दिलदलेमैवेऽजयेष्ठं विधं हस्तसङ्ख्यय। ॥ ३ ॥ 
कनिष्ठं चा्ठमानेश्च मध्यं च दशमागतः । 
जयेष्ठं दिरठभागेश्च पदसङ्ख्या त्रिधोदिता ॥ ४॥ 
चतुःषष्टिः कनिष्ठं च शातं मानं तु मध्यमम्‌ । 
द्विशतं तु भचेच्छष्ठ षटूपञ्चारत्पदायतम्‌ ॥ ५ ॥ 
दरािदाद्धस्तमधमं द्विचत्वारिशादरमध्यम्‌ । 
सें दविपश्चाशद्धस्तं गरहाणां तु प्रमाणतः ॥ ६ ॥ 

` कनिष्ठं पञ्चक्षतकं मध्यं साधंसप्तशतम्‌ । 
सहस तु भवञ्ज्येष्ठं गृह द्ष्या यथाक्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
कनिष्ठे नवमागंश्चि मध्यमे च अयोदश्च । 
क्रु योर्ज्येष्ठे सप्तदश मागैसङ्ख्या प्रकीर्तिता ॥ ८॥ 
पकद्वित्रिक्रमासोक्ताण्छन्दाश्च विवुधेर्युताः । 
मव्यलोकेषु सम्प्राघ्राः स्वगपातारमूषणाः ॥ ९ ॥ 
चतुरं समं क्षेश्रमायब्ययविदोधितम्‌ । 
आदिगसै प्कुर्वीत ुजकणंवैशोधेतम्‌ ।॥ १० ॥ 
भाजयेदषटभागंस्तु अयाम विस्तरं समम्‌ । 
पका च अ्रिधा रसा चोभयोश्च समन्ततः ॥ ११ ॥ 
मभ्यकों परित्यज्य अष्टसन्नेश्च जायते १ । 
पू्वौपरे ख द्राणां याम्यकोबेरसंर्थितो १ ॥ १२॥ 
सर्वेषामीदरं छन्द्तुःषष्िपदेषु च) 
ब्रह्मस्थाने गृहाश्चेव पादानां च चतुष्टये ॥ १३॥ 
गृहाणां गहसङ्क्या च द्वा्भिराद्धिः करेमता 1 
बरह्मच॑रायोद्धयोश्च चतुथीशकराः स्मरताः ॥ १४ ॥ 
चत्वरे द्वाद्दरामाग्शचस्वरे षोडशान्विताः। 
नवमार्गृता सङ्ख्या निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ १५॥ 


अपराजितैषृच्छां 
सौमा करसं तु आयामो विस्तर, खम; । 
चतुःष्िपदं कुयौद्‌ ब्रह्मरन््रधरमाणतः ॥ ९६ ॥ 
चतुसुखं चतुद्धारं चतुर्वक्ं पितामहम । 
कर्यान्नगरकेन्द्रे च प्रासादं कमरोद्धवम ॥ १७ ॥ 
चतुरो वर्णायांश्च चतुर्दि्छु यथाक्रमम्‌ । 
मरास्थानेषु चत्वाराश्चतुःकणशच्रु सस्थितः ॥ १८ ॥ 
सीमन्तेषु च सर्वेषु चतुःष्यादिसाधिते । 
परकार उत्तमः कार्यों नवदस्तेः समुचितः ॥ १९ ॥ 
दविदस्तोच्द्किता च कायौ तरिगूढा कण्डवारणी । 
तत्तुव्योदयमाना कपिरीवै्धनाकटा ॥ २० ॥ 
कर्णे कर्णे लु कर्तव्या वृत्ताटालकशोभना । 
(तरि)खदसखरन्ते पुनः कयौचोधविद्याधसी तथा ॥ २१॥ 
तत्तद्धागप्रमाणेन कयत्‌ सिंहावलोकनम्‌ । 
प्रतेखीनां तु चरवारि चक्रद्वाराणि कस्पयेत्‌ ॥ २२॥ 
अटो खक्षथा द्वाराणि प्रशस्तानि श्युमानि च । 
खटक्षी सवेदारेषु यात्‌ सोपानसंचयम्‌ ॥ २२ ॥ 
रथमार्गोद्धवं शस्तं प्रतोलीचु प्रवेशनम्‌ । 
कपाराः सवैद्धारेषु ददागेखयुतात्वथा ॥ २४॥ 
विस्ाद्धिपेषुर सर्वमाश्ातं सांशचुभः निद्धो ?। 
प्रोक्तस्तम्मो भ्वज्ञास्तम्भः कीर्तिस्तंमो मह^न्तथा ५ २५ ॥ 
षड्वेधं तद्‌ धः पटं मालिकार्तवेक्रविरातिः । 
तन्मध्ये देवताः सर्वे स्वगपात।लवास्िन; ॥ २६॥ 
मेखुच्छन्वभवः स्तम्भो ब्रह्माण्डसदृशः पुरः । 
तदुपरि शिवमूर्तिः शक्तिखिञ्योतीरूपिणी ॥ २७ ॥ 
मेरुच्छन्दः समाख्यातः विभागान्‌ शृणु साम्प्रतम्‌ । 
चतुरं समं रत्वा तारकं पीटमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
उक्ताश्च चतुरडीतिः कीर्तिस्तम्भा विभागशः । 
समस्ता उरसेधभागाः शतमष्टोत्तरं स्मृताः ॥ २९ ॥ 
तेन भागग्रमणेन विस्तारः स्या्चतुर्दर ! 
तसखभकोश्च भद्राधं करणश्चैव द्विमप्यकः ॥ २० ॥ 
पू्वेभद्रे भवेद ब्रह्मा क्षिणे तु जन(द्नः । 
अनन्त! पश्िमे भद्रे रुद्र्चोत्तरतो दिरि ॥३१॥ 
कोणे मद्रे तथा स्तम्भे सप्तमागसमुच्दति । 
महादाङ्गाणि चेव मेघाकाराणि तानि च ॥ ३२॥ 


शधरादिग्रह्मनगराधिकारो नाम घतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


सार्धं मागं तु परिधो लयजेच्छुङ्गक्रमेण वे । 

तदूर्ध्वे दशभागा च इका तौरणेयुता ॥ ३३ ॥ 
कोणे भद्रे तथा शङ्खे यक्षगन्धर्वपन्नगाः 1 

भवन्ति ते स्वेच्छया च देवा वा दैत्यदानवाः ॥ ३५ ॥ 
परिधो मत्स्यादिद्वैवश्च तथेकादशस्द्रकाः 
शिवकश्षक्तयोऽनेकाश्च रूपसमेदेन संस्थिताः ॥ ३५ ॥ 
सागराः पवता द्वीपा समस्ता भोगरूपका । 
समुद्रशेरवसना प्व च सक्तमातरः ॥ ३६ ॥ 
भुपालाश्च तथा कल्पवृक्षाश्च मुनिसत्तमाः । 

वायुश्च सूथचन्द्राद्याः सनक्षत्रा; सराश्ययः ॥ ३७ ॥ 
इन्द्रौ श्दरस्तथोपेनद्रो ब्रह्मा विष्णुस्तथैव च । 

शेङेयी - -- - - शंकरश्च सद्‌ाशिवः ॥ ३८ ॥ 
श्न्त(- -शान्तातीना याति योत्परती वव । 

तापर तस्वपेता काच तस्योपरि? ॥ ३९ ॥ 
पृद्धारे ध्वजस्थानं कीरतिष्तम्मं तथोत्तमम्‌ । 

तदृष्वै च प्रतिष्ठाप्य कौतिंहैस्तपताकिका ॥ ४० ॥ 
शिरोदटूखल्यन्त्राणि शय्यासनानि पट्काः । 
निस्यकमैस्नानस्थानं सन्ध्यावन्दनकुण्डका; ॥ ४१ ॥ 
सर्वं गृहोपस्करं च आयसं काट कादिकम्‌ । 
द्विजदेवेषु दातन्यमात्मार्थ तु सनन्दनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भूमिदानं गजाश्वाञ्च देश प्राम च पत्तनम्‌ । 
मयुरलाक्षामिच्छन्नं हेमरत्नादिभूपणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पूजयेत्छपत्नीकान्‌ विध्रान्‌ पू देषु पूजिताः ? 1 
इन्द्रतुस्योद्धवं राज्यं स्वर्गे वा भूमिशासने ॥ ४७ ॥ 
क्रमोऽयमन्न विप्राणां कथयापि द्विजोत्तम । 
वंशा्वशोस्तदेवा ? इन्द्राद्या ईदाकोणतः ॥ ७५] 
विष्णुदेवधान्याविप्रा पृ्ैदेशे तां ध्थापयेत्‌ १। 
जिगमं पूजयन्ति विप्रा दल्षिणां दिशं द्विजोत्तमाः ? ॥ ४६ ॥ 
नेकतयां दिशि पितृशच प्रावृष पोरषं तथा । 

उत्तरे पुनगचार्य दंशं च प्रतिपूजयेत्‌ १ ॥ ४७॥ 
कनिष्ठं च समाख्यातं नगरं नाम भधस्प । 
देवलोके विख्यातं पूज्यं सुरन सेरगेः ॥ ७८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशपरोकतश्रीभुवनदेवच योक्ता पराजितपृच्छायां 
भूषरादिजह्नगरापिकारो नाम सत्ततितमे सूत्रम्‌ ॥ 
[९ 


कक (खये 


(७१) देमङःगख्यनगरप्रमाणमेकसप्ततितमं सुत्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 

चिच्रक्ूटज्रिकूटाद्िनगणणां च सवैराः । 

प्रमाणं गुणदोषंश्च कथयस्व प्रसादतः \॥ १॥ 

गृहाश्च कतिः सङ्ख्याता मागौश्च कतिधा स्मृताः । 

घ्रेष्ठा चा निन्दिता वाथ प्रतोटीपरिखादिकाः ॥ २॥ 

कतिः स्थानानि देवनां कतिदेवाश्च संस्थिताः । 

एतत्सर्व प्रयत्नेन तथा जनपदादिकम्‌ ॥ २॥ 

भोगाय भूमिपालानां भोगिनां चैव सवेदा । 

विश्रामो वनितानां च यथा चेन्द्रपुरी तथा ॥ ४॥ 

विभ्वकर्मोवाच-- 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि नगराणां च लक्षणम्‌ । 

देमङ्कटाभिधानं च श्चुत भुवनच्रये ॥ ५ ॥ 

चतुरं समं रत्वा मुजकणेवि्लोधितम्‌ । 

भाजयेद्‌ द्वादशंरोची न्यूनाधिकपद्‌ स्तथा ॥ 

ब्रह्मस्थानेषु संगृह्य येकाद वामदक्षिणम्‌ । 

दवि तथा पुनसूणि दे ढे अीणि दयं तथा ॥ ७ ॥ 

इनद्रयास्यापस्सोम्ये विभज्य पदसङ्स्यया । 

जायन्ते तत्र सद्मानि ख्यातानि वसुधातले ॥ ८ ॥ 

निवक्तन्ति च सीमन्ते चतुणा यथाक्रमम्‌ । 

ह्ादश्षथमार्गाश्च द्धो चयः सद्मनां तथा ॥ २। 
अन्तरे कणेभुजयोमागसङ्ल्या अयोदा । 

खद्ममानं समाख्यातं चत्वारिंशत्सदस्रकम्‌ ॥ १० ॥ 

ब्रह्मरन्धप्रम्राणं च शततम त्तरं श्युमम्‌ । 

कणेगभीन्‌ विजानीयाच्छतमष्टोत्तरं मतम्‌ ॥ ११९ ॥ 

चतुवेकत्रं महापद्मं प्रसादं सुरवल्छभम्‌ । 

स्थापयेद्‌ ब्रह्मङेन्द्रेः च ब्रह्माणं तु पितामहम्‌ ॥ १२ ॥ 

चत्वारः कणप्राखादाः कणे गर्भे च संस्थिताः । 

आयान्तस्तु व्यय कुयात्‌ क्षे्रमनादसारतः ॥ १३ ॥ 

हस्तसङ्नल्यप्रमाणं च शतानां दशपञ्चतः । 

वेदम सङ््ल्याग्रमाणं च सार्धसक्तशतानि च । १४ ॥ 

प्॑स्ादोपस्करं स्वे प्रतोस्यादरिसमन्वितम्‌ । 

कीर्विस्तम्भादिकं चेव कथितं पू्रमेव हि ५ १५५ 

इति हेमकूटनगराभिधानम्‌ ॥ 


१७६ 


अपराजितपृच्छा 


अतःपरं प्रवक्ष्यामि नगराणां च लक्षणम्‌ । 

नाम्ना तु रल्नकरूरं तद्‌ विक्षातं वसुधातले ॥ १६ ॥ 

चतुरं समं क्ष्रं सुजकणेविश्तोधितम्‌ । 

भाजयेद्वा षोडदासेविविधेवौ पदेस्तथा ॥ १७ ॥ 
ह्यस्थानच तु सगा चकि वामदह्लणम्‌ । 

तच्चेकं तु भिधा छृत्वा पुनद चेकमेव हि ॥ १८ ॥ 

डो दधो तु भागसं॑स्थने श्चेकद्धथं चयं तथा । 

चत्वार्य चतुर्दिक्षु पदसङ्स्यां विभाजयेत्‌ ॥ १९. ॥ 

गृहाणां जायते सड्न्टया त्वेकमेव सहस्रकम्‌ । 

पदांहाषरूकविस्तारं तदं निगमं विदुः ॥ २० ॥ 

चतुर्दिंशचु विधातब्यं भद्रस्थानं मनोहरम्‌ । 

चलुःकणौस्तु प्रसाद मागाः सदश स्मरताः ॥ २१॥ 

द्िपश्चाशत्‌ सप्तहस्ता क्ञातव्या अच्र पण्डितः । 

हाशिकान्मध्यवंशे तु चत्वारः षोडदान्विता; ॥ २२॥ 

सीमान्ते कणकर्णेषु चतुर्विशतिकाः स्मता; । 

अष्टो मागा द्वादशा च दस्तसङ्ख्या निगद्यते ।। २३ ॥ 

चत्वारिद्ाश्च चत्वारो दिशतं ग्ममध्यतः 

कर्णे कर्णे च सीमान्ते दोषा विद्ातिकान्विताः ५ २४ ॥ 

नामपादप्रमाणं च संस्थानोन्मानटक्षणम्‌ । 

सर्वेषामीददो मानं निर्मितं विभ्वकमेणा ॥ २५ ॥ 

चतुदध॑रं तु केलासं चलुज्य्ट समन्वितम्‌ । 

स्थापयेद्‌ जमकेन्द्ेणु ब्रह्माणं च पितामहम्‌ ॥ २६॥ 

सरस्वती तथेशान्यां वायव्यां तु जनव्देनम्‌ । 

नेकस्य च सहसरक्षमान्नेययां तु गणाधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 

सर्वेषामीटशं स्थानं उ्येष्ठमध्यकनिष्ठकम्‌ । 

कुयात्‌ कनिष्ठक ध्राक्ञो मध्यस्थाने चतुष्टयम्‌ ॥ २८ ॥ 

क्षात्वा नगर चिहानि दिरश्केकेन ? शिस्पिभिः । 

न्यूनाधिकं च दयणां सूत्र संबोध्य बोधकम्‌ ?॥ २९ ॥ 

रत्नक्कटाभिधानं च गहसङ्ख्या सहखतः । 

ज्येषठनागरमानं च सत्रे चेव प्रसारिते ॥ ३० ॥ 

वरप्राकारकाद्यं च गरोपस्करमेव च । 

पुर्घक्तं तु विधातम्यं दविजदेवाखयस्तथा ॥ ३१ ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकीरतिप्रकाशप्रोकत्‌शरीभुवनदेवा चायोक्तापराजितधृच्छायां 
हेमकूटाख्यनगरप्रमाणसूज्राधिकारो नामैकसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(७२) महाराजाधिराजपुरजिवेक्ो नाम वासक्षवितमं सूत्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोषाच- 


२२अ. 


चतुर्भिस्तु सहसेश्च कनि विस्तृतं पुरम्‌ । 

मभ्यमं चाष्टसाहसतम्‌ हस्तानां मानतः स्मरतम्‌ ॥ १ ॥ 
यष्टसाहसखरहस्तं च व्यासे ज्येष्ठं पुरं मतम्‌ । 
चतुरषटद्िर्टं वा विबिधं चोदितं क्रमात्‌ ॥२॥ 
कनिष्ठञयेष्ठयोमेभ्ये सहसवृद्धयेकाद्श 
चतुर्धापुनेरेकेकं कनिष्ठं मध्यमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


साष्टमाद् सपाद्‌ वा साद वास्तु समायतय । 
इयौदेकेकमिधं च चतुरशरीकृतं शुभम्‌ ॥ ४॥ 


वेदाधं बेदभक्तं च वेदापर नृपवेद्मने ? । 
समस्तनपगे्टानां वेदवत्‌ संस्थिता स्थिति; ॥ ५॥ 
एकस्यां दित्रिमिर्वश्षासिधा पञ्चपवान्तगाः । 
भरसिद्ध राजमागौश्च षर्‌ पन्थानो नवांशकाः ॥ ६ ॥ 
ध्यनुक्रमरव॑शाश्च यानमागप्रमेदतः । 


पुरान्तेषु समस्तेषु घण्टामागेप्रसिद्धितः ? ॥ ७ ॥ 
्यषोडशविशत्यः प्राकारोर्ष्व त्रिधोदितवम्‌ । 
हादश्णषटो दश्च वापि प्राकारस्कन्धविस्ततिः ॥ ८॥ 
सत्तादश्टाकरोच्छिता प्रासादं १ दिष्टीनाधिकम १। 
दिकराधिकेमेभ्यं च वोचिता कण्डवारणी ॥ ९ ॥ 
कण्डवारणी स्थिता च पृथूदये च शिरोबापि !। 
घनानि कपिशीषोणि हा्टङ्गुल्यन्तराणि ख ॥ १० ॥ 
प्राकारान्ते रथाः कायौ विम्भास्वच्छक्रविस्वरः । 
चत्वारिशा््रिशमध्यं शाश्वतं च रथन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस्संगः पूर्णाश्च हीनबाहुस्तथापरः । 
प्रतिकायमरिति प्रो प्वेशानां चतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ 


आनन्वश्च तथोकण्ठो जयन्तो रिपुमवेनः । 
कणोरयश्च चत्वारो वृत्ताकारेण संस्थिताः ॥ १३ ॥ 
सि्ावलोकनाश्चेव योधविद्याधरीयकषः । 
पकान्तरपभेदेन कऋमेणापि द्वुसरपथिताः ॥ १७॥ + 


१७८ 


अपरजितपृच्छां 
वटूत्रिरासश्च षड्वुदो षिदुरष्टो्तरं शातम्‌ । 
पुरे प्रासादसंस्यामिर्देवस्थानानि चत्वरे ॥ १५॥ 
पुमीनानि दाद्शेव चस्वरं देवसङ्ख्यया । 
अयुक्रमेण कर्तव्यं पुरच्छन्दानुरूपतः ॥ १६ ॥ 
नोत्तरामिमुखाः कायौ न देवा दश्िणसुखाः । 
पूवापरमुखाः कायौ वास्तुशाखेषु गीयते ॥ २७॥ 


पुरघ्राकारबाह्ये तु देवा यत्र च संस्थिता; । 
नगराभिमुखास्त्वेव मध्यमे च पङ्कुलाः ॥ १८॥ 


पराङ्ुलाः स्थिता ये तु हिवः स्यो विधिर; । 
हन्यते तत्पुरं राष्ट राज्यध्वं सश्च जायते ॥ १९. ॥ 
भ्ाकारोच्छयाद्‌ दिगुणं तदन्ते परिखरा्रयम्‌ । 
अम्भो  विमागैस्तादिगविदिष्ठु च जलाश्रयाः ॥ २० ॥ 
कनिष्ठे च पुरे पादात्‌ मध्यमे च पदार्धतः । 
षोडशांशात्‌ पुरे ज्येष्ठे ्ातिरिक्ते च बाह्यतः ॥ २१ ॥ 
भ्रतोली राजगेहाग्रे राजमागेस्तदभ्रतः। 

विस्तीणी विंहातिकरेषठिरषटयादशाधमा ॥ २२ ॥ 
हटरभेणिस्ततः काया षोडश्ादेन मागैतः । 
बलिकमसमस्तानां ददोपरि गहोत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
विदिश्षास्च पुरं कायं जगत्याखिगुणं श्युभम्‌ । 
युग्मगहा्च कत्तैव्याः पक्षयोश्चैव सन्मुखाः ॥ २४ ॥ 
प्रासादस्य प्रमाणेन पादोनेनाथघोच्यते । 
भ्रासाद्ाधोच्वु कतेग्या ज्येष्ठमध्यकनिष्ठिकाः ॥ २५ ॥ 
पकमोमा द्विमोमा वा शाखा निर्भममूषिता । 
मत्तवारणसंयुरा निगेताधिव्रश्षाटिकाः ॥ २६॥ 
जगत्यभ्रे वामनं स्याद्‌ भिं तद्भुवि संस्थितम्‌ । 
महोर्छवे च वासन्ते कुयोद्धिन्दोरुकं त्विह ॥ २७ ॥ 
देवस्य परतः काया निगूढा च्यशालिकाः । 
पू्वस्यामथवाप्नेय्यां वायव्ये वारुणे श्चुमम्‌ ॥ २८ ॥ 
शेषासु श्यधशस्ताश्च आघ्नेय्यां सभमण्डपम्‌ । 
वास्तुबेदीसंस्थितं तन्‌ मढः स्थाप्यस्तु दक्षिणे ॥ २९॥ 
गृहं पश्चारिकायुक्त मेत्रस्थानसमाधितम्‌ । 
यतिष्यानाटयं इ्यौत्‌ प्रखीना क्र शासने ॥ ३० ॥ 


महारज्ञाधिराज्गुरनिेशे नाम द्वासप्ततितमं सूत्रम्‌ १७९ 


पुरसीमान्तध्राकरे प्रतोलीहद्मारीयो; । 
जलाथ जगस्यन्ते घटिमालासमुद्धवम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कय्यवष्तुयुतोकश्च तदपरे विक्षयाविकम्‌ । 
यतश्चागम्यते लोकैर्वसते जनसंङलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वणेकारं सुगन्धं च गन्धिकं च तृतीयकम्‌ । 
दन्तकमे धान्यगहमेतत्कुःयौनत पूतः ॥ ३३ ॥ 
ताम्बुरुफलसंकी्ण पुष्पमाखादिसकुरम्‌ । 
राजद्वारम्रतश्चेव यतः स्याश्च जनाकुलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मंजिष्ठरङ्गदोभा्यं नारिकरसमाक्ुखम्‌ । 
त्रिगणोपस्कग्ं च राजद्वारोत्तरे शुभाः ॥ ३५ ॥ 
आयसोपस्करं सं शस््नादि विविधं तथा । 
न्यजनच्छकत्रमायूर श्वतं देक्षिणे शुभम्‌ ॥ २६ ॥ 
ईशाने च वखहयं पटटिनेत्पहप्यकम्‌ । 
स्वलपवस्राद्याप्नेय्यां च वसख्रबन्धप्तदप्रतः ॥ २७ ॥ 
रक्तकाद्यन्तरे शस्तं छृष्णरङ्गादि दक्षिणे । 

पूवेतः श्वेतवस्राद्यं राजवेदमात्रकटिपतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अष्टावश्षानां धान्यानां सर्वदिश्चु च विक्रयः । 
ताम्बलानां च पूगानां विक्रयो देवताग्रतः ॥ २९ ॥ 
(ताँ) दला्षं ? चिध्रटेखाचा गृहेषु पुरवासिनाम्‌ । 
पिका रजकाख्ेणाः स्वदेवादिपुरे स्थिता; ॥ ४० ॥ 
बराह्मणाः पूर्ववास्तन्याः क्षत्रियाश्चैव दक्षिणे । 
्रशस्ताश्चो्तरे श्ुद्ा वेद्या मध्ये च संकला; ॥ ४२ ॥ 


पुरे पुरे च विप्राश्च क्षत्रिया वेद्यद्काः । 
तद्‌ बाह्यतस्तथा चान्यास्तथा स्थपतिसंकखाः ॥ ४२ ॥ 


विपर्षत्रियवेश्यानां भकार वै निवासिनाम्‌ । 

वणिक्‌ कमैकराणां च मध्यानां च सुखावहा; ॥ ४२ ॥ 
विदिष्चु दिष्चु वे काया नगरस्वस्तये यथा 1 
अष्टदिरण्ढाभरिश्दधमा मध्यमोत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
चतुैर्णोश्च प्रकृतीरेकेकेषु पुरेषु च । 

सर्वैर वासयेश्चैव नगरांश्च छुखावहान्‌ ॥ ४५॥ 


पू ब्राह्मणलोकाश्च क्षत्रियश्वेव दाकषेणे । 
निवश्या्चो्रे शूद्राः पश्चिमे तु जटाध्रयाः ॥ ४९॥ 


० 


छपसजितशृच्य 

पूर्वयाम्योष्तरे शास्तं हट्मागोविचत्वरभ्‌ 1 
शशाने शिल्पिनः सर्वे रज्ञकाभ्छिपक्षाः परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
च्मकाराश्च वरटा आम्रेया दिक्माधिताः 1 
नेक्रसये श्षोण्डिका हेया वायव्ये तन्तुबपयकाः ॥ ४८ ॥ 
पुरमध्ये च सवैर प्राकारस्य तथोपरि । 
स्थापयेत्सुषरयंत्रं च विविधं कर्मरोद्रकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यन्त्राणि चित्ररूपाणि विश्वकर्मरितानि च । 
तेषां नामादुकरमं च कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 
परथमं में यन्त्रं दवितीयं चेव भास्करम्‌ । 

गोरीयन्त्रचतुरथस्यात्तुतीयं महिषाञ्ुरम्‌ ५५१ ॥ 
वाराहं पञ्चमं चेव महायन्त्रं च ष्टकम्‌ । 
अचिन्त्यपरुद्‌गयधातं ञ्वाटावलि शराकुटम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अक्षयं च ददं युक्त्या नेकटिलिक्षसंक्ृलं । 
पभिथन्त्रेः समायुक्त भराकारं भीमरूपकम्‌ ॥ ५२३ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशपोक्तृश्रीमुबनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायः 


महाराजाधिराजपुरनिवेश्चाधिक्ारो नाम द्रासप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 





(७३) पुरलक्षणं त्रिखसतितमं सुश्रम्‌ + 


विभ्वकर्मोषाव-- 
वक्ष्ये पुरस्य च्यकारं सास्परतं लक्षणं पुनः । 
भ्रशस्तं वोषरहितं पुरनामानि विरतिः ॥ १॥ 
माहेन्द्रं स्ैतोमदरं सिहावलोकवारुणे । 
नन्धावर्ते च नन्दस्य पुम्पक चेव स्वस्तिकम्‌ ॥ २॥ 
पाशभ्वदृण्डं जयन्तं च भरीपुरं रिपुमर्दनम्‌ । 
स्नाहं दिव्यमु्तरं च ध्म कमलद्राक्रदे ॥ २ ॥ 
महाजयं पोर्षं च सास्पतं कथितं वुधेः । 
पुराणां विदातिश्चेव स्याता भुवनमण्डनम्‌ ॥ ४॥ 
माठेन्द्रं चतुर च सवैतोभद्रमायतम्‌ । 
सि्ावरोकनं वृत्तं वृत्तायतं च वारुणम्‌ ॥ ५॥ 
भुक्तकेणं च नन्दाक्चं नन्धावतै: च स्वस्तिकम्‌ । 
पुष्पकमष्टदराख्यं स्वस्तिकं तु चा्टाधकम्‌ ॥ ६॥ 
यषाङृति जयन्तं उ दण्डं स्यादतिवीधकम्‌ । 
शीपुरं चेकप्राकारे द्वभ्यां तु रिपुमरेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
शेलकक्षो तथा स्नाहं दिम्यकं शेलमस्तके । 
नचयुत्तरे च सोभ्याख्यं सरिदयाम्ये तु धमेकम्‌ ॥ ८॥ 
कमलं पथ्िमे नचा नदाः पूर्वे तु रक्रदम्‌ । 
पोरुषं पुरुषाकारं नदोश्ेवं महाजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुरं विंशतिखङ्श्याक रम्थं सुरनरोरणेः । 
स्वस्तिदान्तिकरं निव्यं गोब्राह्मण धराभुजाम्‌ ॥ १० ॥ 
माहेन्द्रं चतुरध्र॑ च प्रतापकीर्तिवर्धनम्‌ । 
वुदधिदं स्चैतोमद्रं निव्यं तद्धद्रशान्तिदम्‌ ॥ १९॥ 
सिंहावलोकनं रम्यं रे (ते) रिपुःरिषाव(त)धी(वी) !। 
धारणे तु प्रजावुद्धिर्मन्दाख्ये नन्दनं चिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
नन्धावसं मङ्करास्यं त्रिद्दानां च पुष्पकम्‌ । 
स्वस्तिरृत्सस्तिकं भाक्तं जयन्तं च जयावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
घदिद्‌ं पाश्वेदण्डं च श्रीप्रदं धीपुरं तथा । 
रिपुमनं रिष्वन्तं स्ना चेवामयप्रदम्‌ ॥ १४॥ 
दिभ्यकं देवभवनमुत्तरं चोतमोसमम्‌ । ॥ 
धर्म धमेकरं नित्यं कमर श्न्तिद्ायकम्‌ ॥ १५ ॥ 


१८२ 


अपराजितपृच्डा 


शन्द्रज्योद्धषं शक्त पौरष मीमविकमम्‌ । 
म्जयं पुरं नाम सवेदानन्दकारकम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्थमाङृतयो गुणाः कथितास्तव मयाधुना 1 
द्यमानां सुप्रशस्तानां पुराणां विंशतिस्तथा ॥ १७ ॥ 
इति पुरशुणाधिकारः ५ 

अद्निदं वायवं चेव शकर युग्मदाकटम्‌ । 
वज्जं जिष्ुरुमाख्यातं कर्णिकं चेव सप्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 

; स्तपुर्येव महादोषमयावहाः । 
तासां रूपं तथाकारं कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ १९॥ 
अग्निदं च रिकोणास्थं षडोणं चेव वायवम्‌ । 
शकटं शकराकारं युग्मं दविराकटारृति ॥ २० ॥ 
वज्रकं वज्रषङ्ाशं त्रिशूलं तरिशूलाङति । 
कर्णिकारे विकर्णी तु चाकाराः कथितास्तव ॥ २९ ॥ 
अश्निदेऽभ्निभयं घोरं वायवं बहुङ्केरादम्‌ । 
शकटं तु पुरं चेव प्रजाङ्केरावहं स्मृतम्‌ ॥ २२॥ 
पुरे दिशकरट।कारे तस्करादि भयं भवेत्‌ । 
वञ्जाङृति पुरं यत्र वञ्जपातस्तदोद्धवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिशूले च पुरे चेव सद्‌ा युद्धं समुद्भवेत्‌ । 
कर्णिकारे च दुर्भिक्ष प्रजा तत्न न नन्दति ॥ २४॥ 
शत्यादिसप्तदोषांश्च वज्ञथेत्‌ पुरदोषदान्‌ । 
विदातिः सुखदाः स्याता दोषदाः सप्त व च ॥ २५॥ 
पुर्न भवेद्‌ प्रामो ग्रामार्थेन तु खेटकम्‌ । 
खेटकार्धेन भवेत्‌ कूटं कूटार्धेन तु कषैटम्‌ ॥ २द॥ 
पुरे स्दच मागा प्रामो वे नवमागोतः । 
खेरके पञ्च मागाः स्युखिभिमंर्श्च कूटकम्‌ ॥ २७ ॥ 
ढो मानौ कर्वैटे स्यातो छन्दा; पञ्च प्रकीर्तिताः । 
पुरप्रामखेटकं च कूटं च कवैटामिधम्‌ ॥ २८ ॥ 


~ इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशचप्रोकतृश्रीमुवनदेवात्ारयोक्तपराजितपृष्छायां 


पुरटक्षणाधिकरो नम त्रिसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 





(७४) वापीकरूषतडागादि निणैयो नाप चतुःसप्ततितमं सुश्रम्‌ ॥ 





विभ्वकर्मोवाच- 
पुरस्य बाह्याभ्यन्तर विविधाः स्थुजैलाशायाः । 
वापीकूपतडागानि कुण्डानि विविधानि च ॥ १॥ 
दश कूपाश्चतुबौप्यश्चत्वारि कण्डकानि च । 
तडागाः षड्विधाशचेषं कथयाम्यपराजित ॥ २॥ 
धीमुखो विजयः प्रान्तो दुन्दुभिश्च मनोहरः । 
चूडामणिश्च दिग्भद्रो जयो नन्दश्च शङ्करः ॥ २॥ 


चतुैस्तादितो वद्धियौवद्स्तख्जयोदशाम्‌ । 
धीमुखाद्याः शङ्कन्ता दश कूपाः प्रकीर्तिताः ॥ ४॥ 
चतुरेस्तः धीमुखः स्याद्‌ विज्ञयः पञ्चहस्तकः । 
षद्िदेस्तेभेयेत्‌ प्रान्तो दुन्दुभिः सप्तहस्तकः ॥ ५॥ 
मनो्रधराष्टदस्तश्चडामणिनेवकरः । 
दिभ्भद्रो द्ादस्तश्च हयेकादहाकरो जयः ॥ ६॥ 
नन्दे च दशकराः शङ्कर च श्रयोदहा । 
पवमादिगुणोपेता वृत्तकूपा दशोन्तमाः ॥ ७ ॥ 
शेषास्तु कूपिका वत्ल जिरस्ताश्चादिमादधः। 
दविदस्ता वे प्रशस्ताश्च कत्तैव्याः सर्वकामदाः ॥ < ॥ 
दति वश्षकूपाः ॥ 


नन्दा भद्रा जया चेव चतुर्थीं विज्ञया तथा । 
पकवक्रा चिकूटा च नन्दा नाम वरप्रदा ॥ ९॥ 


दिवकून्रा च षट करटा भद्रा नाम सुशोभिता । 
निवक्‌त्रा नवकूटा च जया वे देवदुरंमा ॥ १०॥ 
चतुवैक्‌्रा सुरयकूटा विजया सवैतोमुखी । 
वाप्यश्च कथिता वर्स कुण्डानि शृणु सम्प्रति ॥ ११॥ 

इति चतुवौप्यः ॥ 
मद्रकं सुमद्रकं च नन्दाख्यं परिघं तथा । 
कुण्डानि देवतात्रेषु कायोणि शान्तिमिच्छता ॥ १२ ॥ 


चतुरं मद्रकं स्यात्‌ खुमद्रं मद्रसयुतम्‌ । 
नन्दाख्यं अतिगद्ेषु परिधं मध्यमिदम्‌ ॥ १२ ॥ 


१८४ 


~ 
चतुद्धीराणि खर्वाणि सगवाश्चाणि मध्यतः । 
गवाक्षमस्तकाल्येवं वेदो वामदक्षिणे ॥ १४ ॥ 
भरवेदा निगमास्तश्र विधातव्या शनेकधा । 

कर्णे चतुष्किकाः कायौस्तवङ्गपट्शालिकाः ॥ १५॥ 
मध्ये भिं तु कतंन्यं माई च तद्धि भीधरम्‌ । 
तन्मध्ये जलशायी स्याद्‌ बारहो वा तथो च्यते ॥ १६॥ 
भद्रे चेकादश रुद्राः प्रशास्ता द्वारके तथा । 

दुबौसा नारदश्चैव विविधा गणनायकः 1 १७ ॥ 
क्षेत्रपालो भेरवश्च तथा चोमामहेभ्वरः । 

हृष्णदाङ्क्रः कतैम्यो दण्डपाणिर्विरोषतः ॥ १८ ॥ 
कात्यायनी चण्डिका च मह्टस्वामी च भास्करः । 
हरिदरपितामदश्न्द्रादित्यपितामहः ॥ १९ ॥ 
हरिदरस्वर्णगभैः पट्शाखा वाराणसी । 

तदूयुक्रमं वक्ष्यामि यदुक्तं परमेभ्वरेः ॥। २०॥ 
चतुदैरोरालिङ्गानि स्दरप्येकादशेव तु । 

सर्वे च द्वादशादित्या द्वादश्ाथ गणाधिपाः ॥ २१॥ 
पञ्चटीखा नवदुगी लोकपाराश्च पञ्चधा । 
भरयोऽद्रयश्च दिक्पाला मातृणां च तथाष्टकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अभ्धयश्चैव चत्वारो गङ्गा च सरिदुत्तमा । 

तन्मध्ये तु भकतैव्या वाराणसी पद्मासने ॥ २२ ॥ 
यश्च वाराणसीवासे तत्पुण्यं नित्यवश्ष॑नात्‌ । 
नित्यमेव स्नानपूज। गङ्गास्नानादिकं फलम्‌ ॥ २७॥ 
तस्यार्चने भवेन्मोक्षो यथा गङ्गाजरान्मतो । 

पतन्ति नैव संसारे यावश्न्दराकैतारकम्‌ ॥ २५ ॥ 
इते च नेमिषं तीर्थ त्रेतायां पुष्करं तथा । 

दवापरे च कुरुक्षेत्रं कटो गङ्गा प्रशस्यते ॥ २६॥ 
गङ्गाद्वारे कुशावर्ते बिस्वके नीरप्यते । 

स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ २७ ॥ 
गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूधादू योजनानां शतैरपि । 
भुष्यतेस्वैपापेभ्यः स्वस्थानेऽपि वसन्नरः ॥ २८ 

या गतिर्योगमुरानां सुनीनामूष्वरेतसाम्‌ । 

सा गतिः स्ैमूतानामन्तर्वेदिभिधासिनामू ॥ २९ ॥ 


२४ अ, 


वापीकरूपतडागादिनि्णयो नाम चतुःसप्ततितमं स्म्‌ ॥ १८५ 
फट तस्य दश्चेगुणं भ्रामरोति चेव नित्यश्च; 1 
नरोत्तमः स चाप्नोति नित्यं वाराणसीफलम्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्य तुलादिकपुण्यं स्थाने घाराणसी भवेत्‌ । 
धमोथकाममोक्षांश्च यथेच्छं प्राुयाज्नरः ॥ ३१॥ 

इति चतुःकुण्डवाराणसी ॥ 

सरो महासग्येव भद्रकं च तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थं यन्मया प्रोक्तं खुभद्राख्यं तदुच्यते ॥ ३२ ॥ 
परिघं युगपरि तडागं षडविधं स्मतम्‌ । 
बकेकस्थले परिघं युग्मपरिधं तद्‌ दितः ॥ २३ ॥ 
अधैचन्द्रं सरः प्रोक्तं वृत्ताकारं महास्ररः। 
मद्रकं चतुरश्रं स्यात्‌ सुभद्रं भद्रसंयुतम्‌ ॥ २७॥ 
दण्डखहस्कं ज्येष्ठं मध्यमं च तद्‌धकम । 
मध्यमां कनिष्ठं च जिविधं पारिदे्य॑तः ॥ २५ ॥ 
पञ्चाशद्धस्तकेर्जय्ठं मध्यमं च तदेश्वकम्‌ । 
कनिष्ठं द।दश्षकरः पाटिमनं च विस्तरे ॥ २६ ॥ 
वापीकूपतडागानि नेक उदगाश्रयाः 1 
ज्ला्रयं च संपाद्य ङुर्यात्‌ पुण्यं महोत्सवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यस्य गोपदमात्रं तु द्युदकै धारयेन्मही । 
वषषष्टिसहस्नराणि रिवरोकं स गच्छति ॥ ३८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौरतिप्रका्प्रोकतृश्रीमुत्रनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
वापीकूपतडागादिनिणेयाधिकारो नाम चतुःसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(७५) शस्थावतारो नाम पञ्चसप्ततितमं सखम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 
छते पुण्यम्रयं सर्व जगदेतत्‌ चराचरम्‌ । 
पुण्यात्मनः प्रजा राजा खवुष्ट्या शोमना क्षितिः ॥ १॥ 
पुण्यं त्रिभागं त्रेतायां द्िभागं ह्परे तथा । 
पएकभागं कलियुगे मेधा; स्वस्पजखग्रदाः ॥ २॥ 
सम्प्राप्ते वे कलियुगे पुण्ये च प्रलयं गते । 
स्वाथेनेषातो लोका व्याधिदुःलग्रपीडिताः॥ ३॥ 
त्वं पिता जगतां नाथ प्रभो विश्वस्य पालक । 
प्रातो कलियुगो घोरः कथं लोकष्तरिष्यति ॥ ४ ॥ 
विभ्वकर्मोवाच-- 
अधमेस्थं शिवो हन्ति सृष्टिस्थितिग्रणादारूत्‌ । 
अधर्मस्य शिवः कारो नित्यं संहारेतुकः ॥ ५॥ 
कलियुगे छृतयुगं रिवपादान्ञसेवनात्‌ । 
अन्नं नराणामाधासे वाहनानां तु पोषणम्‌ ॥ द ॥ 
अन्नं तत्र दयाहेतु मोगलिद्धं महीतले । 
निग्रहानुग्रहे शक्तः स भवेत्‌ पृथिवीपतिः ५ ७॥ 
गहे वा नगरे म्रामे आधिपव्यं च दुखमम्‌ । 
किं पुना राउ्यलभ्धो तु चाधिपल्यं महीतले ॥ ८॥ 
राज्यार्धं धायते शस्यं शस्याय तु जलाश्रयः । 
भूमिभोगपरीश्चाथै सत्रधारं परीक्षयेत्‌ ॥ ९.॥ 
प्रजाहीनो शरुवं वर्स राजा दुःखस्य भाजनम्‌ । 
शोषं भुङ्क्ते महादुःखे विषये स्वेऽपराजित ॥ १० ॥ 
लोको मूलं भृश वृक्षश्चाम्मो भूपालरक्षणम्‌ । 
तेनाक्षयं भवेद्राष्टु प्रजावांस्तु चिन्तामणिः ॥ १९ ॥ 
बहुपुण्यप्रमावेण प्रसन्नः साम्प्रतं रिवः । 
प्रजास्तु पीडिता येन तद्राष्टं गच्छति क्षयम्‌ ॥ १२॥ 
अन्यायद्रन्यनिरता न्यायं व्य्ूत्वा तु खोमतः । 
कुलमूखविनाद्ता्थं राजा हन्ति प्रज्ञां समाम्‌ ॥ १३ ॥ 
वसुधायाः प्रजा मलं धन्यो यस्तां विदोषतः । 
भ्रतिपालयते भृपःसवैकामफलप्रदः ॥ १४॥ 


अपराजितपृख्छा ९८७ 

वखधा तु वं पुष्पे फल राष्टषु वे प्रजा । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रजा पाल्या महीभता ॥ २५ ॥ 
यत्र देशे प्रजाः स्वस्थाः सदा च धनिनो जनाः । 
वज्र देशे च कट्याणमिच्छासिद्धेभेवेन्वुपः ॥ १६ ॥ 
यन्न देो परजाः स्वस्था हेमरत्नविमषिताः । 
स देशा दुरमो वत्स स्वगादिभोगद्‌ायकः ॥ १७ ॥ 
यञ्च देशे प्रजाः स्वस्था उत्तमाधममध्यमाः । 
सर्यकार्येषु सोत्साहाः सदेश्षो दुकमः सरैः \ १८ ॥ 
यत्र देशे प्रजाः स्वस्था दिन्यवसख्रविभूषिताः । 

दिभ्यमोगा नष्रिपुः सदेशो देवदुलेमः ॥ १९ ॥ 
यत्न देशे प्रजाः स्वस्था दिन्यटेपनटेपिताः । 
स्वभोगप्रभोग्यश्च सदेश्षो देवदुरुभः ॥ २०॥ 
खुभिक्षे तु सदा स्यं दुभिक्षे तत्कथं भवेत्‌ । 
यस्य कीरविः खरष्येश्च नित्यमिच्छल्त तं नृपम्‌ ॥ २१ ॥ 
लोकाः खम्र्यकताश्च गजेरभ्वोष्टुवादनेः 1 
~ - - - - - ~ - - - - - - - - - ॥ २२॥ 
दुर्भिक्षे तु प्रजाः स्वस्था राजा तत्र प्रमोदते । 
भरजास्वास्थ्ये चपाः स्वस्था आसमुद्रवसुन्धरम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्भिक्षे क्षीयते धर्मो धनधान्यक्षयो भेत्‌) 
प्रजाराजक्षयश्चेव दुरभिक्षा द्रश्चति प्रभुः ॥ २७॥ 
प्रजां पोषयते राजा राजानं पोषयेत्‌ प्रजा । 
अन्योन्यपोषणान्निदयं राष्ट नन्दति तश्िरम्‌ ॥ २५॥ 
प्रजादानो धुवं त्स राजा स्याद्‌ दुःखभाजनम्‌ । 
सर्वाह्क क्षीयते राष्ट जीवन्तोऽपि मृता वपाः ॥ २६॥ 
स्वाभी तु निर्देथः कारो दुर्भिक्षं चेव रेरवम्‌ । 
अस्पोदकाश्च मेघाश्च अस्पदास्या च मेदिनी ॥ २ ॥ 

अपराजित उवाच- 

यदा मेधा न वर्षन्ति काले वा फस्गुवषणम्‌ । 
अनाव स्वस्पवु्ठौ कथं रोका, मवन्ति ते ॥ २८ ॥ 
कथं भरवतेते राष्ट सुखिनश्च दपा: कथम्‌ । 
कथं च धान्यनिष्पन्तिध्नादि ्खिनो जना: ॥ २९ ॥ 
शस्यहानो तो लोकाः कुतो राष्ट सराजकम्‌ । , 
तः प्रवते सृटिर्विश्वेदा कथयस्व मे ॥ ३० ॥ 


१८९ शस्यावतारो नाम पञ्चसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ ` 
विश्वकर्मोवाच 


शु वत्स महां त्वत्पृष्टमपराजित । 

वक्ष्यामि दुस्तर काले तारणं समुदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
यच्छस्यानि प्ररोहन्ति स्वल्पवुष्टो च पुरक । 
दुर्भिक्षं न भवेत्तत्र यदुपायेऽपरराज्ञित ॥ ३२॥ 
उत्पथते यतः शस्यं नराणां जरसंग्रहात्‌ । 
अलाङशये बन्धिते च क्षिप्रं शस्यं प्ररोहति ॥ २६ ॥ 
केचिन्महानदीतीरे केचिश्च सरिद्‌ध्ये । 
केचित्कूपोदके वत्स अष्टो शश्यसम्भवाः ॥ २४ ॥ 
नगरे च पुरे प्रामे खेटे कूटे च कर्वैटे । 
वापीकूपतडागानां नदीनां बन्धनादिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्ङ्प्रवाहाणां सारणीनां तथेव च । 

संचये सवैशख्यानि जलं वे भूमि संस्थितम्‌ ॥। ३६ ५ 
पातालेोद्धवा मेघाश्च घरिका मोघधारिणः । 
सेतुबन्धभवा नयाः हशस्योभयतयरोद्धवाः ॥ ३५ ॥ 
अजाश्च जखाकीणा अवृष्ट्येकाणंवीङता । 
धर्मख्नाता च दुर्भिक्षे धमजो मदोत्सवः ॥ ३८ ॥ 
सभ्ध्रसो धमेराजत्वं वरुणखिदशेः सह । 

तं देशं स्वरभेमाख्याति चेन्दरतुस्यस्य भूपतेः ॥ २९ ॥ 
रसो रसायणं ज्ञानं धनधान्यादिसंभवाः । 

सर्व प्राप्तं फलं तेन येन वे सञ्चितं जलम्‌ ॥ ४०॥ 
स्वणपुभ्पफलेयुं्तो निस्यं स त्वपराजित । 

खछपेण सत्रधारेण महीशस्यादिभूषित। ॥ ४९ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचयोक्तापराजितपृच्छायां 
शस्यावताराधिकायो नाम पञ्चसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(७६) भहाराजनिवेशोनाम षट्सषतितमं सृश्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 

ˆ चतुःष्टपेभक्ते राजवेश्मनि वास्तुनि । 
देववेदयराजवेदम मेश्पदे खमाधितम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रदक्षिणान्ते मार्गाश्च निवेशयेत्त॒ वेदमनः । 
गजस्कन्धसमोत्सेधा भ्रथमा द्यश्चरंगिका ॥ २ ॥ 
शनदरेनद्रलयोभेध्ये च राजमातुनिवेशनम्‌ । 
रुद्रे सुद्रदपसे चेव वेदमनः पेटमादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदाक्षेन्द्रजयोमेभ्ये भ्रमणी पदमध्यमा । 
राजमुवनस्यार्धे तु भरमणी मार्मनिगैता ॥ ४॥ 
तदकीथ्यभ्रसन्धो च प्रतोलीः कारयेच्छुमःः । 
कायश्च भ्रमणीमध्ये गजल्ालास्तथोत्तमाः ॥ ५॥ 
पूवे तु तिभिमौडेः पड्कितरेका तु संस्थिता । 
अपरयाम्योत्तराणि ? शालाकिन उदाहृताः ॥ ६ ॥ 
तद्बाह्यतोऽन्तमामश्च कतैव्यं शुभलक्षणम्‌ । 
महिषीगरहास्पदीनं राजमातुगंहं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मेत्ान्ते पुरतो भागे द्वारगर्मस्तथान्तरे । 
गोपुररूतिः कतव्य टढ।गैलसमन्वितः ॥ ८ ॥ 
तत्सूत्रेण छृतं द्वारं राजमातुगहर्परम्‌ । 
मे्ाकनिकर्णे कुःयौञ्च समामाडं खुशोभितम्‌ ॥ ९. ॥ 
सिहासनसमायुक्ता यास्यस्था चोत्तरानना । 
सिदाबरोकनयुक्ता महायजसभा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सभामध्ये तु कर्तव्यं वें सिह।सनं महत्‌ । 
धीधसरोद्भवमाडं च सुबर्णैरत्नमूपितम्‌ ॥ ११ ॥ 
्रहमस्थाना्धतः स्तम्भेः सिहद्धारं गोत्त । 
याम्योत्तरे तु कतेभ्या गजयुधा गजोत्तमाः १२॥ १२ ॥ 
तेदरत्रे चाङ्धरकानि प्राकारे स्याद्रथारृतिः । 
राजगृहाद्‌ दव प्रतोल्यौ प्राकारान्तर्विनिगेते ॥ १३ ॥ 
राजमानुः पट्टराशष्याः प्राकारो यृहतो भवेत्‌ । 
सिहद्धारसमानान्यनेकद्वाराणि कारयेत्‌ ॥ १४॥ 
विवस्वत्‌ पृथ्वीधरार्धे प्राकारः पूरवैनि्गतः । 
ब्रह्मणोऽन्ते तु प्राकारो जयद्वारं गर्मो्तरे ॥ १५ ॥ * 


१९० 


अययजितणृष्डां 
तराकारमभ्यकर्णे गजकालाघुभो मतो । 
तस्य ब्य गृहमन्यं राजपिण्डपादयादिकम्‌ ॥ १६॥ 
आपवत्छमरीच्य्धे राजवेदम गृहोत्तमम्‌ । 
कपिह्ीषेयुतश्चैव प्राकारो व।स्तुबाह्यातः ॥ १७ ॥ 
पिश्रम्रीशरेगकर्णेष्वद्टाटकचलुश्रयमू । 
महाप्रतेद्या माहेन्द्रे गिरिखंस्था तथोक्रे ॥ १८ ॥ 


भास्वतो यमदिग्‌भागे समलता च वूरिक। । 
राजवेदमान्तमीगे च बाद्यश्णाला तथोच्तरा ॥ १९ ॥ 


वितथे गिरिसंस्थाने रथरल्प्राणि कारयेत्‌ । 

गिरो काष्ठगृहे चेव वितथे चाम्भसां यहम्‌ ॥ २० ॥ 
खुप्रीवनन्दिसन्धो च युद्धदवारं परङुलम्‌। 
असुरशेषसन्धौ च द्ारर्मभोगृहेर्युतम्‌ ॥ २९१ ॥ 


सुभ्रीवपुष्पदन्तयो्वरुणासुरयोरस्तथा 

अश्वह्यासा द्वाद्ञेव कतेव्याश्च शुभोत्तमाः ॥ २२ ॥ 
अर्धैः तवङ्गनिष्कास ? सेन्यविस्तगविस्ततम । 
प्राकारसमुर्सेधानि जिपाडानि तदृध्वैतः ॥ २३॥ 
कार्यं दोवारिके भिं गज्ञस्कन्धसमोच्छितम्‌ । 
द्ागाग्रे तु भवेन्माङं मलेरप्रे तु युध्यते ॥ २४॥ 


पूवापरद्वारद्वयं द्वात्रिशत्स्तम्भमृषितम्‌ । 
तदृवुत्तमाडं वृत्तं तु पञ्चविशातेमिः करेः ॥ २५ ॥ 


स्तम्मे स्तम्भे पताका च दविजालोककलोद्भवम्‌ । 
रक्तपुष्पखमाकी्णं दारिके चतुरङ्गुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
खड्गविद्याविक्षयुद्धं दुरिकायुदधयुत्तमम्‌ । 
तथेव महयुद्धं च गातरभङ्खेरनेकधा ॥ २७॥ 


निरीक्ष्यते यतः स्वं खड्गाद्यायोधनं तथा । 
पवं युद्धोद्धवा राजप्रासादे च मष्टोरसवाः ॥ २८ ॥ 


नियन्वितोभयह्करं माडं रहमाक्षयमुन्नतम्‌ । 
भि चापरद्वाराणि कार्याणि चासुरोन्मुखम्‌ ॥ २९ ॥ 


बाह्यदेवपङ्किमध्य राजवेदमान्तमागेतः । 
मुख्यमललारसोम्येषु गज्शाखपङ्कद्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


याभ्योत्तरमुखं का प्रदरास्तं स्वेकामदम्‌ | 
सोम्थान्ते हास्तनष्िदम तदृङ्वारमपसेन्पुलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


महाजनि्ंशोनाम षटूसप्ततितमे सुत्रम्‌ 1 ९९१ 


शुध यमने च गन्धे तद्रूपा च द्वितीयका ! 
शोषे क्षये च रोगे च कोष्ठागारं तथादिमम्‌ ॥ ३२॥ 


पित्रिमगभ्रङ्धेषु च कोष्ठागारं दितीयकम । 
गोष्ठागारं कयंभिस्थं प्रोक्तं च विश्वकर्मणा ॥ २२३ ॥ 


दंशादेतिदितिषु च भाण्डागारमापार्धतः । 
पुष्पागारं सवित्रधे शमनो भ्यान्तरिक्षयोः ॥ २७ ॥ 


तणक्षाखा प्रकतेव्या भ्रदास्ता द्युभकमैणा । 

पर्जन्ये चाधिकरणं रक्षः कायं पराद्ुलम्‌ ॥ २५॥ 
ह्युभा प्रतोली माहेन्द्रे जये धीकरणादिकम्‌ । 
आदित्ये बध्रकरणं सन्सुखं श्रीकर(दिषु ॥ ३६॥ 
धमोधिकरणं सत्ये कतेव्यं चापयङ्ुलम्‌ । 
कण्वं भूमिकाश्चेव तवप्रार्थे चतुष्किका ।। २७ ॥ 


जयस्य ब्पक्षे तु कुयात्‌ कारागृहं तथा 1 
कास्यायनी च माहेन्द्रे प्रतोदयाः पुरतबघुः ? । ३८ ॥ 
आदिच्याग्रे च ब्य तु कुयौद्‌ द यकरणायक्रम्‌ ९ 1 
रूपकं दुःखाध्यकानां चतुष्कं तु राज्ञदिकम्‌ ! ॥ ३९ ॥ 


मरीचिस्थ गर्भोत्तरे देवी राजकुलाचिता । 
पृथ्वीजयास्यः प्रासादस्तेजःप्रतापवधेकः ।। ४० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचारयोक्तपराजितपृच्छायां 
मह।राजनिवेश्चाधिकारो न।म षटूसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(७७) समाष्टकवेदीनिणेयो नाम ससखत्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच- 
नन्दा भद्रा जथा पणो दिव्या यक्षी च रत्नज।। 
उत्पा तद्नुकेया समा अशो प्रकीतिनाः ॥ १ ॥ 
चतुरभीकते क्षेशरे दिरशटपदभाजिते । 
मभ्यमपदचतुष्केण चतुष्कोऽलिन्दशेषतः ॥ २।। 
नन्द! नाम समाख्याता सर्वकामफलप्रदा । 
चतुष्के भद्रविस्तार पकोमगश्च निगेमः ॥ २॥ 
भद्रा त्वेवं समाख्याता तेजःप्रतापवर्धकः। । 
भद्रं भद्रं चतुष्के तु जया नित्यं जग्रावहा ॥ ४॥ 
अचिन्दर्वे्टितं सर्व नियूहाच्छाद्यकं तथा । 
तथा पूणा भवस्येवं स्वैकस्याणकारिका ॥ ५॥ 
चतुरश्रं समं क्षत्रं विभक्तं च नवांशः । 
केवला नचदराखाञ्च दिव्या नामापि सुन्दरी ॥ ६॥ 
निष्कान्ता च चतु्॑द्रेयेक्षी कायौ सुद्योभना । 
भद्रे मद्रे दिश्षाखानि सा मता रत्नसंमवा ॥ ७॥ 
तस्याश्च प्रत्येकां प्रतिभद्रविमृषितम्‌ | 
उत्पला च सम।स्यात। महाराजेन्द्रवहभा ॥ < ॥ 
छम्बिन्याख्यवबितानानि विचित्राणि च मध्यतः । 
अनेकाकाररूपाश्च राजक्रीडोचिताः स्थिता; ॥ ९. ॥ 
क्ारभज्ञ्यादि प्रतिमा स्तस्भविमानलस्मवाः । 
बुक्तटूमच्छाचोपरि धण्ाक्रोरलंकृताः ॥ १० ॥ 
दिन्यसोव्णकलो्मत्तवारणसम्युताः । 
खुरसश्नोपमाश्चैव उपसद्मप्रमण्डपाः ॥ ११ ॥ 

इति सभा्टकम्‌ ॥ 

तन्मध्ये याम्यभद्वे तु बेदी सिहासनाम्विता । 
धीधयो्या तथा चैव वेयाजङुखसस्भव। ॥ १२॥ 
स्वस्तिका मद्विका चेव भीधरी पद्मिनी तथा । 
चतुर्विधा भवेद्‌ वेदी सवेदानन्तिकरी णाम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वस्तिका चतुरा स्यद्‌ भद्रिका भद्रसखमभ्युता । 
श्रीधरी विदातिकोणा भ्रतिमद्र विभूषिता ॥ १४ ॥ 


अपराजितपृच्छ २५ 
पद्मिनी वे पश्मदरा ्टकोणेविमूरषिता । 
विप्राणां सतहस्ता च क्षत्रियाणां तु षटूकरा ॥ १५ ॥ 
वेश्यानां पञ्चहस्ता च शुद्राणां वेदहस्तिका । 
जिहस्ता कर्काणां च प्रृतेद्वर्थैकहस्तिका ॥ १६ ॥ 
विवादेषु च सर्वेषु स्वस्तिका सर्वकामदा । 
मद्रा भद्रा नरेन्द्राणां सवैकस्याणकारिका ॥ १७॥ 
देषतास्थापने चेव स्वस्तिका भद्रा धीधसै । 
देवानां च प्रतिष्ठादो पूजायां चेव पद्मिनी ॥ १८॥ 
सिंहासनं तदुर््वे च मद्रासनमथापि वा । 
पष्ट्स्तारिका चेवं गदिक्षायं तथोत्तरे ॥ १९॥ 
चतुःस्तम्भसमायुक्तं छा्त्रयविभूषितम्‌ । 
ऊर्ध्वे च घण्टाकरन्ं मत्तवारणशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
श्वपच शोभादे पुष्पगगविभूषितम्‌ । 
इनद्रनीलसमं कान्त्या हैमस्तनेश्च शोभितम्‌ ॥ २१ ॥ 
मुक्ताफलेनेकेध्च सूयकान्तिमनोरमेः । 
पतं पुष्पकमाडं च वेचुरभ्वं च नृपासनम्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तराभिमुखं रत्वा याम्यायां स्थापयेद्‌ दिशि । 
तथाग्रे च समप्ताश्च भक्त! ये स्वामिनः स्थले ॥ २३ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकतृश्रीमुतरनदेवाचायौक्तपराजितपृष्छायां 
समभाष्टकवेदीनिर्णयाधिकाये नाम सप्तसप्ततितमे सूत्रम ॥ 


१५५. 


(७८) महाराजाषिराजो नामाषटसक्तानितमं सुखम्‌ ॥ 





विश्वकमरवाच- 

सभामध्ये वथा वेदी तत ऊर्वे सिंहासनम्‌ । 
पोती १ पुष्पजाडयकुःम्मं सि्टवक्तं कनालिकम्‌ \ १ ॥ 
गजाश्वनरपीटाढ्ै सिकव्याघ्रेरलङ्कतम्‌ 
अनेकसिदरूपेश्च कमतो विङृतानना ॥ २ ॥ 
सि्ासने महाराजः शोभते मणिदीतिभिः । 
यथा शक्रः सरर्युंकतो बाराकंकिरणोदितौ ॥ २ ॥ 
चक्रवर्त्य्धपतिश्च मत्रिमक्त्या महीपतिः । 
पते वे त॒ महाराजा शेषाश्च मण्डलेभ्वराः ॥ ४॥ 
मण्डलीकोऽधिसामन्तः सामन्तो खघुसंशकः 
न्तुरंदिकाऽस्पराजाः शेषास्तु राजयपुत्रकाः ॥ ५ ॥ 
स्वके स्वभुक्ताुसारे राज्यं कुर्वन्ति स्वेच्छया । 
अनेकभोगभोक्तारो राजक्रीडामनेकधा ॥ ६॥ 
तपसाराधितः पूर्व महात्मभिख्मापतिः । 
तपसोऽथीनुरूपेश्च राज्यं कर्वन्ति भूतरे ॥ ७ ॥ 
देवपूजा चनं दानं पूञ्यषड्दरोनादिकम्‌ । 
पुराणागमग्रन्थादि राजनीतिरनेकधा ॥ ८ ॥ 

` पञ्चमान्नद्धवै राज्यं नेककरादिकोशालम्‌ । 
मातु(रेकेकोक्तगुणा नटेभ्वरसमुद्धवाः ॥ ९. ॥ 
बृहच्छुभूषया माता द्वितीया पोरुषोद्धवा । 
सख्ीणामज्ेद्धवबा माता गजमाता चतुर्थिका ॥ १० ॥ 
पञ्चमी चाश्वमाता च शेषा उपाङ्कव्तिकाः । 
पञ्चमान्नरद्भवमिति इन्द्रराज्यसर्मं भषेत्‌ ॥ ११॥ 
बृहच्छुभूषया वक्ष्ये प्रहरादिजयार्धकम्‌ ?। 
प्राति प्रलयक्षप्रहरे दाय्यायां संस्थितो गतो ?॥ १२॥ 
शय्यास्थ उद्धवेद्राजा ध्ममूतिभवेत्सदा । 
गोदानयुक्‌ स्वर्णपादं निक्षिपेत्‌ प्रतिभूतलम्‌ ॥ १३ ॥ 
दन्तकाष्टादिकः स्नानमोषधादिकसंश्तम्‌ । 
दते देवाचैनं छत्व स्नःपनालेप्य पुष्यतः ॥ १७ ५ 


भप्रणजितपृच्छा १९५ 
गन्धूपनेवेयेश्च पूज्ञां त्वा अराससिकम्‌ । 
पुरोहिते ततो दनमपूरवे सत्तवादिकम्‌ ॥ १५॥ 
राजा गुरूदगतं दानं शेवशाख्ेणपूजनम्‌ । 
भटेन स्तुतितो बोध्यं येनन्ते दशनं भवेद्‌ ॥ १६ ॥ 
गेपपूजां च ततः कृत्वा योगिनीं च §मारिकाम्‌ । 
अनास्तिके पादानं शद्ा्थे तु निरोपणम्‌ ॥ १७ ॥ 


वसख्हाङ्कारकं कृत्वा सिदासनससंस्थितः । 
चतुप्कतिलकं कत्वा प्रच॒क्तस्तिककेभ्वरः ॥ १८ ॥ 


नरवीरभराश्चेव प्रणमन्ति महीपतिम्‌ । 

धर्मोपदेशं दत्वा च तथा जनसमाङ्कखे ॥ १९ ॥ 
शृङ्गारं च ततः कृत्वा दिन्यालद्कूस्शोभितम्‌ । 
सभामण्डपे गवाक्षे महासिहासने स्थितम्‌ 1 २०॥ 
चतुष्कावसरे चेव वतते जनसंक्कलम्‌ । 

प्रणिपत्य समस्तेश्च मण्डलेश्बरकादिभिः ॥ २९ ॥ 
गजयुद्धं मेषयुद्धं विविधं मलययुद्धकम्‌ । 

विधेयं चुरिकायुद्धं माहिषं कोकरुटादिकम्‌ ॥ २२॥ 
पषा पुरुषज्ञा माता स्वीये स्वीये च राञ्यके । 
वारिकां च समाश्रित्य पबे देवताश्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 


गजाभ्वर्थकोष्यासिकिरीटच्छत्रसंकुरः । 
अलम्बचिहपताकेः रका ? स्तम्भेरनेकशः ॥ २४ ॥ 


प्रतिष्ठाप्य पुरे प्रीतया राजगेहे उमापतिम्‌ । 
कण्ठस्नानादिकं छृत्वा मण्डपे च शनेः स्थितेः ॥ २५ ॥ 
प्रेक्षणीयं देवताम्रे वाच्यगीतनृत्यादिकम्‌ । 

आयान्रिकं ततो दषु रद्क्षिणविसजेनम्‌ ॥ २६ ॥ 
भकादानः स्थितो राज्ाऽग्रवृस्या जनसंङलेः । 
कु तरं ततः स्थाने सैन्यावसरवत्तेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
खीणामङ्गोद्धवा मात। प्रवृत्तं जनसखकुःलम्‌ । 

अबला बाला खियश्च मुग्धाः ओोढादिकास्तथा ॥ २८ ॥ 
धवं श्यां महाराज; स्ीजनैः परिवेष्टितः । 
निद्रानन्तस्तो बरस वतेते जागृती दशा ॥ २९ ॥ 

- तश्र रीत्युपयोग्यं च शृङ्गारं क्रियते पुनः । 
ढदश्षावित्यसंकाशदयुतितोऽपि महान्परः ॥ ३० ॥ 


१९६ 


महाराजाधिराज नामाष्टसस्ततितमं शत्रम्‌ ॥ 


सभामध्ये समायातः स्थितः सिंहासने तथा । 
स्वौवसरकं तत्र परवृत्तं जनसंकुलम्‌ ॥ २१॥ 
दादहादण्डनायकाः प्रतीदारद्धयी वथा । 
अमात्यराज्जकरणाः धीकरणा षयस्कराः ॥ ३२ ॥ 
चत्वारो मण्डलेशाश्च मण्डटीकाश्च दादा । 
महासामन्ता द्विर्ट सामन्ताश्च युगाष्टकाः ॥ ३३ ॥ 
ख्घवः षष्टयुत्तरं चतुःशतं चतुरंशिकाः । 

शेषास्तु राजपुत्राश्च असङ्ल्यातास्तथेव च ॥ २० ॥ 
स्णौलङ्करलचितेनकरनेस्त॒ सङकरः । 
दिष्यशृङ्कारकेः सर्वे माराज्ञप्रत्यारिमिकाः ॥ ३५ ॥ 
गजाः शृङ्खार्युक्ताश्च आनीतास्तु महोत्कटा: । 
युध्यमानास्तथा कुयोन्नवांश्च मारणे रतान्‌ ॥ ३६॥ 
गजोद्धवा तन्न माता अश्वमाता संधोद्गमेः १ । 
परराष्टोद्धवा ये च समये त्र दशेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्यां १ मनोभवः कम्पः स्वराज्यं च स्वगात्पतिः। 
रघुरष्टोद्धवा ये च प्रसङ्गे दशयेदपि ॥ २८ ॥ 
महाराजाधिराजश्च परमेश्वरसंक्लितः। 

भुषनेकनाथो म्ासजचक्रन्यूडामणिः ॥ ३९॥ 

भूपालः सवेकलाकुशालः उमापतिवरलन्धप्रतापतेजाः । 
तथाञ्नयनरपाद्यमुखदपंणो धमौदिश्रशस्यावतारः ॥ ४० ॥ 


इति सृत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुबनदेवाचार्याक्तापराजितपृच्छायां 
महाराजाधिराजाधिकारो नामाष्टसप्ततितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(७९) गजशारापरमाणहस्तिलक्षणकंमेकोनारीतितमं सुच्रम्‌॥ 


विश्वकर्मोवाच 
रक्षणं गजक्षारानां कथयिष्याम्यनुक्रमास्‌ । 
षटूवरिशदधिः पदेमकतं कत्र विशतिभिः करैः ॥ १ ॥ 
वेदाशमध्यगमीदधं गजस्थानं मदोत्तमम्‌ । 
हदस्तम्म भवन्मध्यं घरेनेवकरे यतम्‌ ॥ २ ॥ 
अखिन्दबेष्ितं मागे भागे भित्था च संयुतम्‌ । 
विस्तरोच्छयतुस्यश्च पट्नामुदयो भवेत्‌ ॥ २॥ 
भित्तिश्रथसमायुकतं दवारमप्रदि्ान्तिके । 
छाचत्रयं क्रमयुकतं घण्टाकलकाभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
दन्तिनी नाम विज्ञेया शला विष्नहरी सद्‌ा । 
अलिन्दयुक्तं भृस्थानं भित्तिबोहये तु भागिका ॥ ५॥ 
तस्या द्वारपरदेशे तु कन्तब्यो कूधराबुभो । 
कणेप्रासादिका कायौ दितीयालिन्दसंयुता ॥ ६ ॥ 
ढे दे वातायने कथौद्‌ दिष्धिदिष्ठु धिभित्तिकाः । 
प्रागप्रीचोऽग्रे भवेच्छाा सुमद्रेयमुदाहता ॥ ७ ॥ 
अस्या एव यदा स्थातां प्राप्रीवो पाश्वयो्धयोः । 
तवा सुमोगद्‌ा नाम त॒तीया परिकीर्तिता ॥ ८ ॥ 
अस्या एव यदा पश्चात्‌ ्राम्प्रीवः क्रियतेऽपरः) 
भद्रिका नाम शाखा सा तदा द्िस्द्पुशटिदा ॥ ९॥ 
पञ्चमी चतुरा स्याद्‌ वर्षिणी नाम पृजिता। 
प्राग्रीवालिन्दनिरयूह-दीना षष्ठी तथा परा ॥ १०॥ 
शाला प्रमारिका धान्यघनजीवितहारिणी । 
तदेतां बजेयेदन्याः कयौर्सवौथसिद्धये ॥ ११॥ 
प्रमोणमिति शषालनां हस्विशालाः कमोदिताः । 
षडूविधच्छन्दजा उक्ता वित्तजीवितवुद्धये ॥ १२ ॥ 

इति षड्विधा गजशाला;॥ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तिनां लक्षणं परस्‌ । 
गजा भद्रो प्रो मन्द्रः सङ्ीणेशच चतुर्विधाः; ॥ १३॥ 
सुशन्ये (स्य) दिगुणा देयं दीरधौजे जट भवेत्‌ ! । 
जठरा भवेद्‌ गात्रं गाधराद्धं करमूलतः ॥ १४॥ 


१९.८ 


अपराजितश्च्छा 


भूलद्धं च भवेदग्रं तशर्या दंष्टिकोन्तमा । 
दंष्टास्थोल्यारदधनखाश्च करमेण परिकीर्तिताः ॥ १५ ॥ 
स्थिरास्थिरन्यतस्यास्ता युग्मं कुम्भाुव्तोद्धवा ?। 
तस्याधो चाप्रग्मे तु वायु (क्तं) कुम्भास्तदोभ्वैतः १ ॥ १६ ॥ 
कृम्मकाररलिताङ्ष्ठाबुमो द्॑टाचुमभ्यतः ? । 
निम्न निम्ना दीधेकरेमूभासे कदस्तककण्डलीरूता ? ॥ १७ ॥ 
पद्मपश्रस्तदा तष्टं विपुलं कपो गर्भीरतः १ । 
सोम्यत्तमद्‌ गण्डस्थलः श्रवणा श्ोषपर्णवाङ्ति १॥ १८ ॥ 
वायुकुम्भोभयपार््वे सुक्ष्म पिद्कलेद्दवाः ?। 
हयस्ुराकारमेतद्‌ देष्टाचणश्च चम्पकः ॥ १९. ॥ 
अग्रे त चा द्विसी पुच्छादयं पृष्ठ अ्धोन्निता ?। 
भ्रीवास्तु रुकिताङ्गाञ्च वृत्ता पादकोत्तमाः १॥ २० ॥ 
सुविस्तीणै यस्य कुश्िरधचन्द्रारूतिनखः । 
सामान्यं मेदूमूरं च भद्रास्यः सर्वेकामद्‌; ॥ २९ ॥ 
वादितरेश्च समुत्सादी सङमे चेव दुधैरः। 
सदानन्दोद्यतकरः प्रकरे सेन्यके पतिः ॥ २२ ॥ 
अविष्नाक्षः साथुजने कालः श्रुरजने सदा । 
महोत्करटो हस्तिविम्बे नूपदषटेऽतिनन्दश्ृत्‌ ॥ २३ ॥ 
पूजनीयः सदा राज्ञः तदन्तध्री्मदोत्तमा । 
तदेवानुप सकरा ? सर्बानन्दकरो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
समुद्र॒ सवक्ता सारी आपसेवालदंष्टणाम्‌ १ । 
तस्य दन्ता भुजा राक्षा ? धवुरैस्ताबाणोत्तमेः १ ॥ २५ ॥ 
रिपुराजन्रपाः सर्वे चिन्तात्मानो भयातुराः । 
आयुधत्यक्ताग्रतश्च स भवेद्‌ भुवनेश्वरः ॥ २६॥ 

इति मद्रजातिलक्षणम्‌ ॥ 
दीर्धवक्त्रः श्रीमुखभ्याऽपि निमौसखकपोखकः । 
लोचनश्चलनेत्रः धवणद्वयातिक्रमः ५ २७॥ 
भूम्यन्तं करदीर्धत्वं दन्तोभ्यं क्षःमविस्तरम्‌ । 
तनुदीर्घादरं क्षामं लघुमारः पवनात्मजः १॥ २८ ॥ 
बातामजमदावेगोऽङ्कुशमानयते क्रमम्‌ । 
उश्चनीचसमान्‌ भागान्‌ करमते शीघ्रचेतसा ॥ २९ ॥ 


धादिन्रे रमणीयत्वं सभूस्सादेन नन्दति । 
सङ्कामे दुर्धरो घोर आरोहे चाऽऽकरमेन्म्ीम्‌ ॥ ३० ॥ 


गजदाराप्रमाणहस्तिखक्षणकमेकोनादीितितमं सुत्रम्‌ ॥ र््््‌ 


शुङ्गाणनन्दरूपेश्च करे शङ्गारकं धिन । 
मृगस्य लक्षणं चेतत्‌ कथितं त्यपराजित ॥ ३१ ॥ 
इति मुगजातिलक्षणम्‌ ॥ 

मन्द्रं च कथयिष्यामि शणु वेकात्र्ानसः । 

कपोलावङ्खं आत्मा गम्भीर एव च ॥ २३२॥ 
ब॒ष्च जठरं कुक्षी विपुरे विस्तृतेऽन्यतः । 
रक्ताक्षोऽधोवक्‌जकश्च शषद्र ृष्िनिरीक्षकः ॥ २३२ ॥ 
दुःखितो च यद्‌ कुम्भो आयेकादिचु पते धवम्‌ ?। 


मदं विना समोदश्च रतो वे तारक्म॑णि ॥ २७॥ 
छृष्णरिरः श्वेतदन्तो न क्षमे ? प्रतिबन्धकः । 
वादिकरेभीक्तिशब्देश्च किञ्चित्कोपः प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥ 
स्वसेन्ये परसेन्थे घा दुर्धरो रकगन्धतः। 
पवमादिगुणेयुंको मन्द्रजातिर्गजोत्तमः ॥ २६ ॥ 
इति मन्द्रजातिलक्षणम्‌ ॥ 
वुत्तकाकारसंयुक्त आपादतलमस्तकम्‌ । 
रप्व्टलिताङ्गश्च खदकायो रघुस्वहत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जनाङ्कठे भीचकितो वादि्रे्गच्छति धवम्‌ । 
प्रतिबिम्बेन प्रविष्टो दन्तं दत्ते न वे रथे ॥ ३८॥ 
अनेकाडम्बरं षट्वा जासमेति निनादतः । 
आरेकान्ते पारवदये शीघ्रपादगतिक्रमः ॥ ३९ ॥ 
भृङ्गो न वापयेत्तस्य ? दुधैरः कारयेत्कलिम्‌ । 
पमिथणेश्च सम्युकतो नाम्ना सङ्कीणको गजः ॥ ४० ॥ 
इति संङ्कीणजातिरक्षणम्‌ ॥ 
अष्टो घनानि क्ञेयानि यतो गजसमुद्भवः। 
भ्राचीरोहितके चेव पोरकोशकके अपि ॥ ४१॥ 
कर्डाख्यं चेव रष्णाख्यं दाशेरं चेव सप्तमम्‌ । 
अष्टमं माणिक दण्डवनान्यष्टो भवन्ति हि ॥ ४२॥ 
पूर्वे वेगवती तीरे प्राचीवनसमुद्धवः। 
आलन्धरकादमीरान्तं लोदितं वनमुच्यते ॥ ४३ ॥ 
धासख्णोदधिमासाद्य वनं कच्छाभिधानकम्‌ । 
गोद्ावरीदण्डकाख्यं ष्णं तद्नमुच्यते ॥ ४७४ ॥ 
रोलः स्वामिदेवश्च मर्यो नीलपर्वतः । 
निकटः पर्वताश्येते घनं दाोरसंक्षकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अषणाजितपृच्छा 
विन्न्याख्यास्तु पर्यन्तं कलिङ्गरस्नुखेदः १! 
माणिकदण्डामिधाने वनानासुत्तमो्मम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चोडवङ्गे कोरले च पोरे सोराष्टके तथा । 
बद्रीकोपकण्डठे च विदुर्घोरवनानि च ॥ ४७॥ 
प्राचीलोहितयोर्मध्यं सामान्यं पोरकोशले । 
कच्छे रृष्णे उन्तमं च दाशेर मणिकेऽधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सामाम्ये चेव सङ्कीणो मन्दरशयेवं तु मध्यमे । 
उत्तमे मृगरूपश्च भद्राख्यश्चोत्तमोष्तमे ॥ ४९ ॥ 
स्वके स्वक वने चव पकक च चतुर्विधम्‌ । 
माणानि ततो वक्ष्ये हस्तसङ्स्यादितः क्रमात्‌ ॥ ५० \ 
सामान्यस्त्वेव षड्ढस्तो मध्यमः सक्तदस्तकः । 
उससमश्चाषदस्तो नवहस्त उत्तमोत्तमः ॥ ५१ ॥ 
मन्द्रो मृगञ्च भद्रश्च सङ्कीर्णश्च चतुर्विधाः । 
प्रमाणानि च ख्यातानि कथितान्यपराजित ॥ ५२ ॥ 
हस्तिधामश्रयं कुर्यात्‌ पञ्च पञ्च त्रयांकुराम्‌ ?। 
द्वाद (र) सम (मु) दोक्तन्या वंस्थाश्च दशमेव च ?॥ ५३ ॥ 
पञ्च (आ) ध्म तत्र यतारा गन्ध सप्तविधोद्धवा १। 
षड्वार हारज्रयकामे सपापरामको विदुः ! ॥ ५७ ॥ 


इतिसत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीभुवनदेवप्चार्योक्तापराजितपृच्छायां 
गजश्चारप्रमाणहस्तिरक्षणाधिकारो नामैकोनाश्चीतितम सुत्रम ॥ 


(८०) अन्वलक्षणर्रा नासाद्ीतितमं सृप्‌ 1 


विन्वकर्मोवाच- 

गजाश्च कथिता वत्स अश्वाख्यानमतः शुणु । 
आदितेजोमया अश्वाः पारावारसमुद्धवाः ॥ १ ॥ 
तुरकाद्धवा विख्याताः प्ान्ता दक्षराष्टोद्धवाः । 
महावनान्तसुद्धेगा ? वेण्ा वेगवती तरे ॥२॥ 
चञ्चलाश्चांडदेशो च डाहाले भ्रतिचारकाः। 
पते चाष्टविधा अश्वाश्चातुर्वण्यं च कथ्यते ॥ २॥ 
विपक्षत्रियविर्‌दादरा अश्वाश्चत्वार उत्तमाः । 
बहूदक प्रविष्टश्च पिबेत्तोयं शिरोद ये ॥ ४॥ 
स्थिण्कमाद्‌ गच्छति चाऽऽसने शुद्धमनाः स्थिरः । 
स्वामिनो रोहणे चेतः पक्षयदधद्‌ यचखश्ुषा ॥ ५॥ 
शब्दैश्च गजेनाकरेः सङ्घामे श्वामिसारणः । 
पभिर्मुणेः समायुक्तः सोऽभ्नो वे विप्रजातिकः ॥ ६ ॥ 
र्येरवि्ट उदकेऽन्यराष्दे विदुतो भवेत्‌ । 
स्वामिनं रोद्येच्छुदश्चान्यं तु परिपातयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सङ्कामे दुरधरधाभ्वो जेश्रहारी भ्रबुभ्यति । 
कामातुरश्च शरश्च जात्या क्षत्रियसंक्कः ॥ ८ ॥ 
पिबेश्च स्वेच्छया कामं तोयं जायुसमोदके । 
स्थिरासनः स्थिरोक्तेश्च स्थिरकायो युधिस्थिरः ॥ ९॥ 
प्ते अश्वा वैदयसंशास्स्युः शुद्रसंशानतः शणु । 
उदके चाञ्प्रविष्टस्तु बाहयस्थो हि पिबेलम्‌ ॥ १० ॥ 
वेष्ये तु मधुरः दाब्दः शद्रे बे कदा; स्वरः । 
क्षणं श्ुद्धासने स्वस्थः सङ्खमे भाज्ञालः क्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्षणं तथातुरः; ख्ीणां क्षणं स्वस्थानमानसः। 
थते चाण्नाः द्रूहसंक्ञाश्चतर्थक्ञातिका मताः ॥ १२॥ 
इत्युत्तम मता अश्वाः दोषाः भ्रकृतिजातक्षाः । 
इति शातिप्रमेवरः स्युः धमाणं सप्तधोरखमम्‌ ॥ १३ ॥ 
खन्दरश्चाभ्थ भीवत्स आह्कादश्च मनोहरः । 
विजयो विभवः शन्तिः सप्ताऽभ्वा उचमाचखमा;:॥ १४॥ 

भषज, _ 


॥ 


अपराजिदपृच्छा 


भष्टयङ्ुखः खुन्धरः स्याच्छीवत्सश्चवुःवधिभिः । 
अश्षष्टिभिराहादो दासपतत्या मनोहरः ॥ १५ ॥ 

षट्‌ सप्तत्या च विजयो विभवोऽीतिभि्तथा । 
चतुरशीतिभिः शान्तः प्रमाणं सप्तधा विदुः ॥ १६॥ 
ककुद्मान्‌ कुम्मिकावाश्च कराली छृष्णतालुकः । 
हीनवन्तोऽधिकदन्तः षडश्वाः स्वामिघातकाः ॥ १७॥ 
अश्वह्लाखं प्रवक्ष्यामि चतुःषष्िकरायता । 
शताद्धंदष्ता मध्या स्यात्‌ चत्वारिदात्करेतया ॥ १८ ॥ 
पश्चदश्ाकरा ञयेष्ठा ्रयोदहशकरेतरा । 
कनिषठेकादशषकर पृथ्व त्रिविधं मतप्‌ ॥ १९॥ 
सप्तपञ्चत्रिहस्तं च वित्रे त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
दविदस्तमुच्छतं कयोत्‌ कूपं लक्षणान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्य बाष्ये भवेद्‌ भिस्तिरेकदस्ता च वेष्टने । 
पञ्चहस्तोचता भित्तिर्थपञ्चस्वरोऽथवा १॥ २१॥ 
सपतदस्तोच्दटितं कायमुदाठ्या ? पक्षस्तम्भकम्‌ । 
तोरणं सघहस्तान्ते उत्तरस्तम्भको भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
दण्डच्छाद्यघ्रयोचिद्धूता यावत्ताराढ्यस्तस्भकम्‌ । 
तघ्रान्तरपत्रोच्ूता अङ्ुल्यो दादशाऽन्यतः ॥ २३॥ 
तदुर््वे तु पुनः कुर्यादण्डच्छाधक्रयं तथा । 
कटब्ास्तत्र दातव्याः प्रतिश्वणमथोपरि ॥ २७ ॥ 


पू्वापरमुखाखस्तस्तेजोऽ्थपतापक्षयः ? 1 
तेजोवुद्धिः क्षीयते च यथा रष्णे निशाकरः ॥ २५ ॥ 


दक्षोत्तरमुखाः शस्ताः प्रतापकीर्तिवदधनाः। 
नित्यं कल्याणकारिण्यः सर्वकामफप्रदाः ॥ २६॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्वश्रीमुवनदेवाचार्याक्तापराजितप्रच्छाया- 
मश्वलक्षणन्चाखाधिकारो नमाश्चीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(८) राजालथर्सिहासनरुश्चपरमाणमेकाशीतितमं सुश्म्‌ ॥ 


णि र 


विभ्वकर्मोधाच-- 
राजाख्यं च कथये प्रतापकीर्तिष्नम्‌ । 
क्षणं चोच्छ्रयं भूमे्स्तसङ्न्याप्रमाणकम्‌ ॥ १ ॥ 
पकच्छश्रप्रमोक्ता यः स भवेश्च महीपतिः । 
अषटोत्तरदतहस्तेः कार्य भवनसुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
पृथिव्याश्च यदा राजा भुङ्क्तेऽधं परमेव च । 
त॑स्य वेशम भ्रकर्तैव्यं शतं हीनकरद्यम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा मीतिमागं च भुङ्के यो वे नराधिपः । 
जष्टाशीतिकरं वेदम महीशानां त्रिधा मतम्‌ ॥ ४॥ 
क्षत्रामाधिपो यस्तु स महामण्डलेश्वरः । 
तस्य वेदम प्रकन्ैव्यं दिदीनाङीतिदस्तकम्‌ ॥ ५॥ 


लक्षाद्धं यस्तु घुङ स मण्डलीकोऽभिधानतः। 
अष्टवष्टिकरं तस्य कर्तभ्यं भवनोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


अयुतद्यग्रामेहो महासामन्तसंश्षकः । 
तस्य वेदमाऽ्टपञ्चाशत्‌-करं कामफलप्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 


सामन्तसंक्ञकः सोऽतराऽ्युतप्रामाधिपश्च यः । 
अष्टचत्वारिशद्धस्तं भवनं सर्वशोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
दृोऽयुताधभ्रामाणां रघ्युसामन्तसंक्षकः । 
अषठश्रिशतकरेयुतं भवनं तस्य कामदम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहस्ममेकं प्रमाणां खड स चतुरंरिकः। 
वेदमाऽ्टा्विश्षतिकरं कयौच्छान्तिकरं सद्‌ा ॥ १० ॥ 
ग्रामाणां विशति खड यः पञ्चदशशके तथा । 
भामासो तथा चेक सङ्के पयायसं स्थितः ॥ ११ ॥ 
शतमेकं तु प्रापाणां स्वल्पराप्टं तु संरितम्‌ । 
अष्टादशकरं बेम कर्त्वं सर्वकामदम्‌ ॥ १२॥ 
अष्टादश्करमध्ये ताः कतैव्या; क्रमेण तु १। 
सोपानपाङ्कमयोदा कथिता त्वपराजित ॥ १३ ॥ 


गजाल्ये च यन्मानं तदधं दण्डनायके । 
लद्धं मन्विसंस्थानं मन्यं द्वारपालके ॥ १७ ॥ 


अपराजितपुरुछा 
पुसेहितेः वस्रं ख तद्‌ धं जनसो । 
अनुक्रम विद्‌ स्वं उ्येष्ठमभ्यकनिष्ठकम्‌ ॥ १५ ॥ 
अष्टस्ते स्वेकममं दिभृममष्टादश्ाके । 
त्िसूममष्टाविदात्याऽ्टतिशद्धिवेदमूमभ्‌ ॥ १६ ॥ 
अष्टचत्वारिशद्धिः पञ्चयु षड्भ्वष्टपञ्चारद्धिः। 
अष्टषष्ट्था सप्तमूममष्टभ्वष्टसप्ततिमिः ॥ १७ ॥ 
अष्टाशीव्या नवभमं दश्भ्वष्टनवतिमिः । 
भद्रमेकाद्‌श भूममण्योत्तरदातातमके ॥ १८ ॥ 
सिदद्वारानुक्रमं च कथये त्वपराजित । 
द्ारज्यन्तुत्तमे.च कर्तव्यं चक्रवर्तिभिः ॥ १९॥ 
उत्तमं पञ्चदशा च मध्यमं च भ्रयोदश् । 
कनिष्ठं स्द्रशस्तान्तसुच्छयेण तु योजितम्‌ ॥। २० ॥ 
शष्‌ सिष्द्वारमानं त्रिधा. स्याश्चक्रवर्तिनि । 
महाराष्ट्रे रालि महामंण्डलकेभ्वरे ।॥। २१ ॥ 
चक्रवर्तिनि मधभ्याधे कनिष्ठं मण्डलेभ्वरे । 
अनन्तरं च कथये सिहद्वारे यथाक्रमः ॥ २२ ॥ 
द्रयुग्मं तु क्त्यं महासामन्तके सदा । 
इारमेकं त॒ कच्तैव्यं तथा सामन्तकादिके ॥ २३॥ 
अन्येषां स्वल्पराज्यानां ये स्मृताश्चान्यसंक्षकाः । 
तेषां च तोरणं दद्यात्‌ सिहद्धारवि वर्जितम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्तम्भयुग्मो्तरङ्गा्ं सि्टकणेर्विमूषितम्‌ । 
नपुंसक विना कर्णैः स्वल्पराजेखु भाषितम्‌ ॥ २५॥ 
स्तम्मयुग्मोष्वैतः कुयौत्प्नप्राखान्नयं तथा । 
विप्रेषु क्षभियोक्ताश्च मालायुग्मं च वेद्यके ॥ २६॥ ` 
दकमाला तु शुद्राणां स्तम्मोर््व वंशकोचिन्ूता । 
वंशोच्छ्ता विना स्तम्भेः प्रङतीनां च सवेश्ाः ॥ २७ ॥ 
तोरणं कथितं वत्स आसनं शृणु साम्धतम्‌ । 
आसनं कथयिष्यामि दिभ्यमनेन खुव्रत ॥ २८ ॥ 
युं च षणटिपञ्चारात्वारिशद्धिर्रेः । 
महाराजेषूचितं वे इ्थं सिंहासनं भिधा ॥ २९॥ 
भद्रासनं महाराष्ट विलासे प्र्मसंहकम्‌ । 
विश्तारिका तु सामन्ते चातुरी मन्धिमण्डले ॥ ३०॥ 


राजार्यरसदासनछजव्रमाणमेकःरमतितमं सूजम्‌ ॥ २०५ 
अन्येषां स्वस्यराज्यानां द्ातध्यं सु मखुरकम्‌ । 
गविका पट्गदी च स्वैस्मिञ्जनसंक्े ॥ २१॥ 


आसनं सिहसक्षं तु शायनं सुखमुत्तमस्‌ 1 
यानं खसासनं चेव यानं तु रथ उश्यते ॥ ३२॥ 


यानं महागजयृष्ठं यानं विद्यादिसारयोः ¦ 
गजगृष्ठे च यद्‌ बद्धं विद्धे तत्सिहसंक्षकम्‌ ॥ २३ ॥ 


न्याब्रूपं विद्धि शिखि-कलापकमवं पुनः । 
पवं विविधरूपाणि पताकां छनमण्डल्‌ ॥ ३४ ॥ 


चतुरीत्यङ्गुलं च व्यासे छक्र च वृन्तकम्‌ । 
दविसप्ततयङ्करं मध्यं षष्टयङ्कुं कनिष्ठकम्‌ ॥ २५ ॥ 
शतां प्रासादादाने ? शोषाः प्रावुटूखु छतिका । 
छश्नामिक्तरलीः युक्ता ? षोडशाङ्गल रम्बिता ॥ ३६ ॥ 
हेमवण्डोभ्वै कलशं उक्रयुग्म च भूपतेः । 
महामण्डलेभ्वरे तु शिखिकरापाकैरी ॥ २७ ॥ 
चामरालङ्कप्युकतं महारजञेभ्वः विदुः । 
इत्येवमुक्तामारा च गाज्ञाऽलङ्कारसोभना ॥ ३८॥ 


लक्ष्मीश्च रमते निर्यं तथा सखा चक्रपाणिना । 
तपसार्थयता येन प्रतापकीर्तिवद्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति सूत्रतन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्त्‌श्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृष्छायां 
राजाख्यसिह।सनच्छ्प्रमाणाधिकारेनमिकाशीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(८२) राजसुवनं कथरीलितमं सुश्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 
चतुरभीरृते क्षेत्रे भजेत्षोडङामागिकम्‌ । 
पदसङ्नश्यामितिः ख्याता षर्पञ्चाराच्छतदयम्‌ ॥ १ ॥ 
अरह्माऽऽस्ते ग्भमावस्य षट्‌ ्िरारपदकोषठकेः । 
ख्दसङ्ख्थापदे युक्ता पकेके अर्यमादयः ॥ २॥ 
खतुप्पवाष्टकर्णेषु दाजरिशात्पदकर्पिताः । 
बाह्यकर्णे तथा चाष्ट दविपद्‌। भक्तितो मता; ॥ ३ ॥ 
अष्टावष्टपदा हेयाः शेषास्तु चतुरैशकाः । 
जयः सस्योऽथ वितथो गन्धधैडुग्रीवास्ुराः ॥ ४॥ 
मुख्यश्चेव गिरिःख्यावः प्रतय चाऽ्टपादकाः । 
श्ूडामणिर्महाछटो वास्तू राजालयार्थकम्‌ ॥ ५॥ 

इति चुडामणिमदाकूरवाश्तुः ॥ 

वेदममध्यं ब्रह्मस्थानं शयनं च विवस्वतः । 
भाण्डागारं क्षितिधर बरे वे बारिमन्विरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्यैस्णि सुरसोधं च कर्णान्तरौषयवेदमकम्‌ । 
आन्नेथ्यामनलस्येवं नेकरत्यां बस्रसङ्खहः ॥ ७ ॥ 
वायभ्येचाऽष्टधातुनामीदाने रिवभाण्डकम्‌ । 
मभ्यक्णे इमे पक्ता बाह्याश्च शाणु साम्प्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
ददाने चाऽ्चैनावेहम आग्नेय्यां च महानसम्‌ । 
कोष्ठागारं तु वायव्ये नेत्ये शस््मण्डपम्‌ ॥ ९ ॥ 
याम्यस्थं वाख्णस्थं च सोम्यस्थं चेव लक्षयेत्‌ । 
इदं स्थानं राजपदं कृन्तैव्थं शान्तिमिच्छता ॥ १० ॥ 
यथोत्तरं मकराक्षं निगमे मकरान्वितम्‌ । 
मसावरणछाद्यं च क्षेनरपादस्तु निगैतम्‌ ॥ ११ ॥ 
समा्टकयुक्‌छन्देषु पू्ववश्चाप्रनिर्गमः। 
बे्ु्तरमुखं का पुष्पकं सिहमासनस्‌ ॥ १२ ॥ 
छबणैरफरिकोपेतं नेकरलनरविभूषितम्‌ । 
पुष्पके चतुःस्तम्भाद्यं छच्चघण्टाचयलङ्कुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
हेमरस्नादिकोपेतं सुकताफटविभूषितम्‌ । 
राज्ञासनं मभ्यषीटं कर्र्न्य दयुमलक्षणम्‌ ॥ ९७ ॥ 


अपराजितपृच्छा 2०७ 
खिद्रं लु स्थात्रे गजक्रीडा याम्यो्तरे ! ` 
सि्द्धाराप्रतः कार्ये दन्तिाठे तथोभयोः ॥ १५ ॥ 
तदमर विजयद्वारं करणीवुभो च स्वाप्रतः । 
भ्रतोल्या च तथोपेतं भ्ाकरेः परिवेषितम्‌ ॥ १६॥ 
राजवेहमोभयपक्षे राक्ीनां भवनादिकम्‌ । 
दविभूमोच्छछयदीनानि शेषाणां क्रमयोगतः ॥ १७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकशप्रोक्तश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापएाजितपृच्छयां 
राजञुवनाधिकारो नाम द्रयश्चीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(८ ६) पश्चपरतोली नानं त्यक्ींलितभं स्ृष्रम्‌ ॥ ` 





विश्वकर्मोवाच-- 
प्रतोलीश्च प्रवक्ष्यामि कनिष्ठमध्यमोन्तमाः । 
उच्छयस्िविधो वत्स दवाय धाकारतोऽपि च ॥ १॥ 
भरतोल्था दवारउत्सेधः पञ्चददाकरेः श्युभः । 
मध्यखयोद शकर स्द्रहस्तेः कनिष्ठकः ॥ २॥ 
कनिष्ठमेकमूमं च दिमूमं चेव मध्यमम्‌ । 
उन्तमं च न्निभुमं स्यात्‌ त्रिधोदितक्रप्रागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्तमं चाऽ्टदस्तेश्च सप्हस्तेश्च मध्यमम्‌ । 
कनिष्ठं वेव षड्ढस्तेविंस्तारल्िविधो मत; ॥ ४॥ 
नवहस्तोच्छताः स्तम्भाः कुम्भके; खुखमन्विताः । 
उरभ्वैमेकद्ित्रिक्षणा माटिकाश्च शुक्रमात्‌ ॥ ५॥ 
मदलाःशीषेस्तस्मिका निर्यूहे मदलाः पुनः । 
स्वस्तिकाद्यं श्ीषाष्व नियूहे मदलाः पुनः ॥ ६ ॥ 
शीरषर्वे च भवेत्पटः शाखां चोत्तरङ्गकम्‌ । 
ठा जयन्ती पीता सा ? निर्मलं कपिश्शीषेकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदूष्वे च पुन्भूमिश्चतुद्धीरं तृतीयके । 
शदारीर(; कपाटाश्चाऽपवरकार्ततः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
वर्व्द्वाराणि वक्ष्यामि प्रतोलीनां चतुष्टयम्‌ । 
अक्रमेण कतैभ्यं कथयामि समासतः ॥ ९ ॥ 
उत्संगः पृणबाहश्च हीनबाहुस्तथापरः । 
प्रतिकाय इति प्रोक्तं प्रतोकीनां चतुष्टयम्‌ ॥ १० ॥ 
उ्तरामुख उत्सङ्गः पूणेबाहुश्च पूवैतः । 
अपरे हीनबाहृश्च प्रतिकायस्तु दक्षिणे ॥ ११॥ 
सुषटिभरवेश उत्संगः प्रतिकायोऽपसव्यतः । 
पूणबाहुः पूरववकत्रो वामास्यो दीनबाहूकः ॥ १२ ॥ 
वामभागे दिशि दिदि वामावर्तोद्धवास्तु ये । 
दारं च दक्षिणावते कथितं त्वपराजित ॥ १३॥ 
कपोस्यं जिपोस्थं घा पञ्चपोस्यमथोच्यते । 
पवंबिधः प्रकतैज्यः पोस्यानां तु सभुष्चयः ॥ १७॥ 
पकपोस्यं वक्वद्ारं तिपोद्यं प्रमणीद्वयम्‌ । 
पञ्चपोस्यं त चि श्ालयं कर्तञ्यं सकामदय ॥ १५४ 


भपराजितपृषछा २०९. 
पकायदिथुकमभेविंस्तते सागषर्‌कतः । 
निर्गमश्च खतुमौगेः प्राकारो यशर वाभ््ितः ॥ १६॥ 
याम्यपा्डे समस्त्न विस्तरस्तु त्रिभागिकः। 
निर्गमश्च जरिमागेश्च संक्षेपात्कथितं मया ॥ १७॥ 
जिमागं दक्षिणे स्या दिभागं च तथोत्तरे । 
ज्ेषा प्रतोली चेकरंदा भागं दक्षिणभित्तिका ॥ १८॥ 
भवेत्‌ जागोसरा मिसिः कणौन्ते वरुणं त्रिभिः । 
दक्षिणे भित्तिपार््वऽप्रे कणंन्ते वलणं तरिभिः ॥ १९ ॥ 
द्विभागं विस्तरं कुयीद्‌ वकन्रमागेषयेशनम्‌ । 
पकपोस्यमिति ख्यातं संक्षेपाकयितं मया ॥ २० ॥ 
वानर द्विभागविस्तीर्णे अपरे दशभागिके । 
दक्षिणे समभागश्च चतुभोगं परे हितम्‌ ॥ २१॥ 
त्रिभागे वित्तरं याम्ये अपरेऽस्य तमपदम्‌ १। 
याम्ये कांश्च वेदां मूलद्वारं तु कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
खतुमौगाग्ररमणं भागा मित्तियौम्योत्तरे 1 
मागा भित्तिस्तदग्रे च समद्धारं सतोरणम्‌ ॥ २३॥ 
पुनभमश्चतुमौगः षड्मागश्चेव विस्तरे । 
विधेयं पू्ववच्छेषं त्रिपोस्यं नाम शोभनम्‌ ॥ २४॥ 
यथा वारे तथा दक्षे भित्तिमौमा युजान्ततः । 
मध्यमिस्तिर्यथा पूर्वं चतुष्काङूति तोरणे १ ॥ २५॥ 
ह्वार द्वारस्य सूत्रेण भागिको भित्तिविस्तरः । 
पुनरन्ते चान्तरे च द्वारं दवारतृतीथकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तद्धस्तव्यानि क्षेाणि कार्याणि शोभनानि वे । 
पूैद्वारानुक्रमेण उमे दवारे याम्योत्तरे ॥ २७ ॥ 
घकश्रदवारं पुनर्त्वेवं कतेव्यं दक्षिणोत्तरे । 
पञ्चपोस्यमिदं स्यातं प्राकारः कपिद्रीषेतः ॥ २८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशप्रोक्तश्रीभुवनदेवा चार्योक्तापराजितपृष्छायां 
पञ्चप्रतोस्यधिकारो नाम त्रयश्चीतितमं सत्रम्‌ ॥ 


(८४) शहभ्रामनगरश्ो ना नाम चतुर ङीतितमं सुत्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच- 
भ्रतोखीपरतः सरवे कार्या माडास्तथोत्तमाः । 
देववाग्रेषु सवत्र बाणको्पि तथा ॥ १॥ 
यतश्च भवनादभ्रे माड उश्वेः प्रोभते । 
कर्णेषु च समस्तेषु माडान्‌ कुयौस्समूमिकान्‌ ॥ २ ॥ 
शजद्रि पञ्चभोमास्तङ्गा माडाश्च होमनाः। 
खवतुःकर्णेषु धीहद्श्चत्वरे ददतः परम्‌ ॥ २॥ 
श्रीधर्ध धीगृहाख्यो माडस्तङ्गस्सखक्षोभनः । 
दानाधिकरणं यत्र मण्डपाभिधमुच्यते ॥ ४ ॥ 
कतेव्यो माडउनतुङ्गलिमूमिश्च तथोत्तमः । 
घण्टाकङदारोभाक्या कर्वव्या शुभलक्षणा ॥ ५॥ 
करीहटेषु समस्तेषु द्वितीयमूमिकोपरि । 
कायो काष्टचतुष्की तु मालाख्या छादयमूषिता ॥ ६॥ 
पटादिकं तु राक्ीनां राज्गेहस्य मध्यतः । 
पञ्चमोमं पटराश्याः शेषाणां त॒ तरिभूमिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
माडाष्तिस्त कतेन्या पङ्क्लययक्रमदशोभिता । 
शहाणां पिण्डवास्यादि यद्‌ भवेद्‌ वामदक्षिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुयोदुपयकमूमेस्तथा का्ठचतुभ्किकाः । 
स्वैकामध्रदाः कार्या; कलश्ाध्छाद्यकोपरे ॥ ९ ॥ 
गजशालाः समाण्छधघण्टाकलष्ासम्युताः । 
छन्नताः पश्चकलशेः पटरहस्ताधिकोद्धवा; ? ॥ १० ॥ 
सव धीकरणाद्यं च राज्ञायिकरणं तथा । 
व्ययाधिकरणं चेव धमौधिकरणं तथा ॥ ११॥ 
धिमूमिकाः समस्ताश्च ऊर्वे अघचलुन्किका । 
घण्टाकलशशोमाढ्याः कतैठया लक्षणान्विताः ॥ १२॥ 
मालमोलियु्ाङ्गं चतुःप्राकारसम्भवम्‌ । 
सप्तमोमं नवमोमं कर्तव्यं राजमन्दिरम्‌ ।॥ १३ ॥ 
भीराजपुरमध्ये तु धीमाडा उस्तमाच्छ्ताः । 
कलशर्दिष्यशोभाख्याः केभ्यः सर्वकामदाः ॥ १७॥ 
करय दस्यादिगेहानां पटच्छन्धं जना्ुखे । 

` पकमोमा 


बविमोमाश्च वरण्ड्य मारबन्धने ॥ १५ ॥ 


अपराजितपृच्छी २११ 
शोष्यः संकौ्णजातानां छद्याः कपिलिकाः कमात्‌ । . ` 
तस्थ संकीणोस्तु येषां तणर्छाद्याविसंमवाः ॥ १६॥ 
सालतालब्रहमुशषेः शाकाचेश्च दलाद्रिकेः । 
शष्कः स्याताग्छाथास्तु वे गृहोत्तमाः ॥ १७ ॥ 
भ्रावुषे भवेद्‌ छिन्नानि गृढास्तु पुरस्तारकाग्र ? 1 
प्राकारस्य गु्तिघरेरध(भ्र) निर्ममतस्तथा ॥ १८ ॥ 
अधश्ाप्रं घनमरध्वे संच्छन्नाः कमयोगतः। 
तदुर्ष्व तु तणेश्चाद्ं सपश्रेख्राणकारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
दोराकरिनौरबन्धेविविधेश्च यथाक्रमम । 
केवलदैभकेश्व्छन्ना केचिच्च वीरणेस्तथा ॥ २० ॥ 
पवं समस्तं संच्छन्नं पुरग्रामगरहादिकम्‌ । 
ग्रीष्मकाटाभ्यन्तरेषु वृशटिकाले न वे घने ॥ २९ ॥ 
अन्यमूम्यारोहणाय कायास्सोपानपङ्क्तयः । 
सदश्टायामनिभेणिः सारदारुमयी तथा ॥ २२ ॥ 
निस्तीर्तैः फरक्ेः पैः सोपानसदतेस्तथा । 
सोपानायुक्रमेः स्थाप्यं गृहारोहणसुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
पादोन्नतं शिसोभागे दि््तानां तु विस्तरे । 
धंश चोभयतः कुयौत्कराधारं तु रोहणे ॥ २४ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकशिप्रोकतृशरीमुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
गृहभामनगरश्चोभाधिकारो नाम चतुर्चीतितम सूत्रम ॥ 


(८५) गह्राप्रनगरद्छेभा नामि पारीतितमं सुखम्‌ ॥ 


विश्वकरमोधाव-- 
राजपुरे ख नगरे प्रामे खेटे तु खुत्रत । 
पुराणां बाह्यतः कयात्‌ स्वस्था वे नगोत्तमाः ॥ १ ॥ 
राजलिङ्गोद्धवां पूजां स्वयम्भूधर्मसोच्यते १ । 
धुर्बाह्यतो ये देवा महारस्यांश्तुकारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतापतेजोमवं च स्वर्गे घा भूमिशासने । 
देवाभिधानतः कुयात्‌ पूयं सुरनरोरगेः ॥ ३ ॥ 
अष्ठष्दा्भिशद्धिः पुरेश्च पणिवि्टितम्‌ । 
अष्टार्विशतिश्चतुर्विंहातिर्विंशत्याथ द्वादश्च ॥ ४॥ 
षोडशापुरसम्युक्तं ज्येष्ठं तन्नगरं भवेत्‌ । 
मध्यमं द्ादशपुरेः कनिष्ठ ददाभिः पुरे; ॥ ५॥ 
संस्थनिषु तत्र तत्र रम्यं कुयोस्ुरं तथा । 
दिवाधमं महररम्यं वारिकापरिवेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यः कारयेन्महारस्य मटस्थानं तु दक्षिणे । 
निमोमं पञ्चमोमं वा मध्ये वेदिसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
कारयेत्‌ कपिलीगभ ग्भसूत्रेण मण्डपम्‌ । 
ज्ञगस्या अम्रकर्णेषु समसूत्रे तथोख्यते ॥ ८ ॥ 
जगतीक्षेत्रमानेन मटस्यान्तरमादिशरोत्‌ । 
तदधं तु भरकर्तव्यं पादोनांद्रमथापिवा ॥ ९ ॥ 
दक्षिणायामयाशने्यां मं वे सर्वकामदम्‌ । 
नेक्ये चेव वाथभ्ये शोकसन्तापकारकम्‌ ॥ १० ॥ 
धारणे चोत्तरे प्रोक्तं मोक्षदं मोक्षकारकम्‌ । 
ईंशाम्यां पूरेतभ्येव पूजितं दानपुण्यतः ॥ ११॥ 
नगद्युध्छूयत ऊर्वं मदभूभ्यादिकोच्छूये । 
भटे स्थाण्यं तदुपरि प्रशस्तं लक्षणान्वितए्‌ ॥ १२ ॥ 
छवेदीसषितं इर्यत्तदष्वं भूमिकाकमम्‌ । 
भूदं पञ्चापवरकेमैबस्थाने समाधितम्‌ ॥ १३ ॥ 
शष्टभ्यनाशयं कयत्‌ भ्रलीनास्तपद्णसखने । 
ध्वं युक्स्या विधातन्यं द्वारसोपानक्ञ्चयम्‌ ॥ १४॥ 
धूमनिगीमसंयुतं विश्षयापरेय्यां महानसम्‌ । 

, धुश्तोऽमे ठु संस्थनि कतेष्यं सत्रमण्डपम्‌ ॥ १५ ॥ 


अपराजितपृच्छौ ५१६ 
संस्थानं पन्रसमिधामायुधानां तु नेते । 
वापीकूपतडागं च वारुणे चोदकाध्रयम्‌ ॥ १६॥ 
कोष्ठागारे तु वायव्ये भाण्डागारं सथोक्तरे । 
पुष्पागारं तथेशाने कन्य पटसंयुतम्‌ ॥ १७॥ 
कुयोन्मटस्योपरि च विद्याव्यास्यानमण्डपम्‌ । 
वलमीकारमभ्ये तु सगवाक्षं सदोगरहम्‌ ॥ १८॥ 
शरहान्तराणि सर्वाणि सजरेः कदरे दयुमैः । 
पञ्चवर्णश्च कसुमेः शोभितानि भ्रकरपयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
भराकारस्यान्तवाह्यां रं कपिदरीषेसमन्वितम्‌ । 
हष्तान्तरे तस्य बाह्ये कर्तव्यं परिखादि च ॥ २० ॥ 
प्रतोखी चाग्रतः काय कपारयपुटसंयुता । 
भतोस्यू्वे भूमिकोर्ध्वे बाधं समयसुचकम्‌ ॥ २१॥ 
याम्यो्तरानुगाश्चेव प्राकारः समसूत्रतः । 
निगमः सुन्नमानेन प्रतोद्यग्रसमन्वितः ॥ २२॥ 
युममं शरहाणां कतैष्यं पक्षयोश्चेव सनमुखम्‌ । 
भासाद्‌स्य प्रमाणेन पादनं वा तदुच्यते ॥ २३ ॥ 


पकमोमा द्विभोमा वा शाला निगैममूषिताः । 
मन्तबारुणसंयुक्ता निर्मिताश्चिघरशालिकाः ॥ २७ ॥ 


जगत्यग्रे वामतश्च भिदं स्याद्‌ भूमिकोचिचूतम्‌ । 
महोत्सवे च वासन्त तश्र हिन्दोलककं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
घरीस्थानोत्तरे कार्या विचित्रा चष्यक्षालिकाः। 
वितानः शालमश्जीमिर्ेण्टाछचेर्विभूषिता; ॥ २६॥ 
तासासुत्तरतः काया दक्षिणे वामतोऽपि बा । 
अथवा वाख्णे कुर्यत्‌ कषेत्रालामे खुवारिकाः ॥ २७॥ 
ताञ्‌ वे बिविधा वृक्षा जातिपुष्पाण्यनेकधा । 

ल्य च देवतरवो नोपरि्टाः समर्तः ॥ २८ ॥ 
भियङकरिरीषाशोका जीवे करिदकः मे; ९। 
पु्णनागबङुखेः पादरेर्विल्वचस्पेकेः ॥ २९॥ 


वितमन्दारविजयाजातीतगरफुष्ञकेः । ॥ 
अनङ्गः धवणंयुषपेश्च शाण मान्ता; काका(र)केः १॥ ३० ॥ 
धद, शतपभैश्च रस्माकाञ्चनपुष्पकेः । 


नारंगेः क्णजर्ीरिष्ताङतमाक्केतकेः ॥ ३१ ॥ 


रर४ 


शुद्भामनेगरशोमी नीम चञ्चीरीतितमं घुम्‌ ॥ 
धनेखेनारिकेरेशच युषः पूगीफरेस्तथा । 
द्रा्षानागरवरमनां विविधे रतागृेः ॥ २२ ॥ 
वापी चेवाथ कूपश्च शदयन्तररलङ्ुतः । 
तैश्थ बाहो तु पराकारं कपिशीषेषिवर्जितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परिख्वायास्तश्र बाहो सततहस्तप्रमाणतः 1 
इन्दिरवासनं कुयौद्‌ देषदेवजगत्प्रमुः ॥ ३० ॥ 
कृते याति पुरे रस्ये यत्न साक्षान्महेश्वरः । 
कराला रम्यं राज्यं यावत्तु मेदिनी ॥ ३५॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीर्िप्रकाद्प्रोकतृश्रीमुबनदेवाचा्योक्तापराजितपृच्छायां 
गृहम्रामनगरश्चोभाधिकारो नाम पञ्चाश्चीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(८६). महाराजाषिगृहश्यडशोखरसं वाटमिश्रकष्छन्दनिणय- 
ब्रह्मनगरभुधराख्यगुो नाम षडक्रीतितमं सुच्रम्‌ ॥ 


काक थक 


विश्वकर्मोवाच-- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणं राजचेदमनाम्‌ । 
विभक्तिभागसङ्ल्यानां छन्दालङ्करसम्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
कषत्रं विभज्य यत्नेन भागाः स्युः षोडशेव च । 
मध्ये शाला द्विभाग स्यादछिन्द्‌ः शोषभागतः ॥ २ ॥ 
क्षेश्रादो विन्यसेद्‌ गस दक्षिणे करमात्रकम्‌ । 
त्रिभागं वामतः कुर्यात्‌ भिभागं चैव मध्यतः ॥ ३ ॥ 
षड्भागं विस्तृतं द्वारमायतं द्विगुणं तथा । 
द्विभागं ब्रह्मस्तस्थानं सीमां तत्र प्रकारयेत्‌ ॥ ४॥ 
शेषोऽछिन्द विधियुंतया तन्मानै पुरतः श्युममू्‌ । 
तल्च्छन्दमितिप्रोकतमुध्वमानमतः शुणु ॥ ५॥ 
साधेत्निभागसंयुक्ता चादिभूमिः समुच्छ्रिता । 
दोषा नान्ताः सद्वृत्तः पादहीना यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदीकण्ठं तथा पष्चं कलशं चाग्रक्ञोभितम्‌ । 
चतुरविंशतितिरकैभोगं कर्यात्समुच्छूये ॥ ५ ॥ 
प्रवेहं स्तम्भवेश्चार ? हृदे सकमोद्गतः ? । 
परमाणमीदशं चेव उपशोमां तथा पुनः । ८ ॥ 
नानारूपसमाकीणं छखाद्यघण्टाविभूषितम्‌ । 
नानपपुष्पकशोभाद्यं चन्द्रशाखखमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
निर्यूह निर्गमं श्रेयः ? सहश्चेवरनेकधा १। 
शयुदच्छन्दमिति परोक्तं सुदाम चेव खुचत ॥ १०॥ 
संधाटे कथयिष्यायि क्षत्रभकृत्या द्विरष्टकम्‌ । 
तेन क्षेत्रभरमाणेन नवमं दक्षिणे भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ततश्च वाम्रतो दद्यात्‌ पूवैत; पश्चिमं ततः; । 
नवन्ते पञ्चमं मागं वामतो दक्षिणं तथा ॥ १२॥ 
मध्यतो ब्रह्मसंस्थाने सीमासुत्र तु विन्यसेत्‌ । 
सीमान्ते दावलिन्दौ च भिचिभीगा वदन्ततः ॥ १२॥ 
बावलिन्धो च तत्पश्चाद्‌ भित्तिमागः समः पुनः । 
मिच्यन्तेऽलिन्द्‌ पकः; स्थालद्न्तेष्वन्तमित्तिभि; ॥ १४ ॥ 


४१६ 


अपराजितपृच्छ 
भ्ैच्छन्दमिति प्रोक्तं संघार कथयाम्यहम्‌ । 
अलिन्दद्यसंयु्कं संधार तु विचिन्तये ॥ १५ ॥ 
मिचिभा्ं तु मध्यान्ते सीमांश्ेव द्िभागतः। 
भद्रा्ते निर्गमं तन्न छन्दे याम्योन्तरे न्यसेत्‌ ॥ १६॥ 
तेनेव पश्चिमे दथादष्टंशं पुरतस्तथा । 
मुखदाला प्रकरतैभ्या तरच्छन्दास्परा भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो गीत्वा कषे्रंशमङकुयेद्‌ मूमिकोच्छयर्‌ । 
मूलमृम्युच्छयान्ते च चतुभोगेस्तु कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शेषास्तु पादहीनाश्च भूभयो नवसङ्ख्यया । 
तलच्छारचं तथा वेदी भ्रीवा घण्टा च छन्नकम्‌ ॥ १९ ॥ 
कल तु रिखान्तं च धिभागच्धेव लांछ्येत्‌ । 
ऊर््वमानमिति श्रोतं रेखाश्चेव तु पृ्ैवत्‌ ॥ २० ॥ 
संघारश्नरयसंयुक्तं तश्च निद्धंरिसंयुतम्‌ १ । 
तरिपुष्पकं प्रकतेष्यं संघाट गभेमध्यतः ॥ २१॥ 
चतुःसंघार कोपेतं षट्‌ पुष्पकविमुषितम्‌ 1 
प्वं तु कारयेद्धरस दशमान्तं तु सुरत ॥ २२॥ 
तथा चन्द्रकलामेकामजाक्षोभ ? शारुभज्जिका । 
छाद्यकपोतक्षलं तु निर्गता माडमालिका ॥ २२३ ॥ 
संधार वीरमद्र त॒ भित्तसंक्ञमुदाष्टतम्‌ । 
सप्तमोमं तु सद्गव्यं शुद्धच्छन्द्‌ नवान्तिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
पवं तु नवसंयुक्ता भूम्यः कायास्तुं खुवत । 
राक्षां विनि्मिताश्चता विचिश्रास्त्वपराजित ॥ २५ ॥ 
धिसंघारं महादिव्यं नाम्ना वे खुन्दर गर्टम्‌ । 
पञचसीमं संघार कथितं चेव सुन्दरम्‌ ॥ २६॥ 
पुनरल्यं प्रघकष्यामि भेदोपभेदनि्णेयम्‌ । 
नवसीमासमायुकतं पञ्चसंघारकं विदुः ॥ २७ ॥ 
नवपुष्पकसं कीणां सप्तघण्टाविभूषितम्‌ । 
षोडशांशं शद दयं संघाटषोडदां तथा ॥ २८ ॥ 
इादशांतं दि संघार वामदश्षिणसंस्थितम्‌ । 
पशमे चेशं छन्द पुरतश्चेव तादृशम्‌ ॥ २९ ॥ 


दिरविष्छन्देन दातव्यं भिस्य्टकसमन्वितम । 
छन्दलङ्षणसंयुकं पूवममेविवरजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 





महागजाधिगरहशयुचरोस्वरसं कच्छन्दनिर्णयब्रह्मनगरमूधरास्य- २१ 
यहो नाम षडशीतितमं सूत्रम्‌ ॥ = ५ 
पञ्चरसंधारसंयुक्तं षोडकाण्डकभषितम्‌ । 


ताद तादशेर्युलतं भरस्तारः पूतः स्मतः ॥ ३१॥ 
खुन्दराख्यं महादिव्यं राज्ञां विजयकारणम । 

त्कर्तार पकडन्नं भोक्तारो भुवनश्रये ॥ २२ ॥ 

मिश्रकं पूज्येच्चेव वास्तुं सूत्र खुगचितम्‌ । 

अन्यथा वेध्येद्‌ बत्स मिश्नके वे्वर्जितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतुःषष्िप्रथिन्नं च शतपाश्चापरानित । 

पूजयेद्‌ वस्तुनी त पूज्याः सरवे पृथक्‌ सुः ।। ३७ ॥ 


च [] 
त्रिदणः पूजिता येन चैरोक्यं सचरचरम । 
प्वं विचायं कतभ्यं न न्यूनं चाधिकं न टि ॥ ३५॥ 


इति महाराजाधिगरहश्चुद्रोखरसंघ्रारमिश्चकच्छन्दनिर्णयाधिकारः ॥ 


५९ २८ अ ( 


संघारकसमायुक्तं स्यक्‌त्वा पुष्पककोष्ठकम्‌ । 
ूर्वापरवासगणामष्टपदो च जायते ॥ 

- - - ---- - याम्यकरोचेर संस्थितो ॥ २१९-२२॥ 
सर्वेषामीदशष्छन्दञ्चतुःषश्टिपदेषु च । 
बरह्मस्थानगरहश्चेव पादानां च चतुष्टये ॥ २३ ॥ 
गृहाणां मानसङ्ख्या च द्वातरिशद्धस्तकैमैता । 
उभयोव्रह्यवंशस्य चतुर्थौशकराः स्मरताः ॥ २४॥ 
चत्वारो द्ादश्षमागौश्चत्वारो प्रोडशान्विताः । 
नवमागेताः सड्न््या निमिता विश्वकमेणा ॥ २५ ॥ 
सीमा करसहसं तु आयामो विस्तरः समो । 
चतुःषष्टिपदं कुयोद्‌ ब्रह्मरन्घप्रमाणतः ॥ २६ ॥ 
चतुर्मुखं चतुद्धीरं चतुर्थश्च ? पितामहम्‌ ! 

कारयेश्च स्वनगरे प्रासादं कमलोद्धवप्‌ 1} २७ ॥ 
स्थापयेच्च चतुरवंणं चतुर्दिश्चु यथाक्रमम्‌ । 
महास्थानानि चत्वारि चतु्ेणीध्चितानि च ॥ २८ ॥ 


सीमान्तेषु च सर्वेषु चतुःषष्टयादिसाधिते । 
भ्राकारः खड; कार्यो नवरस्तेः सपुच्छतः ॥ २९. ॥ 
नवहस्ता वृत्ता कार्य तरिगूढा कण्डवार्णी । 
तच्तुल्योदयमानं च कपिशीषेधनाकुलम्‌ ॥ ३० ॥ 
कर्णे कर्णे तु कर्तव्या वृत्ताः कुःडमलदोमनाः । 
जिस्तान्ते पुनः कयौदयोधविदयाधसी तथा ॥ ३१ 
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तद्वद्मागपरमाणेन कुयात्‌ सिंहावलोकनम्‌ । 
श्रतयोल्यन्तं चत्वरे तु चतुद्धीराणि कारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ाराण्यष्टो खडकीनां शस्तानि श्ुमदानि च । 
खडक्ती सर्वद्वारेषु कुर्यारसोपानसंचयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रथमार्गोचितं शस्तं प्रतोटीषु प्रवेशनम्‌ । 

दारेषु च कपाटानि दट।गेखयुतानि च ॥ २३४ ॥ 
पूवद्वरे'भवजस्थाने कीतिस्तम्भं महोदयम्‌ । 
तद्भद्रे तु प्रतिष्ठाप्यः कीर्तिंपताक दस्तकः ॥ ३५ ॥ 
शिरकखननं त्राणं शाय्यासनपद्टिका । 
नित्यकर्मस्थानस्थानं संभ्यावन्दनकण्डिका ॥ ३६ ॥ 
गृहोपस्करं सवैमायसकाष्ठकादिकम्‌ । 

दिजदेवाय दातव्यमात्मार्थं स्वगैमानदम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूम्यादिकं गज़ाश्वं च देशम्रामं च पत्तनम्‌ । 
पयस्वती रथ॑ : छत्रं हेमरत्नादिमूषणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सपरनीकाय पूञ्याय विप्रा देवेश्च पूजिता; । 
शन्द्रणज्यसमं राज्यं स्वर्गे वाऽथ धरातले ॥ ३९ ॥ 
धान्यसंचायकं ख्यातं नगरं नाम भूधरम्‌ । 
देवलोकेषु विख्यातं पूज्यं खुरनरोरगे; ॥ ७० ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचार्याक्तापराजितपृच्छायां 


ब्रह्मनगर मूधराल्यगृहपञ्चशत्‌ सङ्ख्याधिकारोनामषडश्चीतितमं सत्रम्‌ ॥ 


(८७) महाराजगृहभाडलक्षणं सप्ताशीतितमं सुश्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोबाच-- 
इदानीमभिधास्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
महाराजगृहाः सर्वे जयश्नीकीर्तिंवधनाः ॥ ९ ॥ 
भ्रीधरः ध्रीगृहश्चेव ्रतापवधनस्तथा । 
लक््मीविलासकश्चेव त्रैरोक्यविज्ञयस्तथा ॥ २॥ 
नन्दनः भरीनिवासश्च विमुक्तः पुष्पशेखरः । 
इन्द्रनीलो विमानश्च दिग्मद्रः क्षोणीमूषणः ॥ ३ ॥ 
गृहणजः सिद्धिकामो नन्दिघोषलिकूटकः । 
धराधरः श्रीतिलकः उत्तुङ्गः कमलोद्भवः ॥ ४ ॥ 
रतिगृहश्च सिद्धाः पृथिवीजयमन्मथो । 
शशुमदेननामा च षड्विंशतिरितिस्मृताः ॥ ५ ॥ 
अष्टोत्तरदातं जयेष्ठं नवतिञयेष्ठमध्यमम्‌ । 
सप्ततिः कनिष्टभ्येष्ठं श्रिविध॑ य्येष्टपुच्यते ॥ ६ ॥ 
षष्टिश्च मध्यमे ज्येष्ठं पञ्चाह्न्मध्यमध्यमम्‌ । 
कनिष्ठं मध्यमं शेयं चत्वारिदाच्च सङ्ख्यया ॥ ७ ॥ 
अधमेऽग्यं पञ्चध्रिशन्‌ मध्यं क्रंशत्कनिष्ठके । 
कनिष्ठं च कनिष्ठे स्यात्‌ पञ्चविकशतिहस्ततः ॥ ८ ॥ 
पकक तरिविधं चेत्थं उयेष्टमध्यकनिष्ठकम्‌ । 
तरिधा च पुनरेकेकं सलविंदातिमानकम्‌ ॥ ९॥ 
भीधरं श्रीगृहं चेव शोभां कारयेदूटढम्‌ । 
त्रियोधिंशातिक स्वेवं नित्यं कल्याणकारकरम्‌ ॥ १०॥ 
चतुरभीङते क्षेत्रे भाग एको विभाञ्यते । 
चतुःस्तम्भखमायुक्तमेकद्वारण भूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
्षे्भागोदयः स्तम्मे रहोभूफालकान्तरे । 
आदिमृम्युदय््वे बे पीटबन्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
उदये नवभिर्मक्ते भागेनेकेन कुम्भिक। । 
चतुरभाष्टधवृत्तः स्तम्भ ऊर्वे चतुष्कतः ॥ १३ ॥ 
तदुर््वे तु विधातव्यं भागोनं व्यध्टकं तथा । 
हीरग्रहणककं कार्य सागे पादविवर्जितम्‌ ॥ १४ ॥ 
सपादमागिकः पड्स्तन्त्रकेन समन्वितम्‌ । 
मागार्धेन जयन्वी च भूमिभूमिष्वर्थ कमः ॥ १५॥ 
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अपरानितपृच्छां 

भुणरगान्विता भिविश्ड्डा्यद्वारणि यानि तु] 
तन्न खद्यश्रयं कार्यं वेदीधण्टासमन्वितम्‌ ॥ १६॥ 
ज्यङद्रोप्यासनै वेद्यां मत्तावरणभृषितम्‌ । 
अर्धोदये प्रकर्तभ्यो माडः श्रीधर उत्तमः ॥ १७॥ 

इति श्रीधरः ॥ 
पतस्मिन्नेव संस्थाने सीमासुत्रविधिर्मवेत्‌ । 
निर्गमः सूज्रमानेन भ्रान्तस्य विधीयते ॥ १८ ॥ 
दादशस्तम्भसंयुक्त प्कद्वारेण भूषितः । 
सा्धभूमिसमायुक्तः श्रीगृहः भ्रीविवर्दनः ॥ १९ ॥ 

इति धीगहः ॥ 
श्रतापवद्धंनस्येवं लक्ष्म सास्प्रतमुच्यते । 
पञ्चविशतिहस्तेश्च सार्धभागत्रयाङ्कितम्‌ ॥ २०॥ 
चत्वारो मध्यतः स्तम्भा दादक्षाऽलिन्दभागतः । 
पादा भित्तिर्विधातन्या चतुद्धीरोपशोभिता ॥ ६१ ॥ 
भद्रभागाश्चतुर्दिश्चु चतुःस्तम्भविभ॒षिताः । 


. दाश्रिशस्स्तम्भकेयुंक्तो बा्याभ्यन्तरतस्तथा ॥ २२॥ 


दवितीयम्‌र्ष्दे माडाश्च साधंमूमिन्नयोचिक्ूताः । 
प्रतापकीतिंङ्ननित्यं प्रतापवद्धंनाभिधम्‌ ॥ २३ ॥ 

इति प्रतापवध्थनः ॥ 
प्रतापवरद्धने भद्रं त्रिभागं चेव विस्तरे । 
भुखभद्रं चेकमागं दशस्तम्भसमन्वितम्‌ ॥ २४ ॥ 
माड द्वितीवभृभ्यूष्वे साधपञ्चकभूमिकम्‌ । 
लक्ष्मीश्च रमते तन्न लक्ष्मीविलास उच्यते ॥ २५॥ 

इति लक्ष्मीविखसः ॥ 
तरिमागायामविस्तारः पदिकं भुखभद्रकम्‌ । 
वरीणि स्युमुखमद्राणि स्तम्भा द्वार्विदातिस्तथा ॥ २६॥ 
बाह्याभ्यन्तरतः स्तम्भाः शातं च चतुरुत्तरम्‌ । 
नृतीयमूर्वे माडाश्च साधेषड्मूमिकास्तथ। ॥ २७ ॥ 

इति त्रैरोक्यविजयः ॥ 
मध्यमिति परित्यज्य तत्र भद्राणि योजयेत्‌ । 
जिमागायामविस्तारो मद्रं दादशाद्वारकम्‌ ॥ २८ ॥ 


 अीगहच्छन्दकाकारे चतुःषषटिस्तु स्तम्मकाः । 


ततीयभूर््वे माडाश्च साधपञ्चकूमिकाः ॥ २९ ॥ 
दति नन्दनः ॥ 


महाराजगृदमाडलक्षणं सप्तादीतितमं स्म्‌ ॥ ९९१ 
पञ्च्विंशतिपार्कषेत्े स्तम्भाः षट्‌ तरैशदेवच । 
पदिका तस्य मभिच्िश्च चतुद्धीरोपरोभिता ॥ ३० ॥ 
पादं पादँ सुखमद्रे श्रयै मद्र नवाङ्घ्रिकम्‌ । 
भद्रे दा्विशतिः स्तम्भा अश्टारशातिश्चतुदिंशम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सतुर्बिश्षतिश्तं स्तम्भा बाष्छे तथाऽन्ते । 
तृतीयमूर्वे माडाश्च सार्धपञ्चकभूमिकाः ॥ ३२ ॥ 


इति भीनिवासः ॥ 
पृषभद्रं नवपदं निषदं मुखमद्रकम्‌ । 
मदवेस्तम्भाश्चतुखिशत्‌ षटूत्रिशदु तरं रातम्‌ ॥ २३ ॥ 
बाह्याभ्यन्तरतः स्तम्भा दासप्तस्युत्तरं शतम्‌ । 
तुतीयमू्ष्वे माडाश्च साधषदूमूमिकास्तथा ॥ ३४॥ 

इति विमुक्तः ॥ 
त्यक्त्वा भित्ति मध्य्चन्न सांशोविस्ततायतम्‌ । 
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पञ्चविंशतिपादृमद्रे त्रिकं च मुखभद्रके ॥ ३५ ॥ 
मध्ये स्तम्भाश्चतुःषष्टिः षडुर्विंशद्‌ भद्रके तथा । 
बरा्टाभ्न्तरतः स्तम्भा अश्राधिकशचतद्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
वृतीयमू्ष्वे माडाश्च सारधपडभूमिकाः स्मृताः । 
पुष्पवाणादिकोपेतो भवे्छुसुमश्चेसखरः ॥ ३७ ॥ 

इति कुसुमदोखरः ॥ 


द्विपादभुखभद्राणि जपं स्वतो भेत्‌ । 
अष्टाविशत्यधिकं च स्तम्भा भृभ्यश्च पूर्ववत्‌ ॥ २८॥ 


इतीन्द्रनीटः ॥ 
पूवभद्राणि संसज्य चिभागेभ॑द्रनिर्ममः। 
भद्रं तदुभ॑यपक्षे ज्रिभागायामविष््तर; ॥ ३९ ॥ 
षष्ठिस्तम्भाः प्रतिभद्रं चतुःषषिस्तु मध्यमे । 
शतश्रयं च चत्वारः स्तम्भा बाटो तथान्तरे ॥ ४० ॥ 
साधषडभूमिकाश्चाथ भद्राणि श्रीयृहे तथा । 
समस्तं षुष्पकषाकारं विमानं नृपदान्तिदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति विमानम्‌ ॥ 
मद्रमदेषु सर्वेषु पदिक सुखमद्रकम्‌ । 
पृवेभूमिसमत्वेन न्ना दिम्भद्रकं च तत्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति दिम्मद्रम्‌ ॥ 


अकर्जिकपुश्छा 

चतुरी शते कषत्रे करशातोदवेदश्चुकम्‌ ? । 
अश्टा्ठकषिभक्ते तु गभे; स्यास्छघ्ठमागतः ॥ ४३ ॥ 
अष्टमागा भवेद्‌ भितिश्चतुद्धीरोपेभिता । 
पञ्चविदात्यङ्ि भद्रं स्तम्भाः षरूतिशदुम्तमाः ॥ ४७ ॥ 
प्रतिमद्रतरिक्षं अद्रे षर्‌ स्तस्मा प्रतिद्रके । 
दिः्षटररिा्चेव भद्रे भद्रेषु स्युद्विसक्ततिः ॥ ४५ ॥ 
तन्तुल्यानि च भद्राणि चतुःषष्िस्तु स्तम्भकाः । 
वृतीयभ्‌रष्ये माडश्च साध षड्मूमिकास्तथा ॥ ४६ ॥ 

इति क्षोणीभूषणः ॥ 
प्रत्येकं जिपदं भद्रं मुखे कूयात्समन्ततः । 
पकपादं मुखभद्रं सर्वदिश्चु तथाग्रतः ॥ ४७ ॥ 
भद्रे स्तम्मास्तु षटूषष्िञ्चतुःषष्टिस्तु मध्यतः । 
गृहराजस्तु तन्नाम साधैषड्मूमिकश्च सः ॥ ४८ ॥ 

इति गृहराजः ॥ 
नवपादं प्रतिभद्रं भुखमद्रज्यं पदम्‌ । 
तृतीयमभ्वं माडाश्च साधेसप्तकमूमिकाः ॥ ४९ ॥ 

इति सिद्धिकामः ॥ 
कक्षयोभ॑द्रभित्ती दे द्विपदौ कर्णयोस्तथा । 
पदान भित्तिकोणमू््वे तु भूमिकावभधरि ॥ ५० ॥ 
भद्राश्रकर्णयोश्चेव पश्चपारस्वस्तिकाृतिः । 
दशभूभ्वे चेव शोषाः सुप्रीवसदशास्तथा ॥ ५१ ॥ 
कर्णयोश्चैव चत्वारोऽन्तभगेश्च विनिर्गताः । 
अशीतिस्तम्भमद्रेश्च साधसप्तकमूमिकाः ॥ ५२ ॥ 

इति नन्दिधोषः ॥ 
अचाल्यपक्षभद्रण्यश्वतारं मूटमभद्रकम्‌ । 
निर्ममश्चेव षड्भागः पूर्वमूमिसमोच्ितिः ॥ ५२ ॥ 

इति जिद्रटः ॥ 
त्थक्टवा च कणेभद्राणि मूरभद्रविनिर्गतम्‌ । 
त्रिभागं नवनिष्काशं तादृग्‌ भित्तिः पुनखिभिः ॥ ५७ ॥ 
घष्टिस्तम्भाः प्रतिभद्रे चतुःषश्टस्तु मूलके । 
तश्तुस्यं च भवेन्मध्ये सार्धसघछकमूमिकाः ॥ ५५॥ 

इति बङुधाधरः ॥ 


महाराजणृदमाडलक्षणं सक्ारीतितमं सुम्‌ ॥ २९३ 

मध्यमिति परिस्यञ्य भद्रं मद्रेषु योजयेत्‌ । 
कार्याणि पक्षमद्वाणि अश्रभद्रोपमानि च ॥ ५६ ॥ 
खत्वारि मुखमद्राणि चत्वारः कणैसस्पुटाः 
साधैस्तकमूम्यश्च श्रीनिरुकः स कामद; ॥ ५७ ॥ 

इति धीतिलकः ॥ 
मद्र व्यत सम्पुटे च षटूचरिशत्पदसंस्थितः । 
मुखभद्रं नवपदमुत्तुड्गः पूवेमूमिकः ॥ १५८ 1 

इत्यु तुङ्धः ॥ 
चतुरधीरते क्षेत्रे दशधा प्रविभाजिते। 
पकारशीतिपदो गर्म ह्य्धमागा च भित्तिका ॥ ५९. ॥ 
सप्तसप्तपश्चघ्रीणि पदखङ्ख्या तु मद्रके । 
स्तम्मा भद्रे चतुद्धिराच्छनस्तम्पास्तु मध्यतः ॥ ६० ॥ 
साधेसघम्‌ भिकाश्च नाम्ना स कमोद्भवः । 
पद्मपघ्रोपमा चेव नित्ये श्रीस्त क्रीडति ॥ ६९ ॥ 

इति कमलोद्‌ भवः ॥ 
सप्तचाऽऽयामविस्तारे भद्रं स्याश्च चतुर्दिशम्‌ । 
षट्‌पदानि प्रतिमद्रे ओणि त्रीणि च भद्रके ॥ ६२॥ 


चतुरद्ीतिस्तम्भके च रातं वे गर्भमध्यतः। 
तृतीयभ्वे माडाश्च साधैसप्तकमूमिकाः ॥ ६३ ॥ 


इति रतिगुहः ॥ 
मुखभद्र पुनद धात्स्तम्मद्वयविभूषितम्‌ । 
पू्वभूमिगुणोपेतो भवेत्‌ सिद्धाथकः स च ॥ ६५ ॥ 

इति सिद्धाथेकः ॥ 
भुखभद्रं परित्यज्य मूलमद्रं च पू्वेवत्‌ । 
अघ्रकर्णे लु चत्वारि भीगृहाकारवत्तथा ॥ ६५॥ 
भित्तिकर्णलताश्चाण्ो द्विषदाश्च प्रकल्पयेत्‌ । 
चतुर्भम्यध्वमाडांश्च तथा साधोष्टमूनिकाः ॥ ६६ ॥ 

ति मन्मथः ॥ 
भरतिभद्रे भुखमद्रं षरुस्तम्मेखिपदेस्तथा । 
विच्छिन्नं चतुःकणान्‌ कुत्‌ प्रतापवद्धनम्‌ ॥ ६७॥ 
टक्ष्मीविखासके चाऽग्रे भद्रे भद्रे विच्छिन्नता । 
अष्टो माडास्तस्य बाह्ये महामाडो हछधोमवः ॥ ६८॥ 


रय्थं 


अपराजितपूृच्छा 


चतुथमूम्यूष्वैमाडाः स्यु; सार्धनवमूमिकाः । 
शशरून्मदेयते शीघं न्ना वें शकमदैनः ॥ ६९॥ 


इति शशरुमर्दैनः ॥ 
छन्दा माड मोडशुद्धो शेखरो बेदसङ््खयकाः । 
भरोकास्तु राजवेदमानि वर्ध॑न्ते धीधरादितः ॥ ७० ॥ 
सर्वे स्युस्ते समाछिन्दा माडाभ्छन्दाद्‌ भवन्ति ये । 
अत उर्ध्वे संबरणा घण्टाकलशभृषिताः ॥ ७१ ॥ 
्ेश्रस्थात्र दशाहेन आदिभिः समुचिता । 
तरिभागेश्वैव तदभुमेद्धीरस्य तूदयो भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
आदिभूम्युदयार्धन पीठं चास्य समुचितम्‌ । 
पीठेो्वै भूमयः रोषा द्वादद्यारोन हसिता; ॥ ५३ ॥ 
दण्डच्छायं मलच्छादं मुखपत्र विभूषितम्‌ । 
रिद्िणीपड्संयुक्तं कतव्यं मलच्छाद्यकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वस्रवितानकोपेतं सुबणेकटशान्वितम्‌ 1 
तस्करसमराद्यं च मेदं यत्नेन वजजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रक्तृश्रीमुवनदेव।चायोक्तापराजितपृच्छायां 
महाराजगृहमाडलक्षणाधिकारो नाम सप्ताशीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(८८) धारागिर्यंथानलक्षणमष्टाशीतितमं सृश्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 


२९ अ, 


धारागृं प्रवक्ष्यामि वाटिकानां च लक्षणम्‌ । 
पुरस्यान्तरतो वत्स क्ञात्वा भूमि विरदरेधयेत्‌ ॥ १॥ 
चारिका रोपये्तश्र उयेष्ठमध्यकनिष्ठिकाः । 
धनुशश्वातश्रये जयेष्ठा मध्या धनुःशतद्वयात्‌ ॥ २॥ 
धनुः शतैः कनिष्ठा स्याच्चतुरश्रा च भूमिका । 
सषण्णवतिशतपाद्‌ वास्तो देवान्‌ समच॑येत्‌ ॥ ३ ॥ 
योगिनीदंश नाना ? च ब्रह्माणं च कुमारिकाः । 
सूत्रघारमथाचार्य क्षेत्रपालं च मेरवम्‌ ॥ ४॥ 
विश्वकमौ ततः पूञ्ये दिकूपाला लोकपालकाः । 
गणन।थश्चण्डिका च तस्य क्षेत्रस्य देवता; ॥ ५॥ 
क्षमापयेत्‌ सवैदेषान्‌ ततः कमं समाचरेत्‌ । 
विविधक्षेत्रमानेन तन्न वास्तुं प्रकल्पयेत्‌ ॥ दै ॥ 
ब्रह्मक्षत्र भ्रकतैभ्यं चाराख्यं मण्डपं श्युभम्‌ । 
केतकीबहुलारम्भाः; पुष्पज्ातिरनेकधा ॥ ७ ॥ 
भ्रीजातिस्तु खवङ्गानि पलाकपूरपादपाः । 
चन्दनाश्चैव कङ्कटः ब्रह्मस्थाने प्रकल्पिताः ॥ ८ ॥ 
प्राच्यामुक्तरपयेन्तं वास्तुकारो निवेशयेत्‌ । 
विरपाद्रिलतावह्लीः रयाद्‌ द्वोखता{स्थिताः ॥ ९ ॥ 
स्थानेऽर्थम्णस्तु न।रंगाः सवितुनैलिकानि च । 
सावित्रे च पदैऽक्षः स्थाद्‌ द्‌!डिम।स्तु विवक्वतः ॥ १० ॥ 
कुयोत्‌ शीतलं चेन्द्ेऽदोकमेन्द्रजये पदे । 

मेत्रस्थाने च जस्बीया रुद्रे तालतमारका; ॥ १९॥ 
स्द्रदासेऽभयां प्राज्न आसुक्रं भूधरे पद । 
विद्यान्मधूकमापे च आपवत्से च चम्पकम्‌ ॥ १२॥ 
माहेन्द्रे मण्डपं कार्यं कदटीवनश्ाभितम्‌ । 

गृहश्चते च ब॒हतीं द्राक्षमण्डपमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
पत्ररेलङ्छृतं चाक्षवकषैः सावित्रमाधितेः । 

न ॥ १४॥ 


अम्बालिकाषुष्पयु तत पुष्पदन्ते तु मण्डपम्‌ । 
आदित्ये जरपन्रं च स्थरपश्चोपशोमितम्‌ ॥ २५ ॥ 


२२६ 


अपराितपृच्छत्र 


क्रीडापुष्करिणे कायौ नागवही च बास्णे । 
तथा भटलारके वंशाः प्रोक्ताः पाताख्मापकाः ॥ ६६ ॥ 


दाक्चाभिरमण्डपं सोम्ये नारिकेरोपद्योभितम्‌ । 
दशान रिववृक्चं च देवदार प्रकल्पयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


हयमारं चक्रचारं पजेन्ये न।ऽ्रसदायः 

जये कदम्बोऽभ्वत्थश्च सस्ये कुर्याच्च पांटखान्‌ ॥ १८ ॥ 
भक्षो इयामलिका। ञेया स्यम्रोधाश्चन्तरिक्चके । 
इन्द्रपुप्पास्तथा चाभ्नो ईभ्वरी चेव पूषणि ॥ १९ ॥ 
जम्बुृक्षश्च वितथे गन्धर्व च हरीतकी । 

आकीणौः पनसा भङ्गे खञ्ज मृगणण्भुखे ॥ २० ॥ 
हिङ्गव्युटुम्बरो पिव्ये तिलको नन्दिके तथा । 

शुभाः कपित्थाः सुश्ीवे भृ ? पाखेटेस्तथाऽसुरे ॥ २१ ॥ 
हेष पिप्पिका ज्ञेया हिरीषा पापयक््मके । 

ओषधी सेगसंस्थाने नागे ठकारिपारखा; ॥ २२॥ 
मुखे च वंशतिलकाः दे वे बीजपूरकाः 

अदिते म्रन्थिपणश्च कुङ्कमश्चाधिको भवेत्‌ ॥ २२॥ 
शतपत्रं दितो क्षेयं शेषा वे पदबाह्यतः । 
महेन्द्रादित्ययो्वारं प्रतिसन्धो न संशयः ॥ २७ ॥ 
प्रवेशः निर्ममस्तावद्‌ क्ञातग्यस्तु सदा बुधेः। 
विषवक्षेस्तथा र्य; कटुकेः कण्टकान्वितेः ॥ २५॥ 
देवतापदवक्षांश्च योऽन्यथा विनियोजयेत्‌ । 

तस्य राष्ट शरीरे च निर्दिशेद्रोगतो भयम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्टोन विधानेन उद्यानं यस्तु कारयेत्‌ । 

रभते शाश्वतान्‌ भोगान्‌ यथेन्द्रश्चामराल्ये ॥ २७ ॥ 


यदि न प्राप्यते वत्त चन्दनादि महीतले 1 
सुखास्त संयोञ्याः प्रदास्ता रक्षणान्विता; ॥ २८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाशप्रोकंतृश्रीभुवनदव।च।योक्तापराजितप्रच्छायां 
घार। ग््यानलक्षणाधिकारो नामाष्टा्ीतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(८९) जलयन्त्रलक्षणकमेकोननवतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच- 
द, भिवं [3 
पदे्खीक्षाभिवीस्तु योजयेञजलयन्श्रकरे । 
पदस्थाने तथा देवान्‌ पश्चात्‌ कमे समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
कृते सप्तपद क्षत्रे ब्राह्यभद्रं पदभ्रये । 
विकतिस्तम्भसम्युक्तं पदिका स्तम्भ्षालिका ॥ २॥ 
मध्ये चतुष्किका कायो ब्रह्मणः पदमाधिता । 
प [+ 
वेदिकास्त्र कतैभ्याश्चतुर्विशातिपाघ्यताः ॥ ३ ॥ 
वास्तुं प्रपूजयेा्ञो जलयन्ोचितं तथा । 
षोडशाङ्घिसमायुक्तमन्यथा दोषकृद्‌ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुरश्रं समं कषे स्तम्मेददामियुतम्‌ । 
पद्मा्ृति शुभं मध्ये जल्यन्तं तु सुत ॥ ५॥ 

+ अट 9 
अनभावृष्टिः कतेभ्या आयुास्तुखमन्वितम्‌ ?। 
नानाविचित्ररूपाणि चतुर्दि्च प्रकल्पयत्‌ ॥ ६॥ 
चतुर नीते क्षे सप्तभागविभाजिते । 
भद्राणि ज्रिपद्‌ानि स्युः कोणे कूपाश्च कारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
विषमाः कूपिका; कार्याः समना वे दोपदास्तथा । 
यन््रतो द्विगुणोच्छ्रायं त्रिगुणं च तथायते ॥ ८ ॥ 
अधस्तात्तु पुनमेध्ये घाराख्यं मण्डपं श्ुमप्‌ । 
स्तम्मेद्धीदशभियकनमेकेन कलरोन च ॥ ९ ॥ 
वतुष्किकाश्चतुर्दि्ठ ढो दो स्तम्भो च कल्पयेत्‌ । 
कोटक समायुक्तं कलरोश्चेकषष्टिभिः ॥ ० ॥ 

॥ (> 
रथिकाकूर घण्टाभिः सुवत्तं शुकनासः । 
भ्रमश्च द्यत्तोयं विच्मणिकुटमेः ॥ १९ ॥ 
तदूबाहातस्तु प्राकारं कपिद्ीषेविवर्जितम्‌ । 

कीणं र प 
हद्यन्त्रसमाकी्णं सजलेः सारणे्युतम्‌ ॥ १२ ॥ 


परिखा तश्र बाह्ये तु सत्तहस्तप्रमाणतः । 
काननं वेवमास्यातं नृपाणां क्रीडना्थकम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रीष्मे ऋ्रीडां धरकुर्षन्ति नृपा नरसमन्विताः । 
धड्शलीनां च मध्यस्थं प्रविष्ठा क्रीडमानसेः ॥ १४॥ 


२२८ अपराजितपृच्छ 
वुशोयन्ति विचित्राणि रूपाणि चेवमूष्वतः । 
सर्वाङ्गभ्ोतसः सन्धो वृष्ट र्वन्ति मेघवत्‌ ॥ १५॥ 


अवृष्टिगर्जिताः शब्दा विदयुदुद्योतकान्विताः । 
पवमायासतो म्रीभ्मे पर्यटन्ति चपा मुदा ॥ १६ ॥ 


घ्माल्कारकर्ैस्त अ्रविम््युदकेषु च । 
तस्सर्व सुत्रधरिषु दातव्यं तु मुद(न्वितेः ॥ १७ ॥ 
अन्येषां राज्ञपालादे ग्रामं दद्यात्‌ स्वराष्टके । 
हृत्वा क्रीडां नुपश्चत्थं वसन्ते च महोत्सवे ॥ १८॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीमुभनदेवाचायोक्तापराजितप्रच्छायां 
जख्यन्त्रलक्षणमण्डपद्वाराधिकासते न मिकोननवतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(९०) षाथकहांलालक्षणं नवतितमं सृश्रम्‌ ॥ 


1 


विश्वकर्मोवाच-- 
वाद्य्ाराः प्रवक्ष्यामि आधित राजवेश्मनि । 
दा्रिशद्धस्तविस्ताराश्चतुवद्धिरनुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
मण्डपा नव सङ्स्थाताश्चतुःपष्स्यन्त हस्ततः । 
पृथगेकेकशः प्रोक्ताः कथयिप्याम्यनुक्रमम्‌ ॥ २॥ 
मण्डप। द्वार एवोक्ताः प्राकारपरिवेष्टिताः । 
अभ्रे च पोटिकायुक्ताः कपरेश्च दढागेलाः ॥ २॥ 
विमानः पुष्पको भद्रो गरुडश्चारूवरद्धनः । 
सिद्धिकामो रसः कान्तो विचिन्नस्तेजस्संभवः ॥ ४॥ 
मण्डपा नव चेव्येवं विमानादयाः प्रकीर्तिताः । 
द्रारिशडस्तकश्चादयः करमादद्धिश्चतुःकरेः ॥ ५॥ 


खतुःषश्िकरा अन्ते द्वात्रिशद्धि विंमानकाः । 

२, द 
भन्ते तेजस्सम्भवास्यश्चतुःषष्टिकरेश्च स; ॥ ६ ॥ 
मध्ये च वेदिकां कुयौदष्हस्तध्रमाणतः । 

स क ~ 9 र श = 
तत्रैव स्थापयेद्‌ देवं मेरवं योगिनीस्तथा ॥ ७ ॥ 
देवीश्च क्षेत्रपालं च जिनेन्द्रसिद्धमूर्विकाः 
देवक्रमात्पूजयेश्च योगिनीश्च कुमारिका; ॥ ८ ॥ 
विप्रादान्दर्शयश्ेव स्थावरं जङ्गमं तथा । 
तदाश्चा च गृहीतव्या तन्न कर्म समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 


ततः प्राकारमध्य तु स्थापयेच्च मरोषधीः । 
भवेतरक्तपीतकृष्णेः पुष्पकाटे भ्रमेदिताः ॥ १०॥ 

क दतिक्तकषायाम्ललवणे्मधुरेण । 
ओषधीैक्षयेटिभ्या वर्णैरास्वादनेस्तथा ॥ ११ ॥ 
कोटिकायाः सूकरेश्च ध्रमनीनलिकायसेः । 

संडिशानि विविधानि काकचञ्चवाङ्तीनि च ॥ १२॥ 
प्रादुकां कर्तरायुक्तां हस्तवडनि हरिणी । 

श्वस्वे च मर्दनं क्याद्‌ यन्त्राहिविधधारिकाः ॥ १२ ॥ 
धातवोऽछाऽ् रोहानि धिविधान्योषधानि च । 
बूषामेदक्रमोल च रत्नं स्याद्‌ वञ्जकादिकम्‌ ॥ १७ ॥ 


२६० अपराजितपृ्छी 
मृसिका करणी शरेष्ठा वञ्जमूषादिकोद्धवम्‌ । 
हदि वितते्दात्मा च पकीभृतमनस्तथा ॥ ९५ ॥ 
सखदुगुरूणां पावभत्क्या गुरूपदेशग्राहकः । 
भुक्तमत्सरकोपश्च सन्मियो जनवत्सलः ॥ १६॥ 
पारदग्धा स्तोकद्ग्धा अदेग्धा बालकरतिंका । 
स्वरबिन्दु समायुक्तं वज्जमूषस्य लक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
घरिका( करिकाकारा मत्तिक्राश्च सुयोजयेत्‌ । 
त्रीणि श्रीणि पुनस्रीणि तथा चत्वारि पञ्च च ॥ १८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौीर्तिप्रकाशप्राकतृश्रीमुबनदेवाचारयोक्तापराजितपृच्छायां 
वा्यक्चाङाठक्षणाधिकारो नाम नवतितम सूत्रम्‌ ॥ 


(९१) चतुस्त्तरशातैकशालयहलक्षणमेकनवतितमं सुश्रम्‌ ॥ 


विभ्वकमोविच्-- 
हम्यौदीनि प्रवक्ष्यामि यथोक्तं पुरवासिनाम्‌ । 
निन्दितानि च शस्तानि भवन्ति भवनानि च ॥ १ ॥ 
पश्च पू्वायता रेखा दश्षसघ् च दक्षिणे । 
चतुःषध्िपदं कायं कोष्ठकं पूवेदक्षिणम्‌ ॥ २ ॥ 
चत्वारो विन्यसेतपूवैमक्षराणि गुरूणि वे । 
तेभ्य एव प्रसूयन्ते मेदाः षोडश वेद्मनाम्‌ ॥ २॥ 
गुगेरधो रघुं दद्याद्‌ विचयादृगुख्लघुधदम्‌ । 
पकान्तरविभेदेन षो उदेव पदाः स्थिनाः ॥ ४॥ 
पद पक्षस्य संस्थाने द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ । 
चतुरक्षरमेदेन ततीयं च तथोपरि ? ॥ ५ ॥ 

, रं 

अष्टाभिः क्रमनेदेश्च बतुं शुभलक्षणम्‌ । 
पकोर्ष्वे मात्रिको लघु गुरुढक प्रतिष्टिता ?॥ ६॥ 
पकशाला गुरूभ्याप्ता चाटिन्दो चघुस्थानके । 
पकोर््वेन गहे मुषादरिम्दश्चेति निश्चये ?॥ ७॥ 
पूर्वे वे कथितश्छन्दो गुख रघुश्च १ समावते । 
ध्रमेदाश्च तन्नामानि कथयाभ्यपगनजित ॥ ८ ॥ 
धवे ध्रान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोरमम्‌ । 
खलं दुर्मुखं करं सपक्षं धनद क्षयम्‌ ॥ ९ ॥ 
आक्रन्दं विपुटं चैव विजयं गरदमुत्तमम्‌ 
अलिन्दभेदाः कथिता घ्रुवादीनां तु प्रोडश्रा ॥ १०॥ 
धरुवे जयमवाोति धान्ये ्रान्यागमे। भवेत्‌ । 
जये सपत्नाञ्‌ जयति नन्द्‌ सववौः समृद्धयः ॥ १६ ॥ 
खरमायासदं वेदम कान्ते च रमते क्ियम्‌ । 
जआयुरारोग्यमेश्वर्यं तथा चेप्लितसंपदः ॥ १२ ॥ 
मनोरमे मन्स्तु्टिगरहभतैः प्रकीर्तिता । 
सन्मुखे ज्यसन्मानं दुभुखे कुहः खद्‌ा ॥ १३ ॥ 


करे भ्याधिभयं घोरं सुपक्चं गोत्रवध्धिदरम्‌ । 
धनदे हेमरत्नानि गवेव रमते पुमान्‌ ॥ १७॥ 


२३२ 
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क्षये सर्वक्षयो घोर आक्रन्दं शातिमुन्युदम्‌ । 
आरोग्यं विपुले ख्यातिर्विंजये सवेसंपदः ॥ १५॥ 

इति श्वुवादिषोडश ॥ 
रभ्येषु दितीयोऽलिन्दो धरान्यादिर्षिंजञयान्तगः । 
तेषां भेदाः पुनश्चेत्थमष्टधास्तु प्रकीर्तिताः ॥ १६ ॥ 
रम्यं श्रीधरं मुदितं वधमान कराल कम्‌ । 
सुनाभं ध्वाङ्क्ष समध्ध्रमिति रम्यकं गृहम्‌ ॥ १७ ॥ 

शति रम्यकं गृहम्‌ ॥ 
श्षाखमध्ये धवादीनां न्यासे षडदासकस्य च । 
अभ्ये मेदः पुनस्तेषां षोडशेव परकीर्तितः ॥ १८॥ 


-- - - - - - - -। 


-- ~ - - - - - -॥२९॥ 
खुन्दर वरदं भद्रं प्रमोदं विमुखं शिवम्‌ ¦ 
सर्वां विज्ञा च विलक्षमश्युभं ध्वज्ञम्‌ ॥ २० ॥ 
उद्योतं भीषणं शरुल्यमनितं कुलनन्दनम्‌ । 
प्रहस्तान्यप्रहास्तानि यथानामफटखानि च ॥ २१९ ॥ 
इति खन्दरादिगरहषो डश ॥ 
पूथोलिन्देषु सर्वेषु कार्यं षड्दारुकं पुरः । 
डेव पुनर्भेदा हं स(य अपरे मताः ॥ २२॥ 
हंसं खुलक्षणं सौम्यं जयन्तं भव्यभुत्तमम्‌ । 
रुचिरं संतं क्षेममाक्षमं सुतं वुषम्‌ ॥ २३ ॥ 
उच्छन्नं ्ययमानन्दं सुनन्दं चेति कीर्तितम्‌ । 
यथाविधं गुणदोषा ₹रंसादीनामुदाहताः ॥ २७ ॥ 
इति दंसादिगहषोोडश ॥ 
षड्दारुकं परिव्यञ्य धृवादिक्मसंस्थितां 
शषालामध्येऽपवरक् धनद्‌ स्यादतः स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
अलङ्कुतमलङकर रमणे पूणेमम्बरम्‌ । 
पुण्यं खग कलशं दुगेतं रिक्तमीप्लितम्‌ ॥ २६॥ 
खभद्रं बिव द्रीं विभवं सर्वकामदम्‌ । 
र्‌ गुणदोषान्‌ भ्रकस्पयेत्‌ ॥ २७॥ 


षड्दारकै शालामध्येऽपवसयणि तत; परम्‌ । 
पम्योऽपरे गहाः प्रोक्ताः प्रभवाद्यास्तु षोड ॥ २८ ॥ 


चतुर्तरशतैकशारगृहरक्षणमेकनवतितमं घुत्रस्‌ ॥ २३३ 
प्रभवं भाविकः कड तिलकं क्रीडितं शुभम्‌ । 
यशोदं कुमुदं क्लं भाखर सवेमूषषणम्‌ ॥ २९. ॥ 
वसुधां धनहर कपितं वित्तवृदिवम्‌ । 
कुरोदयं लमास्यार्तं गुणदोषाश्च पूर्वत्‌ ॥ ३० ॥ 

‡ति प्रभवादिषोडहा ॥ 
अनन्तरं मया यानि गृहाण्युक्तानि षोडश ॥ 
चलुरदिशामटिन्देन परिष्कुयोत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेदजानि तु यानीह शृणु तानि समासतः। 
चूडामणि प्रभद्र च क्षेमं शेखरमुद्धवम्‌ ॥ ३२॥ 
निरामयं खुखामं च रद्र मेघं मनोरमस्‌ । 

द्र चेति गेह।नां गुणादयमभिधानतः ॥ ३३ ॥ 
ग्रृहाणामेकश्षालानां शातं स्याश्चतु रुत्तरम्‌ । 
पेकेकोत्पन्नमेद्‌(श शतेश्चदाभि्ततः ॥ ३४ ॥ 
स खतुःसहस््रलक्षमेकदाएलास्यवेदमनाम्‌ । 
तणच्छन्दः पट्च्छन्दः पृणेच्छन्दश्च पाण्डुकम्‌ ॥ २५ ॥ 
खण्डच्छन्दो वाजिच्छन्द इतिषड्जातिवेद्मनाम्‌ । 
षोडशैव प्रमदाश्च वसन्ते परिवतेनात्‌ ॥ ३६॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशचप्रोक्तृश्वौभुवनदेवाचायोक्तापराजितप्रच्छां 
चतुकत्तररतैकश्चालगरहलक्षणाधिकारो नामिक नवतितमं सूत्रम ॥ 


(९२) हम्यदिशुणदोषो नाम वानबतितमं सुञ्रम्‌ ॥ 


४ 





विश्वकर्मोवाच-- 
पञ्चमागद्धिभागं च सत्तमगत्रिभागकम्‌ । 
नवभागचतुभौगं शारालिन्दप्रमाणकम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुहेस्ता भवेच्छाखा दातरिशाचस्तकं गरम्‌ । 
तथेकमभूमितः कृयौद्‌ यावत्सा वे बिमूमिकम्‌ ॥ २॥ 
पकश्षारं शरहमायमन्तिमं दश्शश्ालकम्‌ । 
शाखान्तरेषु च ततो मेदाश्चेवमनेकधा ॥ २॥ 
अष्रार्विदातिरैस्ताश्च शष्टादश्ष तथा च । 
क्यात्‌ श्रिधोदयं यावत्‌ फलकं चा्रमूमिके ॥ ४॥ 
षण्णवतिश्चतुरदीतिद्धालप्ततिरेव च । 
घोडदांशयुतं चेव गृहं तु धिविधेदयम्‌ ॥ ५ ॥ 
षटून वे तरिस्थानोर्विस्परतं सनितोदयम्‌ ?। 
षट्‌ चन्दरा्टिक र्िदात्या श्चेकपाबाणमन्दिरे १ ॥ ६ ॥ 
वेदवसुर॑गुलवैहि संस्थानके रिषु चन्द। रूपद्न्व्यो रिषुयुक्तोदयम्‌ । 
उत्तमं मध्यम कन्यसं जायते मध्यमाद्यम्‌ ?॥ ७॥ 
पक्षे सतेगुलेराश्व संस्थानं युक्तं तिथिम्‌ । मूखनएरिषयुक्तोदहयं १ । 
उत्तममभ्यमकन्यसं जायते कन्यसोदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हस्तिनी महिषी चेव गावी च छगली तथा । 
पदानां तु दिषशासेदेः प्राच्यादिषु प्रदक्िणम्‌ ॥ ९॥ 
हस्तिनी चेन्द्रसंस्थाने महिषी च यमस्थले। 
गावी च वरुणस्थाने सोम्यस्थाने तु छागलं ॥ १० ॥ 
परस्पर्रकारेण कतैन्यास्तु विचक्षणेः । 
तच्राग्रमम्नो दातम्यं भाषितं विश्वकर्मणा ॥ ११॥ 
दितीयान्र च नेक्रस्यां तुतीयाग्ने च मास्ते । 
चतुथ्यग्रमीशकर्णे कतेव्या किरु सथैद्‌ा ॥ १२॥ 
गावी धेष्ठा चोपरि्ठात्‌ सवः स्युबाथ हस्तिनी । 
पतासां पहृसंयेगेर्मवनःनि पृथग्‌ विदुः ॥ १३ ॥ 
पदाघस्ताल्‌ तथालिन्दा ? तुखाभिः क्षणसंशकाः । 
हातव्या वे गृच्छन्दाः स्व्यभूकथिताः पुरा ॥ ९७ ॥ 
हारं सवैगृहाणां च पदस्थानेषु दापयेत्‌ । 
तुलाधस्साकन दे{तभ्यं माषितं विभ्वकमेणा ॥ १५॥ 


अपशाजिसपु्डर २६५ 
गृहविस्तारकरतो प्ाहामेकेकमञ्गलम्‌ । 
सप्ततिः करसम्युक्तः षष्टिः पञ्चाशमेव च ॥ १६ ॥ 
दवारमानं समास्या्तं जयेष्ठमध्यकनिष्टकम्‌ । 
पकशालक्रमयोगे पर्यन्तं च दशावधि ॥ १५ ॥ 
गृहादीनां मुखं पूरवे घ्रमणद्धारसंयुतम्‌। 
षोडशानामतः प्रोक्तमन्यथा चिन्तयन्न हि ॥ १८ ॥ 
भरवक्षिणे सञ्पुखखानलिन्वान्‌ विद्याहघुस्थानसमाधितांश्च । 
गृहे तु पूवि गतेरलिग्देभवन्ति चेवं दशष्‌ च भेदाः ॥ १९॥ 
दिशि दिशि वाकाद्‌ भागं तुर्येष्वंकितं दारं शोभनम्‌ । 
मादेनद्रगरहक्षतकुखुमदन्तमलयारङूतचिदेः ॥ २०॥ 
उपयुपरिभूमीनां दारं कुयात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
नापसव्येन कुर्वति राजवेदमादिमूमिका ॥ २१ ॥ 
उत्संगः पृणैबादुश्च हीनबाहुस्तथापरः । 
प्रतिकाय इति प्रोक्तं प्रवेशानां चतुष्टयम्‌ ॥ २५॥ 
उन्तरोन्भुख उत्संगः पूणेबाहृश्च पूर्वतः । 
हीनबाहुस्तथा याम्यं प्रतिकायं च वारुणे ॥ २३॥ 
षष्ठा रोद्रकरारं च भीषणं रोद्रस्तानि च। 
वजेयेन्तद्‌ गृहं चेव श्रीश्च तत्र न विद्यते ॥ २४॥ 
गृहे काककपोतादिकपिसग्रामभीषणम्‌ । 
वजैयेद्‌ गृहचिषरेषु श्रीश्च तत्र न विद्यते ॥ २५ ॥ 
तथा च लेपरूपाणि पाषाणोत्पातपटकम्‌ । 
वजैयेद्‌ राजगेहेषु रक्ष्मीस्तअ न विधते ॥ २६॥ 
अङ्कशां च वनस्तस्य बातरोगोऽपि जायते । 
पाषाणवीयिक्ा बाष्टामन्यज्र वर्जयेत्‌ तु ताम्‌ ॥ २७॥ 
कुम्भिकातखपटं च आदये भ्रमणे च कारयेत्‌ । 
अन्यत्र दोषदं शेर विना वीथि तु पत्नकाः ?॥ २८ ॥ 
सोपानः कुम्मिकां शेलां राजवेदमखुखावहम्‌ । 
स्दैश्र वीथिकाबदडध आयुः कामषठसाधिभिः ॥ २९५ 
ककरा शकंग शिष्टा सुधामीर्घ्रपूरिता 1 
गृहे भूमिस्तु कतेव्या विचिश्रा मणिङद्धिमा ॥ ३० ॥ 
बदरी कदली चेव दीश्चुदण्डश्च दाडिमी । 
यत्र गृहे प्ररोहन्ति तद्‌ गृहं न प्ररोहति ॥ २१ ॥ 


> 


हम्यादिगुणदोभ्रो नाम द्वघ्नववितमं सत्रम्‌ ॥ 


दराक्षामुनिकरवीरजातीतगरकुम्जिकाः । 

अन्यांश्च देषवुक्षांश्च न छूयौद्‌ गहबास्तुतः ॥ ३२ ॥ 
स्तम्मे मरारपक्षिण्यो रोतो देवताप्रतः। । 
सन्मुखं धर्जयेदू दारं न च भिरयन्तरे परे ॥ २३ ॥ 
गृहाणामेकशालानां शतं श्याच्चतुरूततरम्‌ । 
दिशालानां दिपञ्चादात्‌ ज्रिशाखानां विस्तिः ॥ ३४ ॥ 
चतुःरालगृहाणां च षटूपञ्चाशच्छतद्वयम्‌ । 

पडू जात्युत्पन्नमेदाश्च हर्म्यभेदा द्विरष्ट च ॥ ३५॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचायोक्तापराजितपृष्छायां 
हर्म्यादिगुणदोषाधिकातते नाम द्वानवतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(९३) युग्महसयिमलगहदाध्रि चाद मेद्रश्णं चिनकसितमे सतम्‌ 
विश्वकर्मोवाच 
हस्तिनी महिषी गावी छगली च यथाक्रमम्‌ । 
युग्भतः कथिताश्चेता हंसाद्या विमखा गहाः ॥ १ ॥ 


दिदं च द्विचक्र च दहिसारसमथापिवा । 
दिकोक्षिलमिति तथा हस्तिन्याद्याः प्रकीर्तिता; ॥ २॥ 


चतुरस्रं समं त्वा त्रिपुरे नवकोष्टकम्‌ । 
मभ्यकोष्टपदं लयक्त्वा शालायुम्मे प्रतिष्ठिताः ॥ ३॥ 
दश्षिणस्यामथाऽऽप्नेय्यां हस्तिनयुत्तादिङ्ुला । 
पितुवारुणस्तयोगा महिषी चन््दिुला ॥ ४॥ 


याम्थामुखा तथा गावी सोम्यमासुतसंस्थिता ! 
वारुणाभिमुखा शस्ता येन्द्रे सेद्रेच छगली ॥ ५॥ 
मुखाछिन्दे श्रीघरश्च यास्यात्रे तु जयावहः । 
प्रदक्षिणं ध्रीजयश्च मुखयुग्मस्तु कामदः ॥ ६ ॥ 
याम्याग्रमुखालिन्दे तु जयन्तो नाम शोभनः । 
युग्भालिन्दे विकशषारश्च कतव्य; सुपदक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रे ततीयालिन्देषु सो भवेत्‌ सोमसम्भवः। 
क्रमद्वारे च हस्तिन्या यु्माष्टक गृहा मताः \ ८ ॥ 
तद्रूपं तादशाकारं दिङ्मुखाद्यभिधानकम्‌ । 
अश्टा्टधा च प्रर्येकं कथयामभ्पराजित ॥ ९ ॥ 

गज्ञं भीमं पराक्रमं जयन्तं भासुरं तथा । 

वसिष्ठं च समुद्र च महिषीपृष्ठसम्भवम्‌ ॥ १० ॥ 
सुनाभं वतैकं सोम्यं चन्द्रतेजश्च दीपकम्‌ । 
कुलद्योतं खुनेश्रं च गावीपृष्टनिवासिनाम्‌ ५ ११९ ॥ 
पाश्युपतं महाकान्तं सुतेजस्तेजोवद्धनम्‌ । 

वामनं वस्युधातं च सद्रतेजःसमुदमवम्‌ ॥ १२ ॥ 
उगलीपृष्ठकोच्छराये गृहाय प्रकीर्तिताः । 
अष्टावष्ट प्रतिदिष्षं दाधिार्च गहा मताः ॥ १३ ॥ 
हस्तिनी हंसखम्भृता गावी सारसस्तम्भवा । 
छगली कोकिलोद्‌भूता मदिषी चक्रवाकजा ॥ १७ ॥ 
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अशे दलसभृष्गता अद्धो सारससेम्मवा; । 
यक्रधाकमवा चा्टठाऽष्टकोकिटमवा मताः ॥ १५1॥ 
गृहा ात्रिरादेवं हि युगमभेदेः भ्रमेदिताः । 
अत उभ द्विशालानि हिपश्चाशद्‌ गृहाणि च ॥ १६॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचा्योक्तापराजितधृच्छायां 
युग्महंसविमलगृहदात्रिश्दमेदलक्षणाधिकारो नाम त्रिनवतितमं सुत्रम्‌ ॥ 


(९४) विकालगृह लक्षणं अतुर्मवतितमं सृश्वम्‌ ॥ 


~~~ 


विभ्वक्मोवाच-- 
दविशालानि दिपश्चाशच्छुमानि वाद्युभानि ख । 
लक्षणानि क्रमात्‌ तेषां कथयामि समासतः ॥ १ ॥ 
सिद्धाख्यं यमसूर्ये च वण्डास्यं बातसंक्ितम्‌ । 
खुटीकाचं च भुख्यानि दिशाखानि प्रचक्षते ॥ २॥ 
अनेकमेदभिन्नानि रघुप्रष्तारयोगलः । 
मूष(मेदक्रमेण स्युमेदा मेदक्रमेण च ॥ ३॥ 
तथा विटीनकरणाद्‌ मुषा चाटिन्दमागैतः । 
प्रागप्रीवादि विधानेन द्विशालानि विपर्ययात्‌ ॥ ४॥ 
यथासंभवमेतवानि कथयामि समासतः । 
निवादश्चेवमूषाणामनिर्वाहश्च नामतः ॥ ५ ॥ 
छन्दतो गुणत रूपादश्चुभानि श्युभानि च । 
दिताथीय नरेद्राणां वर्णिनां लिङ्गिनामपि ॥ ६॥ 
हस्तिनी महिषी चेति दे शरे यत्र वेश्मनि । 
तत्‌ लिद्धाथीमिति क्षयं वित्तसंपत्तिकारकम्‌ ॥ ७॥ 
मृत्युदं महिषीगवीभ्यां भवेद्‌ यमसूयकम्‌ । 
द्ण्डाल्यं छगलीगवीशालाभ्यां दण्डमीतिदम्‌ ॥ ८॥ 
करेणुच्छागलीयुक्तं वातमुद्धेगकारकम्‌ । 
महिष्यजाभ्यमुद्धेगकरी चुटी धनापहा ॥ ९ ॥ 
काचं करेणुगावीभ्यां सुहत््रीतिविनारानम्‌ । 
पकमुषमभूष च न दिश्ाखेषु कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
व्यत्यासात्‌ काचच्ुलथोश्च सर्वामिस्तिसुभिस्तथा । 
चत्वा्या्ानि मिधन्ते लशुप्रष्तारथोगतः ॥ ११ ॥ 
प्रत्येकमेकादश्तधा मन्दिराण्यभिधानतः। 
अन्ये चतुधौ भियेते प्रत्येकं द्धे निधेशाने ॥ १२॥ 
पां मूषाभिधामेदात्‌ तद्बाह्यावाहदेतुकाः । 
बसुधारं भवेत्‌ तेषामाद्यं सिद्धायकं ततः ॥ १३ ॥ 
कल्याणकं शाश्वतं च शिवं कामप्रदं सदा । 
सीदं शान्ते निष्कलंकं धनाधीशं कुबेरकम ॥ १४ ॥ 
सिद्धार्थमनुजात्येवमेतान्येकादहा क्रमात्‌ । 
सारं यमसुयं च कालं वेषस्वतं यमम्‌ ॥ १५ ॥ 
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कयां विक्रयं अ कवन्धं मतक शयन्‌ । 
यमसूयैस्य मेवा; स्युः खनो महिषे तथा ॥ १६ ॥ 
प्रखण्डचण्डे दण्डाख्यमुदण्ड काण्डकोटरे । 

विप्रहं निग्रहं धूर्रं निधूमं दन्ति दारुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
पकादशामी दण्डस्य मेदा दण्डमयम्रदाः । 
मरुत्पवनवातास्यान्थनिलं सप्रमञ्जनम्‌ ॥ १८ ॥ 
(घ)धनायैम्बुद विध्वसि प्रख्यं कलहं कलिः । 

कलि चुटी च वातस्य मेदा उद्धेगकारका; ॥ १९ ॥ 
रोग चु यनै भस्म उल या भद्चतुष्टयम्‌ । 
काचस्य तु छटे काचे कुखध्नं च विरीधेरृत्‌ ॥ २० ॥ 
द्ापञ्चादाद द्विश्ाखानां नाममेदा; प्रकीर्तिताः । 
श््युकताश्च परथगूमेदा दिशाकानां यथाक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिपञ्चाश्चद्‌ दिशाखानां धर्यकं दिसहस्रतः 
सचतुःसहस्रलक्षं दिशालानां त॒ सञ्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अश्राष्टतो दविश्षालानां हम्यादीनां पुनस्तथा । 

उ तिशच्च सहस्राणि चषटलक्षाणि भेदतः २३॥ 
वकदा(लगदादीनामेवशुस्यं प्रसेदतः । 
चतुःषष्टिसहसखाणि इथष्टलक्षाणि वे तथा ॥ २४॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचपरोक्तृश्रीमुवनदेव।चा्योक्तापराजितपृच्छयां 
्विश्वारगृटक्षणाधिकाते नाम चतुनैवतितमे सुत्रम्‌ ॥ 


(९५) दिशालगृदलक्षणक्रमो नाम पश्चनबतितमं सुच्रम्‌ ॥ 


विश्वकमेविच-- 
सस्पत्येषां च कथये लक्षणानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
आद्याद्धितीये बहतो यजत्र मूषे धनप्रदम्‌ ॥ १ ॥ 
व्ुधाराभिधानं तद्‌ गृहं सवार्थसिद्धदम्‌ । 
आधातुतीये बहतो यत्र सिद्धाथकं विदुः ॥ २॥ 
सर्वोपद्रवनि्मुतं सिद्धिरृबिन्तिताथकूत्‌ 1 
दवितृतीर्यं वहन्मूष भवेत्कस्याणमद्धिर््‌ ॥ २ ॥ 
वहदा्यचतु्थीकं शाश्वतं गृदमुलमम्‌ । 
रिं द्वितीयातुयौभ्यां बहन्तीभ्यां सुखप्रदम्‌ ॥ ४ ॥ 
कामदं त्रिचतुथीभ्यां भवेश्चिन्तितकामदम्‌ । 
आद्याभिश्च तिसृभिश्च श्रीपदं शंप्रदं प्रभोः ॥ ५॥ 
जाद्याद्वितीयातुयामिः शान्तं शान्तिप्रदायकम्‌ । 
आद्यातृतीयातुयोमिर्निष्कलङ्कं समृद्धिृत्‌ ॥ ६॥ 
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दवितुतीयाचतु्थीमि्धनेशं धनवद्धंनम्‌ । 
आद्याद्याभिश्चतसभिः कुबेरं वित्तवुद्धिङ्त्‌ ॥ ७ ॥ 
य्सूर्यप्रनेदेषु कथये फलरक्षणे । 
आद्याद्वितीयाभूषाभ्यां संहारं स्वामिन।शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
गृहमः्यातृतीयाभ्यां मुस्युदं यमसूयेकम्‌ । 
द्वितीयाततीयाभ्यां च कालं पीठविनाद्ानम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेवस्वतं वहू्यप्रथमं रोगकारकम्‌ । 

यमालयं दितुयौभ्यां स्वामिनो यप्रदक्षेनम्‌ ॥ १० ॥ 
करालं जिचतुर्थीभ्यां मतैः प्राणिनाशनम्‌ । 
आद्याभिरितसभिः स्वामिनाशानं विकणरकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आद्याद्वितीयातुयाभिः कबन्धं मतुनाद्रनम्‌ । 
आब्यातृतीयातुयाभितष्नं मृतकालयम्‌ ॥ १२॥ 

शवं द्वित्रिचतुर्थीभिः स्वामिनो मरणप्रदम्‌ । 
आदाद्यामिश्चतसूभिः स्वामिष्नं मिषं विदु; ॥ १३॥ 
प्रचण्डं दण्डभेदेषु पृबैया सदितीयय। 

गृहमादो विज्ञानीयाद्‌ भतरेपभयमकम्‌ ॥ १७ ॥ 
चण्डमाद्यतृतीयाभ्यां चण्डद्‌ण्डमयप्रदम्‌ । 

दण्डं स्याद्‌ दितृतोयाभ्यां राजदण्डपरद्‌ाख्णम्‌ ॥ १५॥ 
उदण्डमाद्यातुयौभ्यां स्वामिनो दण्ड भीतिदम्‌ । 

काण्डं द्वितीयातुयौम्यां काण्डवद्मेवैकोरकम्‌ ॥ १६॥ 
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कोटरं निखतुर्थीभ्यां स्वामिनो विग्राहम्‌ । 
भथमादितृतीयामिर्विप्रहं वघबन्धङत्‌ ॥ १७ ॥ 
आ्याद्धितीयातुयौभिर्निप्रं विभ्रहावहम्‌ । 
आधातृतीयातुयोभिधू्रं सर्वधनापदम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्ितृतीयाचतु्थीभिर्निधूमं धननाशनम्‌ । 
आधाद्याभिश्चतसमिर्दन्ति दार्णमर्थ्त्‌ ॥ १९. ॥ 
आधाद्वितीयासूषाभ्यां बातभेदेषु मन्दिरम्‌ । 

मर्त्संक्ं भवेत्तश्र वसतां कलहः सदा ॥ २० ॥ 
उद्वेमकारि पवनं त॒तीया्योपलद्धितम्‌ । 

धाताख्यं द्वितृतीयाभ्यां सदासन्तापकारकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सन्तापोद्वासकार्याद्यात॒योभ्यामलिनं भवेत्‌ । 
प्रमञ्जनं दवितुथाभ्यां शोकसन्तापकारकम्‌ ॥ २२ ॥ 
धनाख्यं मोदविष्वंसि चतु्या च तृतीयया । 

आद्यया दितृतीयाभ्यां रोगं का्याथनाशानम्‌ ॥ २२ ॥ 
आद्यादितीयातुयोभिः प्रलयं चित्ततापरृत्‌ । 
आद्यात॒तीयातु्याभिः कलहं कलहावहम्‌ ॥ २४॥ 
दितृतीयाचतुथीभिः कलि सन्तापकारकम्‌ । 
आदाामिश्चतसमिः कटिशटं धनापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
रोगमाद्याद्वितीयाभ्यां चुर्छीभेदेषु शोकदम्‌ । 

स्याद्‌ द्वितीयातृतीयाभ्यां चुल्ली वित्तविनाशनी ॥ २६॥ 
वसुष्नमनलं नाम च्रितुयोभ्यां निवेशनम्‌ । 
वित्तष्नमाध्ातुयौभ्यां भस्माख्यं स्वामिनः सदा ॥ २७॥ 
उवङ्मुखाभ्यां मूषाभ्यां काचमभेदेषु मन्दिरम्‌ । 

छटं नाम भवेभित्यं बन्धुवगोपमानरूत्‌ ॥ २८ ॥ 
दक्षिणोत्तरमूषाभ्यां पोरस्ते बहतो यदि । 

काचं नाम तदा वेद्रम सञ्जनानन्दकारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
मूषाभ्यां दक्षिणाभ्यां स्यात्छुखं तरिकुरुक्षयम्‌ । 
दक्षिणोसरमूषाभ्यां पाश्चात्य वहतो यदि ॥ ३०॥ 
विरोधं नाम तद्धेहम सर्बलोकविरोधरृत्‌ । 

उक्तान्येवं द्विपञ्चाहाद्‌ द्विशालानि समासतः ॥ ३१ ॥ 
मूषाबहनमेदास्तु द्विशाखानां यथाक्रमम्‌ । 

निदार्षिता वेदमनां च जिदालं सूर गद्यते ॥ ३२ ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचार्याक्त।पराजितपृच्छायां 

दविच्चारगृहलश्चणक्रमाधिकारो नाम पद्चनवतितम सूत्रम्‌ ॥ 





(९६) च्रिश्षाररक्षणं षण्णवतितमं सशरम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवत्व-- 
कालदण्डं सुनाभं च जयन्तं रिपुम न्‌ । 
त्रिशालानि तु चत्वारि दिशशावहनमेदतः ॥ १ ॥ 
दिशाच्छन्दोद्धवे छन्दे एथगेकेकसद्मनाम्‌ । 
चतुःषष्टिस्त्वीरितानि पुनरन्यानि चाष्टभिः ॥ २॥ 
प्ाण्दिग्‌ मुख भवेद्रश्म कालदण्डं तु नामतः। 
याम्यामुखं खुनामं स्याद्धेदमेवं नाम शोमनम्‌ ॥ २॥ 
जयन्तं नामकं वेदम तथा स्याद्रस्णोन्भुखम्‌ । 
उत्तगस्यं तु कतेव्यं कामदं रिपुमर्देनम्‌ ॥ ४ ॥ 
कालदण्डं तथा वेश्म धनध(न्यक्चयावहम्‌ । 
सुनाभे सर्वभदरेषु पतिकस्याणकारकम्‌ ॥ ५ ॥ 
जयन्तं कीविदं रोके सुरेन्द्रादिपपूजितम्‌ । 
रिपुमर्दनं तु राकां श्रनुश्ार्येद्‌ धुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रहाः प्राच्यापयः शस्ता निन्यं कंल्याणकारकाः । 
याभ्योत्तरामुखा ये ते प्रतापकीर्तिंवद्धंनाः ॥ ७ ॥ 
कालदण्डं प्रचण्डं च धीजयन्तं धनावदम्‌ । 
भायासश्चं महाकान्तं मनोहरं लक्ष्मीभियम्‌ ॥। ८ ॥ 
विभुखं क्रोधनस्य च स्वामिभक्तं धनेश्वरम्‌ । 
कालाख्यं विकराखास्यं जनप्रियं च कामदम्‌ ॥ ९॥ 
कारदण्डादि सद्मानि सङ्ख्यया चेव घोडश । 
कालदण्डं विना मूषम्‌ त्रिरल स्यादर्ूकृतम्‌ ॥ १० ॥ 
आध्यमूषं प्रचण्डास्यं ्रीजयं च द्वितीयया । 
धनावहं तु द्धाद्याभ्यां मायासद्म तुतीयया ॥ ११ ॥ 
सादये महाकान्तं दिश्रयाभ्यां मनोहरम्‌ । 
दधाधतृतीयमूपेश्येदेवं ल्ष्मीपरियं मवेत्‌ ॥ १२॥ 
विभुखं ज चतु्या च क्रोधनास्यं तु साद्या । 
स्वामिभक्तं दवितुयौ््यां साद्या तु धनेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
विना याम्यां तु काखाख्यं विकरालं चतुर्दिशम्‌ । 
अनमर प्रतिमूचेः षड्दस्कः च कामदम्‌ ॥ १७ ॥ 


{\ 1; 


अपराजितषृच्छा 
कालवण्डाथष्टादशवेदमानां बे भवन्ति हि । 


नाम तुर्या गुणद्छेषाः शस्ताऽ्शस्ताश्च सर्वदा ॥ १५ ॥ 
सुनाभं च शुभं शान्तं जयं च विभद्रं तथा । 

करं यक्षं पश्ाख्यं ववक्‌ कलिसोम्यके ॥ १६॥ 
सुवक्‌अं क्षयं कालास्थं विपु राज्यवधेनम्‌ । 

आत्मकं दारुणाख्यं च अष्टादश सुनाभतः ॥ १७ ॥ 
जयन्तं भासुरं भीमं श्रीजयं सुविश्वासकम्‌ । 

शस्तं च शाश्वतं सारं दुदयचेव क्रोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सोख्यं पुष्ट भयं घोर्मीश्वरानन्द्कं तथा । 
प्युपध्युकत्तमे चेव अष्टादक्ष जयन्ततः ॥ १९ ॥ 
रिपुमर्दनखुनेत्रे बलं चातिबलं तथा । 

अश्रुभं च शिवं काभ विटं श्रीकरे प्रुम्‌ ॥ २० ॥ 
कारनेश्ं विनेत्रं च लक््मीधरं च भीपतिम्‌। 

मह।जयं जयास्यं च अष्टादश प्रकीर्तिताः ॥ २९ ॥ 
यथानाम्र गुणाश्चेवं दोषा ये तान्‌ विवर्जयेत्‌ । 

रोक्ता चेवं निकाएलानां सङ्ख्या द्वासक्तिस्तथा। ॥ २२॥ 
यथा युभ्मोद्धवा मेद्‌ द्विशले च त्रिशारके । 
तदयुक्तिश्च विधातव्या चतुःशाटगृहेषु च ॥ २२३ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीयुवनदेवाचार्योक्तपराजितपृच्छायां 
त्रिश्चङ्क्षणाधिकारो नाम षण्णवतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(९७) जिदालगृहलश्षणक्रसो नामं सक्तनवतितमं सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाव-- 
कारदण्डं विनामूेधनधान्यसुखावहम्‌ 1 
आयमूषं प्रचण्डाख्यं प्रतापकीरतिंवद्धंनम्‌ ॥ १॥ 
शीजयं श्रीपदं चेव परोक्तं दक्षिणमूषिकम्‌ । 
श्वनावहं च धनद पूवदक्षिणमूषिकम्‌ ॥ २॥ 
कङिघियं मायास्तद्म मूषां पश्चिमतो वहत्‌ । 
ध्रेयस्करं महाकान्तं पूर्बापरमुखं वहत्‌ ॥ ३॥ 
मनोहरं मनस्तु दक्षिणापरमूषिकम्‌ । 
लक्ष्मीप्रियं नामगुणं मुषा यत्रोत्तगं विन। ॥ ४॥ 
विमुखं चोत्तरामूषं कलिसन्तापकारकम्‌ । 
करोधनाख्यं सदारं त्पू्वोत्तरमूषकम्‌ ॥ ५॥ 
स्वामित्वदं स्वामिमक्तं दक्षिणोत्तर मूषिकम्‌ । 
धनेश्वरं धनप्रियं त्िमूषं पञ्चिमां विना ॥ ६॥ 
कालं चापि विना याभ्यां कालानलसमप्रभम्‌ । 
निकरालं महाघोरं मूषा यज्ञ चतुर्दिशम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वलाभं जनधरियं प्रतिमूषाश्चतुर्दिशम्‌ । 
भोगदं सिद्धिकामं च सदशं च षड्दासकम्‌ ॥ < ॥ 
स्वामिपुष्टिकत्‌ सुनाम शुभं च श्युमदायकम्‌ । 
शान्तं शान्तिप्रद्‌ नित्यं जयन्तं जयकारकम्‌ ॥ ९ ५ 
षिभद्रं विहृतिं लोके कुबेरं पुर तुष्दम्‌ 1 
धनधान्यप्रदं यश्च पक्चास्यं प्रतिपश्चरृत्‌ ॥ १० ॥ 
कूरं घोरं विवकत्रं स्यात्‌ कणं कलिकारकम्‌ । 

सोम्यकं च शयुभं शन्तं सुवक्न्रं च जनप्रियम्‌ ॥ ११ ॥ 

क्षयं क्षयावहं वेदम कालाख्यं कालसम्भवम्‌ । 
विपुलं राजसन्मानं श्रतापं राज्यवद्धंनम्‌ ॥ १२ ॥ 
रोक्ता हिताय कोकानां मूषामेदास्तु पूर्वतः । 
कालदण्डाचयषठादश भूषावहननामकाः ॥ १३ ॥ 
ज्ञयन्तं जयदं श्राइभोखरं पुष्टिदायकम्‌ । . 
मीमविक्रमदं भीमं भीजये जयकारकम्‌ ॥ १७ ॥ 


२४६ 


अपगाजितपच्छ 
अविहास्तं छुबिश्वाक्चं शस्तं श्यान्तिष्रदावकम्‌ । 
शाश्वतं च चिरायुभ्यं सारं राजसन्मानदम्‌ ॥ १५ ॥ 
दु्दयं च व्यानं क्रोधनं क्रोधकारकम्‌ । 
सस्यं सोस्यग्रदं नित्ये पुटं पुषटप्रदायकम्‌ ॥ १६॥ 
भयं भयाबष्ं घीरमीभ्रं श्रीकरं भवेत्‌ । 
आनन्दमानन्दकरं पाश्ुपत्यं च सौख्यदम्‌ ॥ १७ ॥ 
उचङ्गमुन्नतिकरं जयन्ताद्यास्तु मेदतः । 
मुषास्तु पू्वैत उक्ताः कार्दण्डादिके यथा ॥ १८ ॥ 
रिषुमदैनं रिप्वन्तं सुने सवैनन्दकम्‌ । 
बल बलप्रदे नित्यमतिवलं च महाबलम्‌ ॥ १९ ॥ 
अश्युमं शुभहीनाङ्ूगं शिवं शन्तिप्रद्ायकम्‌ । 
यक्गोबलं सर्वैलाभं विशालं विदितं गृहम्‌ ॥ २० ॥ 
क्रूरं क्रूरजनावासं धियं च विपुलां भरियम्‌ । 
भ्रमु प्रञुसमुस्लादं कालनेघरं तु विद्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्धिनेशरं भीविहीनं लक्ष्मीधरं तु ध्रीकरम्‌ । 
भियः पति पतिमानं जयक्च्च महाजयम्‌ ॥ २२ ॥ 
जयाख्यं च सदा तुषिमष्टदश्न प्रकीर्तिताः । 
कारदण्डादिवच्चेषां मूषामेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २२॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचा्योक्तपराजितयृच्छायां 
त्रि्चालयृहरुक्षणक्रमाधिकरो नाम सप्तनवतितमं सूत्रम्‌ ॥ 


(९८) चतुः्रालगहलक्षणं नामा्टनवतितमं सशरम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
अथातः सप्रवक््यामि चतुःशारं गहोष्तमम । 
प्रस्त(रनिणेयं वरस कथयामि समासतः ॥ १॥ 
अष्टमूषायते छन्दे त्रिदुठेः स्यात्तु उन्दकम्‌ । 
ढे 2 मूषे प्रतिदिशं मूषाणां स्यादयं क्रमः ॥२॥ 
स्वस्थानसंस्थिता स्थानं दिगुणं चोत्तरोत्तरम्‌ । 
पषा युक्तिर्विधातव्या धाच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌ ॥ २ ॥ 
मभ्यकोष्ठकेषु रूपं चन्द्रध्व जसङ्ग्यान्तरे ? । 
चन्दरायुक्तमयोगे तु विधातम्थाः प्रदक्षिणे; ?॥ ४॥ 
अथेकद्धिचतुरष्द्विरषटदाश्रिशष्तथा । 
चतुःषषटिःशतमष्टाविशस्युत्तरमेव च । ५॥ 
दे दवे मूषे प्रतिदिशं विधेये सुधवक्षिणम्‌ । 
कथयामि समासेन षरूपञ्चाशच्छतद्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुनाभं च विना मूषामादिमूषं च पूणेकम्‌ । 
दितीया त्वीभ्वरे चाऽऽद्या द्वितीये य धियोद्धवे ॥ ५ ॥ 
याभ्ये दक्षिणमषे च धान्ये आद्यतितीयके । 
दविततीये मुषिके च गहसोख्यं च नामतः ॥ ८ ॥ 
मूषा आदयाद्ित॒तीयाः धियः कान्ते चतुधंकम्‌ । 
आचातुर्ये महाकान्ते द्वितुर्े स्वाभिवत्सले ॥ ९. ॥ 
भोगदे आचाद्ितुर्याल्िचतुर््यौ च शाश्बते। 
क्षेमे आघात्रिचतुर््यो द्वित्रितुर्याश्च संबरे ॥ १०॥ 
रम्ये आधादित्रितु्याः पञ्चमी स्यात्तु वारणे । 
पञ्चम्या च पृ्णाक्षे दिपञ्चम्यो च सम्भवे ॥ ११॥ 
मोघे आद्यादिपश्चम्यो महामोधे त्रिपञ्चम्यों । 
शते आद्याज्रिपञ्चम्यो दित्रिपञ्चभ्यो भोम्यदे ॥ १२॥ 
राश्याचादिजिपञ्चम्यो भावुके पञ्चतुर्यके । 
नेतरे चाधापञतुय्यौ नन्दे पञ्चदितुयेकाः ॥ १३ ॥ 
दवितरितुर्याद्याञ्च राज्ये ईशो पञचजितुर्यकाः। 
नाभ्ये दयाचे पञ्चतुर्यये मवे पञ्चदितरितु्यौः ॥ १४॥ 


२४८ 


अपयजितपृच्छा 


आच्यद्धितरिखतुःपञ्चमुषाणां वनेषु च । 
सालङ्कारमिदं प्रोक्तं गृहं ततपूजितं धिया ॥ १५ ॥ 


वष्ठी च ष्टके ? नाम आशया बष्ठयो महोद्धबे । 


मूषे द्वितीयाषष्ठयो च महाभूते च नामतः ।। १६॥ 
आद्याद्वितीयाबष्ठयश्च धियि वे सकामाः । 

मूषे तुतीयाषष्ठयो च शरे ऋरफरमेदये ॥ १७ ॥ 
आयात्रिषष्ठधः शुभदे दिचिषष्ठयश्च कामदे । 

सख्ये आधादित्रिषष्टथस्तुयौषष्ठयो कगलके ॥ १८ ॥ 
धान्ये आद्ाचतुःषष्ठयो दिचतुःषष्ठय उत्तमे । 

प्रिये दथादाचतुःषष्ठयः क्रोधे तु्या्निषष्िक्राः ॥ १९ ॥ 
आायुक्ताश्च ताः शान्ते मेघे षड्दधित्रितु्ैकाः । 
आध्ायुक्ताः धिधि च ताः प्रिये षठ च पञ्चमी । २० ॥ 
आद्यायुक्ते च ते साभ्ये सोम्ये पश्चद्िषष्ठिकाः । 
आदायुक्ताः समाख्ये ताः अर्थे पञ्चतरिषष्ठिकाः ॥ २९ ॥ 
आदयायुक्ताः शोभने ताः दिज्रिपश्चषष्ठथो महे । 
आस्महन्तय्यीयायुक्ताश्चतुःपञ्चषष्ठयोऽगाहे ?॥ २२ ॥ 
आद्यायुक्ता मोक्षदे द्विचतुःपश्चषष्टूधः सव्ये । 
आद्यायुक्ता उत्तमे जिचतुःपञ्चषष्ट्योऽयने ॥ २३ ॥ 
आष्ायुक्तास्त॑गे समे अनादा; सद्िर्तीयकाः । 
आ्ययुक्ता महदाख्ये चतुःषष्टिगृहा ५२४५ ~ ;॥ २७ ॥ 


2 + 
सप्तमी चेव स्वामित्वे सत्तम्याये महाद्भुते । 
द्विखक्तम्यावद्भुते च त्रिसप्तभ्यां सुखम्भवे ॥ २५॥ 


आयुक्ताः सम्भवे दित्िसत्तम्यस्तु कामिके । 
आच्यायुक्तास्तु कामाख्ये विध्वंसे सप्ततुयेके ॥ २६॥ 
आायुक्ता रुखिते दिखक्ततुयोश्च तिरुके। 

सोभाग्ये साद्या दुभीग्ये त्रितुयै सप्तमी तथा ॥ २७ ॥ 
साद्याः कान्तारके कान्ते दित्रिसकततुरीयकाः 
आद्यायुक्ताः धिये पश्चसघतम्यो रोवे तथा ॥ २८॥ 
साद्या ऋद्धो च दिपञ्चसपतम्यश्चैव कामिके । 

साद्या महाकामेऽकामे निपञ्चम्यो च स्तमी ॥ २९॥ 
साशाः कान्तारके दिनत्रिपुञम्यः समी दिवे । 
आयुक्ताः सर्वलामे स्तपश्चतुय्यीः शुभे ॥ ३० ॥ 


अलुःदारगृदरुकषणं नामाएटनवतितम सृज्म्‌ ॥ ` २७४९ 
सादा: सिद्धार्थे ्िसक्तपश्चतुयौस्तुपू्ैके । | 
साद्या महापू्ै दो सप्तपञ्चतितुर्यकाः ॥ ३१॥ 
साद्यास्तेजः सुतेजो दित्रिपञश्चसत्तुकाः । 
आच्ायुक्त! महातेजो गृहाः ष्रणणवतिमैताः ॥ ३२ ॥ 

ति षण्णवतिगृहाः ॥ 
घोरे च षष्ठीस्म्यो स्वरे आ्यायुते तथा । 
परे दिष्ठीखघ्तम्यः सोरे आदायुता मताः ॥ ३३ ॥ 
रोदे त्रिष्ठीखप्तम्यः साद्या; सारयके तथा ! 
शद्ख दविपविसततषष्ठ्ो महाद्कः तु सादिकाः ॥ ३५ ॥ 
षटूसप्ततुरयाश्च परे साधास्ताः खुपरे मताः । 
पे द्विषदूलततुयौ आयायुक्ताः सपक्षे ॥ ३५ ॥ 
शन्ते जिषरृसप्ततुयोः सान्ते आद्यायुतास्तथा । 
दिजितुयौःसप्तषष्ठयाघन्ते साधास्तु शान्तिके ॥ ३६ ॥ 
धिषष्ठथो पञ्चसक्तम्यो भ्रिये साद्यास्तु सुभिये । 
दिपञ्चषट्स्तुयौः सोम्ये भक्ते च सादि काः ॥ ३७ ॥ 
पञ्चमी सत्तमी षष्ठी पुण्ये साद्याः सुपुण्यके । 
दिधिपञ्चसप्रषष्ठयः पुरे सा्याः सुपूरवके ॥ २८ ॥ 


चलतुःपञ्चषर्‌ सप्तम्य इनदर साास्तथा श्रुमे ?। 
पञ्चषड्दिभिसत्तम्यः कके कोके च सादिका; ॥ ३९ ॥ 


िपश्चषटूसत्तुयाश्चिहव साद्यास्तु शुभ्रके । 
व्यक्तादयया चामी साक्ष्ये सन्मुखे सादिकाश्टमी ॥ ४० ॥ 


सप्तमुषावहनाय सम्मुखास्यं गृह शुभम्‌ । 
अष्रभ्यादौ ततश्चाद्ाऽ्टमीरथं क्रमतोऽषटमी ।॥ ४१ ॥ 


पुनस्तेन क्रमेणेवाऽ्टाविश्युत्तरं शतम्‌ । 
श्चेते 
यथानाम गुणाश्चेते श्युमा वा अद्युभा अपि ॥ ४२॥ 


इतिसुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्नप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छार्या 
चतुःशारुगृहखक्षणाधिकाये नामाष्टनवतितमं सुत्रम्‌ ॥ 


३२ अ. 


(९९) गृहसंयोजननिणयो नाम नवनवतितमं सूच्रम्‌ ॥ 


विभ्वक्मोवाच-- 
कथये गरृहसंयोगाश्चतुःदाखात्परे क्रमात्‌ । 
पकाल चतुःशाले संयुक्तं पञ्चदरालकम्‌ ॥ १ ॥ 
युक विशां त्रिशाले पञ्चालं तदिष्यते । 
दविशालदिकयुकेकषएं स्यात्पञ्चशालकम्‌ ॥ २ ॥ 
पकशालद्रये युक्तं श्रिह्ारं पञ्चदालकम्‌ । 
पञ्चकं चेकदालानामन्यत्तत्पञ्चशालकम्‌ ॥ ३॥ 

इतिपदं गाहम्‌ ॥ 

पकाल दिश्चालं च षटृश्षारं स्याशिक्लाखेके । 
शिश्षारदयसंयोगात्‌ षट्शारं चेव तद्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
द्विशालन्रयसंयोगे षटूहारं तद्‌ विधीयते । 
विशालदवितयं वेकरालयुग्मे षट्शारकम्‌ ॥ ५॥ 


एकशालानि चत्वारि दिशालेच षड्मद्रकम्‌ । 
पकशालन्रयं योज्यं िद्राठे च षड़भद्रकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिशशाल्युक्चलुःशारं षड्भद्रं तद्भवेत्खल । 
चतुःशालं चेकशालदयं षडमद्रकं स्मृतम्‌ । ७ ॥ 
योजयेदेकदालानि षर्‌ षटशारं वदुचयते 1 
पञ्चालं च षरूदााटं कथितं त्वपराजित ॥ ८ ॥ 
इति षटृशारम्‌ ॥ 
तरिशालद्धितयं कु यौदेकरालं तथेव च । 
स्तशालं तु तज्जेयमधुना कथितं श्भम्‌ ॥ ९ ॥ 
बिशाल्ितयं युकमेकं वे चेकरालक्म्‌ । 
सक्तशालं सुसङ्ख्यातं वास्त॒विद्धिव्दाहतप्‌ ॥ १० ॥ 
दिश्षालद्धितयं योज्यं त्रिशाखे सप्तभद्रकम । 
चलतुःशाले त्रिशाटं च तद्भवेत्‌ सप्तभद्रकम्‌ ॥ ११ ॥ 
पएकटाटं दिशं चतुःशारे सप्तभद्रकम्‌ । 
निरालद्धितयं वेकशालं तत्सप्तशगलकम्‌ ॥ १२ ॥ 
अतुःशाल विमिरेकदालेस्तरसतदाएलकम्‌ । 
पकशालानि चत्वारि त्रिशाखे सप्तमद्रकम्‌ ॥ १२ ॥ 


गहसतयोज्ननिर्णयो नाम नवनवतितमं सुजम्‌ ॥ २५१ 


एकशालानि पञ्चैव दिशालं सततमद्रकम्‌ । 
खतेव चेकशालानि तद्भवेत्‌ सप्तरालकम्‌ ॥ १४॥ 
इति सप्तशारम्‌ ॥ 


द्विश्षलानि च चत्वारि वद्नवेदषटश्षालकम । 
चतुःशालद्धयं योज्यमष्टशाले तदुच्यते ॥ १५ ॥ 


चिशाकद्धितयं योज्यं द्विशाले चाषटदालकम्‌ । 
भिरालं चेकरां दवे दिशे चा्रदपलकम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकशालद्धयं चेव चतुःशालं द्विश्षाखकम्‌ । 
तदुक्तमष्टशरं वे वास्तुशाख्मविशारदैः ॥ ६७ ॥ 
त्रिशालं योजयेदेवमेकशालश्रयै तथा । 
दिशाटेन तु संयुक्तं तद्धवेदषटशालक्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
पकङ्ालद्वयं योज्यं द्विश्षालत्रितयं तथा । 
पर्वं संयोजितं यत्त॒ तद्भवेदष्टशारुकम्‌ ॥ १९. ॥ 
प्कशालानि चत्वारि दिशालद्वयमेव च । 
पवमादिसंयोगे तु तद्धवेदष्रशालकम्‌ ॥ २० ॥ 
इ्यष्टशालम्‌ ॥ 
दिक्षार च त्रिरा चतुःशालं नवशारुकम्‌ । 
चतुःशालं चेकशालं तु नवशालकम्‌ ॥ २१ ॥ 
जरिशालत्रितथं योज्य॑तद्धवेन्नवशषाखकम्‌ । 
पकारं द्विश्षां जिश्षालदयेऽङ्शालकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पकारं दविश्षाखानां चतुष्कं नवशालकम्‌ । 
पञ्चैकशाखानि चतुःशालं तु नबरएरकम्‌ ॥ २३॥ 
इति नवहालम्‌ ॥ 
चतुःशारद्रयं योऽयं दविश्चाले दशक्लालकम्‌ । 
त्रिशालत्रयमायोज्येकशालं दशशालकम्‌ ॥ २४॥ 
द्विशारकानि पञ्चैव दश्ादारं तु तद्भवेत्‌ । 
दविशाख्चवुष्के दयेकशारं तु ददाशाटकम्‌ ॥ २५॥ 


एकशालत्रयं चेव चतुःकाठं न्रिरालकम्‌ । 
दशशालमिति पोतं बास्तुशाखविशार्दैः ॥ २६ ॥ 


इति सुत्रतन्तानगुणकरीतिप्रकाश्प्रोकतृश्रीमुबनदेषाच्योक्तापराजितपृष्छायां 
गृहसयोजननिणैयाधिकारो नाम॒ नवनवतितमं सत्रम्‌ ॥ 





(१००) शार।गरहनिणेयो नामे शततमं सुखम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
शुद्धा तथा च संबद्धा संयुता च परिञ्नमा । 
शाकाश्चतुर्विधाः प्रोक्ता; शृणु सवमपराजित ॥ १ ॥ 
श्रुद्धा च केवला शाल संबध्धालिन्दतस्तथा 1 
शाटारेण्या संयुता स्यात्‌ मभ्यालिन्दा परिध्रमा ॥ २॥ 
पकशालादितो वृद्धधा चान्ते स्याद्‌ दृशशालिकम्‌ । 
सवौश्चालिन्दरदहिताः शुद्धा नाम्ना समीरिताः ॥ ३ ॥ 
साभ्रालिन्दा दहाश्चाखा पकशालादितः क्रमात्‌ । 
संबद्धा नामतो केया प्रोक्ताश्च गृहकर्मणि ॥ ४॥ 
श्षालासघ्मध्ये तु बाह्यालिन्देस्तु वेष्टिता । 
संयुता नामतो शेया वास्तुविद्मिख्दाहता ॥ ५॥ 
पुथगेकेकशालासु मध्येऽछिन्दा यदि स्थिताः । 
परिभ्रमति विक्षया स्वेशन्तिकरी नृणाम्‌ ॥ ६॥ 
छन्दभिन्ना प्रतिभिन्ना संपुरा च प्रतिक्रमा । 
उक्ताश्चतुर्विधाः शालाः पृवैच्छन्दसमुद्धव; ॥ ७ ॥ 
शालमध्यें पवरका फलकानि भिच्यन्तरे । 
उन्दभिन्नेति तन्नाम सवैकामपरदायिनी ॥ ८॥ 
श्ाखामध्ये पवरकास्तथा षर्‌दारुकं भवेत्‌ । 
प्रतिभिन्नेति तन्नाम कलैः सर्बगरदोत्तमा ॥ ९॥ 
भित्तिमध्ये च षड्ूदारु तथािन्दे तु बाह्यतः । 
संपुटेति च तन्नाम प्रह्स्ता गृहकर्मणि ॥ १०॥ 
श्षालोत्तरे दावलिम्दौ क्चितूर्वे तथेव च । 
प्रतिक्रमेति तन्नाम कतेग्या सवैकामद्‌ा ॥ ११॥ 
गृहमाला गृहनाभियह संघट्ट एव च । 
गहाणक इति धरोक्तं गहभेदचतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ 
कुक्षो चेवाग्रतः पृष्ठे पन्तो चेव गहाः स्थिताः । 
गहमाटेति नाम्ना वे प्रशास्ता छन्दसम्भवा ॥ १२ ॥ 
विविश्चु दिष्य पृषठेऽपरे कक्षो वेदमानि सर्वतः । 
शृ््ंधषटनामासो  सैधोत्तः शाखकोविदेः ॥ १७ ॥- 
गहमध्ये प्रका नानाकारा ह्यलिन्दकाः 
जलिन्देश्वापवरकेगेहनाभिरितीरथते ॥ १५॥ 


शाल्यगरहनि्णेयो नाम शततमं सजर्‌ ॥ २५३ 
अधो भृम्मे विस्ती्ं उपयुरि चे पुन; । 
गहाणकः इति परोक्त गृहा वे षेदसङ्ख्यया ॥ १६॥ 
खण्डपाण्डू वाजिपूर्णो त॒णच्छम्दश्च पटकः । 
छन्दाश्च षड्विधाः प्रोक्ताः प्रयुक्ता गृहकर्मसु ॥ १७ ॥ 
माडमोडो श्ुदगृङ्गो तङ्गारः सिहटकस्तथा । 
शाजवेदमसु षटूखन्दाः कथितास्त्वफराजित ॥ १८ ॥ 


सिहकणैः कपोताटी घण्टा प्च च कुम्भकम्‌ । 
ध्वज्ञा छत्रं कुमाराश्च गेषु परिवर्जिताः ॥ १९ ॥ 


इतिसूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचप्रोकतृश्रःभुवनदेवाचार्योक्तापराजितप्ष्छायां 
श्ञाखागृहनिणैयाधिकारो नाम श्चततम सूत्रम्‌ ॥ 


(१०१) दारलक्षणमेकाविककाततमं सृश्रम्‌॥ | 


----- यष 


विश्वकर्मोवाच 
एकाशीतिपदे वास्तो कात्रिशददेवतापदे । 
पूर्वापरयाम्योत्तरे वच्मि द्वाराणि वे कमात्‌ ॥ १ ॥ 
शे रोद्रं भवेद्‌ दारं पञन्ये खीवियोगत्‌ 1 
जये विजयद्‌ स्यातं महेन्द्रे प्रसुतेधङृत्‌ ॥ २॥ 
तेजोवद्धिः सदादित्ये धर्मे वे शीलतः सुखम्‌ । 
खखद भरत्यदेवे लु चान्तरिश्चे सदा सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभ्निस्थाने वहिमयं पूष्णि चेव भयावहम्‌ ! 
अनारेभ्यं तु वितथे वलं च गरक्षते ॥ ४॥ 
मत्युश्च यमस्थाने गन्धर्वे च धनंजयः। 
शरङ्गराजे नेव सुखं शोय चिक्रमदं म॒गे ॥ ५॥ 
आयु्रद पितुपदे भीदं दौवारिके तथा । 
सुभ्रीवे कपिबाहुटयं पुष्पदन्ते तथा्थदम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरोग्यशान्ती वरुणे चासुरेऽथक्षयप्रदम्‌ । 
हीनवद्धिकरं शोषे पक्षष्नं पापयक्ष्मके ॥ ७ ॥ 
सद उच्चाटनं रोगे नागे चोन्मादतो भयम्‌ । 
भुर्येऽभीष्प्रदं चेव भद्लारे चाथेवद्धिङूत्‌ ॥ ८ ॥ 
वदधिश्च क्षीणता सोमे सदोद्धेगस्तु पवते । 
वद्धिरबद्धिश्चादितो च दितो चेवाभिमानङूत्‌ ॥ ९॥ 
षास्तोञ्च परिधाघुक्ता दातरिशदमराः क्रमात्‌ । 
शयुभदवारं तु गुदूणीयाद्ुभं नेव गृह्यते ॥ १० ॥ 
दिशशाभागेषु च तथा दारं दोभनमण्डितम्‌ । 
हन्द्रगृदक्षतपुष्पदन्तभल्लाट चिहृतः ॥ ११ ॥ 
मीने सिंहे वुधिके च गृहं स्थत्पू्ैतोमुखम्‌ । 
याम्यं कम्यानककरकेः धनुस्तुलायुम्मेऽपरम्‌ ॥ १२ ॥ 
वृषे मेषे तथा कुम्मे तर्छुर्यदु्तरामुखम्‌ । 
द्वारं दिगूभागतो न्यसेद्‌ गृहपादश्चाुजन्भनि ?॥ १३ ॥ 
पूवैतोऽभिसुखं वेदम ध्वजे चये तु शान्तिदम्‌ । 
याम्यसोऽभिमुखं गे सदाकद्याणकारकम्‌ ॥ १४ ॥ 
गृहं च वारणे शस्त धनधान्यादिकं भवेत्‌ । 
कोवेससु खगे च शान्तिपुणटि सुखावहम्‌ ॥ १५ ॥ 


इारलक्षणमेकाधिकराततमं सूजम्‌ ॥ । २५५ 
कुर्यु रयविर्धं न दारं वे िरिपिनस्तथा । 
सर्षेषामथवा चायं वुषं कयोरविचक्षणाः ॥ १६ ॥ 
प्वजे हरो वा विदोोध्यक्च ताराश्चनद्रमेदाकम्‌। 
मे वृद्धिप्रदै दारं नित्यं कल्याणकारकम्‌ ॥ १७ ॥ 
वेदमनां वामकर्णे च मूलद्वारं तु कारयेत्‌। 
दक्षिणे चभ्वरत्ानां मध्ये दरं तु दन्तिन्‌ ५.१८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचप्रोकतृश्री मुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
द्रारक्षणाधिकारो नमेकाधिक शततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१०२) महाराजप्रासादायतननिवेदो नाम दथयुत्तरदाततमे सूत्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 
आदो पुनख्भ्युश्च प्रसादायृपपश्नोत्तमाः ?। 
तञ पूवौपरस्था याम्योत्तरे विपुखान्मही ? ॥ १ ॥ 
दशाष्टौषदूरातान्येवं धनुषां स्मृतसुत्तमम्‌ । 
मानमायतनस्योकं तिधा उयेष्ठादिमेदतः ॥ २ ॥ 
कषश्रमायामवतश्चेव चतुरखं समै कतम्‌ । 
तस्याजुजीवनं कुर्यात्‌ श्रासादानां विधा यदि ॥३॥ 
दतस्य दिग्भागवहाव्‌ स्थानमानादितः क्रमात्‌ । 
तेषां तत्र विधीयन्ते सर्वेषा वद्धिहेतवे ॥ ४ ॥ 
सृश्रभक्ताुकुर्वीत निवेशय स्वामिवत्सल ?। 
धजावुद्धिकरा नित्यं सुखदाः स्युः; पुरःपतेः ॥ ५॥ 
सन्मान्यन्ते ये च राजा तुस्यज्ञाता हितैषिणः । 
तदेदमाकशहीनं स्याद्‌ बन्ध्वाधाः पृ्तः स्थिताः ५६ ॥ 
तस्येव चाग्रतः क्यादुत्सेधद्धिगुणान्तर । 
एवं विधा च कतंव्या समा देवो चितोत्तमा ॥ ७ ॥ 
ईराने पूवैदिशि वा देवधिष्ण्यानि कारयेत्‌ । 
नृपस्य भ्वषयुशदीनां विदीनान्यष्टमांशतः ॥ ८ ॥ 
पतेषां पूवैमागस्थं राज्ञमातुर्निवेशनम्‌ । 
मातुमौ त्मगिन्यादेर्हीनिमेकादक्लांशितः ॥ ९ ॥ 
आग्नेयीं विह्तमाध्चित्य पुत्राणां विनिवेदनम्‌ । 
हीनमेकादशाशेन तत्कार्यं पुरमभ्यतः ॥ १०॥ 
तालादास्तु तत्तस्या न न्यूना न ततोऽधिकाः । 
याम्यायां च प्रकुर्वीत पर्या माज्नादिकस्य च ॥ ११॥ 
क्याद्‌ दशांशहीनांश्च नेक्त्ां दिशि भूपतेः । । 
प्रासादान्‌ ब्रृपपत्नीनां सवसा रतिकोत्तमान्‌ ॥ १२ ॥ 
गाह्ीप्रासादतुस्याश्चाभितदेवीनां प्शिमे । 
स्वसुणां मातुलानां च कुमाराणां तु वारुणे ॥ १३॥ 


सोग्यायां मारतं यावद्‌ भगिन्या याम्यतस्तथा । 
परालाद मंविणां मेहा; प्रतिष्ारपुरोधलाम्‌ ॥ १४॥ 


महाणजपरस्पद्प्यतननिवेशो नाम दयु्तरदाततमं सुत्रम्‌ ॥ २८५७ 


सामन्त कुज संरोह वपुषो रजनानि च ?। 

दृदान्ये देवक्षुलानामषटमांशादीना मताः ॥ १५ ॥ 

मर्भवेर्धं परिस्वज्य द्वारवेधादिषु क्रमात्‌ । 

खातं कायं च स्वस्थाने तेषां च हितकाम््रथा ॥ १६॥ 

अलिन्देरगमकोेश्च सीमास्तम्भगवाक्षकेः । 

दःर्द्रभ्यतलोच्छयये ्रागभ्रीवे सिहकर्णिकेः ॥ १७॥ 

न योद्‌ दुषणेस्तुल्यात्‌ समन्ताच्छन्द रूपतः । 

समरूपं भवेङ्यूनभयिकं नेव निन्दति ॥ ९८ ॥ 

राजपीडा भवेतयुनेऽधिके स्यात्तु धनक्षयः । 

प्रासदि भूमिपालस्य निवेशाः परिधो क्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 

द्रव्ये न्यूनं न कतेव्येमुच्छष्टे चेव कारयेत्‌ । 

संस्थानोन्भानन्यूनं न विस्तरे नोच्रयेऽपि च ॥ २० ॥ 

पूर्वोक्तस्य विभागस्य किञ्चिद्धीनान्तरं शमम्‌ । 
योन्यद्विगुणोच्छरयेरेकेकस्यान्तरं शुभम्‌ ॥ २१ ॥ 

सुभोग्यं तत्र करुर्वीत बहुभिर्भवनान्तरेः । 
छागरिभौण्डागारेरमोजनोपस्कयादिभिः ॥ २२॥ 

रिलोदृश्लशालाभिः पृष्येदन्यदन्तसस्‌ । 

प्रशस्तान्‌ कारयेत्‌ स्वान्‌ खुरूपान्‌ खुमनोरमान्‌ ॥ २३ ॥ 

वापीकूपप्रपाद्याश्च सुराणां च गृहाणि च । 

नरेन्द्रायतनं त्वेवं वेद्रमानि परिकस्पयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्यथा तु महादोषस्तथेव च कुलक्षयः । 

इति प्रासाददिम्मेदाः सोम्यं सुरगृदादिकम्‌ ॥ २५ ॥ 

यस्थेतत्त्य विजयश्चिरं स मुदितो भवेत्‌। 

प्रतापी निभैयस्तावस्सुचिरं प्राप्यते मही ॥ २६ ॥ 

यस्य थस्य यदा भृमिः फलं तस्येव चोत्तमम्‌ । 

तस्मे ऋध्यति देवो यो द्विजदेवमहीं हरे ॥ २७ ॥ 
अन्येभ्यश्चापि हर्म्याणि कन्यादिभ्यस्तथेव च । 

वितरन्ति महीपाला रमन्ते पुण्यमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितप्च्छयां 
महाराजप्रासादायतननिवेश्चाधिकारो नाम दयुक्तरश्चततमे सूत्रम्‌ । 


३२ अ. 


(१०३) शरैटोक्यदीक्षा नाम श्युच्तरदाततमं सूत्रम्‌ । 





अत ऊध्व प्रासादस्वण्डं भविष्यति ॥ 
अपराजिते उवाच- 
प्रासादानां कथं तात चोत्पतिर्दिग्यसुन्रिणः । 
किमाकारजातिरूपा नागराश्छन्दकास्तथा ॥ १ ॥ 
द्राविडा मिधकाः ख्याता विमाना भूमिजास्तथा । 
सान्धाराश्च बराराश्च लतिनाश्चैवकामद्‌ः ॥ २ ॥ 
वलभ्य फांसनाकाराः सिहालोकनदाद्जाः । 
विमानं नागरच्छन्दे कयौद्‌ विमानपुष्पकमू ॥ २ ॥ 
भिन्नभिन्नतयोक्तानि गुहाण्येवामिधानतः। 
कस्यां जातो कानि चेव ह्युत्पन्नानि ब्रवीहि मे ॥ ७ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 
भारते च महापुण्ये हिमवान्‌ वे महागिरिः । 
तस्मिन्नेव महापुण्यं दण्डी दारुवनं महत्‌ ॥ ५॥ 
देबदाख्वनं दिभ्यं विविधा वुश्चजएतयः 1 
कङ्कोलकलवङ्गाश्च तथा कपूरपाद्पाः ॥ ६॥ 
चन्दनागरुसोभाग्यरक्तचन्दनकास्तथा । 
अगस््योदुम्बराशोका विस्ववृक्षश्च चम्पकाः ॥ ७ ॥ 
पनसाञ्च कपित्थाश्च द्राक्षाखजैर्दाडिमाः । 
सालतालतमालाश्च तथेव मघुपादपाः ॥ ८ ॥ 
कणिकारद्रुमा रस्या नानायुष्पफलान्विताः । 
अतीवफलसम्युक्ता लताः ङ्षार्‌तयस्तथा ॥ ९ ॥ 
नागकेखरपुन्नागा विविधा वृक्षज्ञातयः । 
जातीचम्पकमन्दारा नीलरक्तोत्पलानि च ॥ १० ॥ 
पताकाभ्वजसम्युकतं तन्न वे यक्ञमण्डपम्‌ । 
पदापुष्पञुदोमा्यं वितानैरनैककेयतम्‌ ॥ ११॥ 
श्वेतरतषटरित्पीतेः कणधूमेस्तथेव च। 
कपूर कङ्कुमादित्यपुष्पप्रकरसंकखा ॥ १२ ॥ 
सधूपामोदबहुला कुङ्कुमद्रवसिचिता। 
तत्र जाता महापूजा देवेशस्य जगत्पमोः ॥ १२ ॥ 
भरवेशनिर्गेमोपेतं नरनारीसमाकुलम्‌ । 
महामुरजशब्देश्च गीतिश्च विविधेस्तथा ॥ १४ ॥ 
मनोहरं सद्म दिच्यं देवानामपि दुरुमम्‌ । 
ततर शास्यविद्ण्धाश्च क्रीडन्ति रुद्रकन्यका; ॥ १५ ॥ 


भैतमैक्यदीश्षा नामे ज्यु्तरराततमं घुम्‌ ! २५९ 


देवकन्याश्च विविधा ऋषिनारीसमन्विताः । । 

सहिता सत्यमानाश्च मङ्गलः कोतुङकेस्तथा ॥ १६॥ 

त्रिसंगीतश्च विविधैः ्रष्णीये गणेश्वरे; । 

गणाश्च किलकिरायन्ते प्रवस्गन्ति मुहुमुहुः ॥ १७ ॥ 

गृणन्ति तश्र वे दीक्षां सुयासुरनरोरगाः । 

यक्छषगन्धवैदेवाश्च तथा विद्याधसरेत्तमाः ॥ १८॥ 

इं च दीक्षितं स्वं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 

दण्डीदाख्व ने तत्र क्षानध्यानेश्च कि पुनः ॥ १९. ॥ 

तथेव च मदाजपप्ये्नियमेश्चाप्यनेकदाः । 

१ ॥ २० ॥ 

यदि यगेश्वरो दष्टो दण्डीदारूबने शिषः । 

घमौथेकाममोश्षान्‌ स सम्प्राप्नोति यथेप्सितान्‌ ॥ २९१ ॥ 

छृतघ्नश्येव गोप्त्च ब्रह्महा गुखतस्पगः । 

दुष्टकमी दुराचारी मातृहा पितृहा तथा ॥ २२॥ 

मुच्यते सवेपापेभ्यो दष्ट्वा यागेश्वरं शिवम्‌ । 

संसारभयभीतानां पापक्षयकरः हिवः ॥ २३ ॥ 

कल्पकोटि्लहसेश्च यत्पापं समुपाजितश्‌ । 

दृष्ट्वा यागेश्वरं देवं तस्मात्पापालपशेचयते ॥ २७ ॥ 

पुसां मतानां चाकालेऽसंस्छृतानां जलाच्चितः । 

तश्र भूमाबद्ग्धानां मोक्षः स्यात्‌ पञ्चमूततः ॥ २५ ॥ 

दीक्षिता; सवैदेबाश्च ब्रह्मविष्ण्बिनद्रकादयः । 

्रयसिशत्कोरयश्च देवताश्चेव दीक्षिता; ॥ २६ ॥ 

श्ुक्रायाश्चा यः सर्वे दीक्षिताः परमेश्वरः । 

घासुक्यादयाः पन्नगाश्च दीश्चितास्तलवासिनः ॥ २७ ॥ 

यक्षाः सरवे कुबेराद्या गन्धवास्तुम्बयद्यः । 

विद्याधरा मन्मथाचा देव! वे वासवादिकाः ॥ २८ ॥ 

क्षत्रियाः सूर्य्वशा्याः सोमवंशप्रसूतयः । 

सपस्ताश्चेव देव्यस्तु हरसिद्धयादिकास्तथा ॥ २९ ॥ 

पिशाचाश्च ततः प्रेता निशायां यं चरन्ति च । 

क्षमादिकं समस्तं च जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ २०) 

द्‌ शपश्चोरसवेष्वेवं स्तोतर्मन्ेस्तथार्चनेः । 

प्रमथाद्या पूजयन्ति ब्रह्मविष्ण्जादयस्तथा ॥ २१॥ 
इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 

त्रेटोक्यदीक्षाधिकारो नाम श्युत्तरश्चततमं सेत्रम्‌ ॥ 





(१०४) नागरपरासादलश्षणं चतुरुतरकलतमं स॒च्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच- 
ब्रह्मविष्ण्वादयो देवा कवेन््याद्यं महोत्सवम्‌ । 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूणो स्यात्‌ पञ्चमी तथा ॥ १२ ॥ 
छता महोत्सवा्चेते ब्रह्मायेश्च सुरैरपि । 
अभिधानुक्रम तेषां शृणु पूजां खमाहितः ॥ २॥ 
वैरऽयं पुष्पकं चेव कैलासं मणिपुष्पकम्‌ । 
जिविष्टपं पञ्चमं च नन्दाद्याः क्रमयोगतः ॥ ३ ॥ 


वेश्यं चतुरं स्यादप्यतं पुष्पकं तथा 1 
वृत्तं दत्तायतं चेव करां मणिपुष्पकम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिविष्पं तथा्र्ं पञ्चपूजा महोस्सवाः । 
हेमरत्नमयेः स्तम्भेः शरुष्कपादपच्छायकेः ॥ ५ ॥ 
मुकालङ्कारखचितेर्वितनेर्दिव्यभूषणेः 


स्फटिकैर्विविधेखै्षि रसनेश्च मणिवेदिभिः ॥ ६॥ 
सिहकर्णेः सुसंयुकतेनियृहाख्छाद्यक्णिकेः । 
शिखररदेमरत्नाद्येः सिहायकलद्ान्वितेः ॥ ७ ॥ 
गणा शश्चादिःव्यसंकाकलं मणिरत्नविभषितम्‌ । 
चतुद्धार खुशोभाद्धमिलिकावलरणेर्युतम्‌ ॥ ८ ॥ 
जङ्घायां रूपसंघास्यं दिकूपाटेश्च समन्वितम्‌ । 
तरिसन्धिभद्रकाकारं पताका्वजशोभितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेञ्यं श्वेतवर्णा च हेमरत्नविभूषितम्‌ । 

पुष्पकं रत्नव्णं च रक्तालङ्कारदोभितम्‌ ॥ १० ॥ 


कषेखासं हेमवर्णं च सर्वैरत्नविमूषितम्‌ । 

हरितं मणिपुष्पं च सवैरत्नं त्रिचिष्टपम्‌ ॥ ११ ॥ 
पीटोपपीरजङ्घाश्च मेखलाकूटछाद्यकम्‌ । 

शिखरं सिहकणीढवं भूमिका रत्नभूषित। ॥ १२ ॥ 
जालग्यालकपोतालीसिदकणेसुच्छाद्यकम्‌ । 
स्फटिकेेमरत्नब्येः सर्वलक्षणसंयुतेः ॥ १३॥ 
पष पञ्ोत्सवे यागो भ्यात््ा यागेभ्वरं शिवम्‌ । 


भक्तिपूजास्तवस्तोनर्गतिश्च विविधेस्तथा ॥ १४॥ 


मङ्ठेर्दिव्यवादिननः परक्षणीयेरनेकधा । 
लास्यताण्डवनू्येश्च नाच्येशं च महोपमेः ॥ १५॥ 


नागसखासादरक्षणं चतुरु्तरदाततमं सूत्रम्‌ ॥ २६१ 
नार्वर्सोतमानन्देः कोतुकेश्च त्वनेकशः । 
इ्यादिबहुभविश्च अङ्केरङेमह,र्सेः ॥ १६॥ 
उुतस्तुष्टो महादेवो भक्तिपूजास्तवादिकेः । 
ब्रह्माद्याश्च सुरान्‌ सवोन्‌ भक्तियुक्ताुवाच ह ॥ १७ ॥ 
रं शरि च दास्यामि यच्च ते मनसि स्थितम्‌ । 
ददामि तुभ्यं भो ब्रह्मन्‌ सुरथं वकुमहेसि ॥ १८॥ 
ब्रह्मोवाच 
यदि तुषटोसि देवेश सुक्तिदं त्रिदशाधिप । 
यस्मिश्च तच पूजा स्यात्‌ प्रकुयौ तं टिवाल्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


भवत्पमसादतुी च पज्या; प्रासादरसंक्नकाः । 
बेराज्यादिलमुत्पन्नः; सर्वे प्रासादसंककाः ॥ २० ॥ 
इषुभेदात्मकं चैव सर्व प्रसादन(यकमू । 
सोमेश्वर उवाचाथ तथाऽस्तु ब्रह्मणोदितम्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मोवाच भवाल्नम्धाः प्रासादा विविधा मया । 
राज्यः पुष्पकेलासो मणिकश्च तिविष्टपः ॥ २२ ॥ 
इयुभेदसमुत्पन्नाः प्रासादाः सर्वकामदाः । 
अष्टाक्णीतिरन्यमेदा अ्टादशशतानि च ॥ २२॥ 
शतानि पञ्च प्रासादा अष्रा्ीव्युत्तगाणे वे । 
सर्वेषां मूरयोनिश्च वैराञ्यो नाम नामतः ॥ २४ ॥ 
प्रोक्तं चायतछन्देषु पुष्पकाणां शतत्रयम्‌ 1 
शतानि पञ्च मेदश्च वृत्तकेलाससंभवाः ॥ २५॥ 
घृत्तायते च मणिके मेदाः साधशतानि च । 
सार्धानि जिरातान्येवमष्टाश्चे च तिविष्टपे ॥ २६॥ 
अण्राीत्युत्तसण्येव शतान्यश्टाद्‌शव च । 
ब्रहमसुष्टसरतथा चेते आदवेरज्यसस्भवः ॥ २७ ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकशप्रोकतुश्रीभुवनदेवचायोक्तपराजितपृच्छयां 
नागरप्रासादलक्षणाधिकादे नाम चतुरुत्तपश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१०५) चतुदशाप्रासादोत्पन्तिमहोत्सवो नाम पश्चोत्तरक्रतततमं सूश्रम्‌॥ 





पुनस्तु दानकेन्देण इताः पूजा महोत्सवाः । 

षष्ट-यायाश्च दाम्यन्ताः पञ्चपूजा मत्तम; ॥ १॥ 

स्वस्तिका सवतोमद्रा वर्धमाना ततीयका । 

सुतर पश्या महापश्चा द्राविडेः कमच्िताः ॥ २॥ 

द्वाविडाख्ये च प्राखदे शषुभेदाः समीरिताः । 

पकद्धित्रिचतुःपञ्च शतान्येकेकशः क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 

एवं द्राचिडनामानः प्रासादा विविधा मताः । 

सङ्ख्या साद्धेसहसरं तु पृवेदेवेः छता पुरा ॥ ७ ॥ 

श्ान्तिदाः सर्वकालेषु गेत्राह्मणदहितावहाः । 

वल्टभाः सवैदेवनां स्िवस्यापि विक्लेषतः ॥ ५॥ 
इति द्वाविडोत्पत्तिः ॥ 

पुनः ताश्च गन्धर्वैः पूजाः पञ्चमदेएत्सवे । 

महोर्लवा देवसदशोपमा क्षतपाते तदूभृत १॥ ६ ॥ 

रुचकश्च मवः पश्यो मखयो वज्जकस्तथा । 

वेराज्योपमकायाश्च दीषुमेदाः प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥ 

रुचकाद्याः षोडश वे चतुराः भ्रकीर्िताः । 

भवश्च विभवश्चेव चतुरधायतो तथा ॥ ८ ॥ 

पश्रो माराधरश्चेतो चत्तावेव तु कारयेत्‌ । 

वत्तायता तु कतमया मलय( मकरभ्वजञः १९ ॥ 

वज्रकः स्वस्तिकः दाङ्छरश्टाभाः परिकीतिताः 

दषुमेदसभुत्पन्नाः प्रासादा रतिनास्तथा ॥ १० ॥ 

पकद्वराश्च कतेन्याः पुरशान्तिकयः सदए । 

पते च जातिश्युद्धाश्च रुतिनाः पञश्चरविहातिः ॥ १९ ॥ 
इति रुतिनोरपत्ति; ॥ 

वसुभिश्च ता; पूजास्तथा पञ्च मरोत्सवाः । 

तेषां नामानि युकं च कथयामि यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 

पुष्पकश्चेव धीपुञजश्च तृतीयकः 

स्वैतोभद्रसिहोच वराटाः पञ्च कीर्तिताः ॥ १३॥ 

रत्नयोन्युद्धवाः सर्वे वास्तवे देसमीरिताः 

दिढादशशषतत्येदं प्रासादस्तु वराटकाः ॥ १४ ॥ 
इति चराटोत्पसतिः ५ 


चतुर्वेशभसपादोत्पत्तिमरहोत्सवा नाम पञ्चात्तेरदाततमे सत्रम्‌ ॥ २द३ 


यश्चमदोत्सवं रत्वा विमानानां समुद्धवाः । 
विमानगरुडध्वजविजया गन्धमादनः ॥ १५ ॥ 


इमे विमानाः पञ्चैव कसेन्याः शान्तिमिच्छता । 
पुष्पम्राखाधयाक्रारा लतारङ्गोत्तमास्तथा ॥ १६॥ 
त्रिचतुःपञ्च षट्‌ सप्त शतान्येकेकतः पृथक्‌ । 
पञ्चविंशतिः शतानि तत्सङ्ख्येस्थमुदाहृत( ॥ १७ ॥ 
इति विमानोत्पत्तिः ॥ 
उणगेन्दरेः छता पूजा तदर्थे तु प्रदक्षिणा । 
सान्धारास्तत्र संभूताः प्रासादा श्रमसंयुता; ॥ १८॥ 
केसरी नन्दनश्चैव मन्दरः श्रीतरुसतथा । 
इन्द्रनीलो रल्नक्कुरो गरूडश्चेति नामतः ॥ १९ ॥ 
दधो ्रयश्चेकः ष्‌ त्रयः सप्त त्रितयमेव च । 
पञ्चविद्ातिरख्य(ताः प्रासाद; पर्वतोपमाः ॥ २० ॥ 
शान्तिद्‌ाः सखचैकाटेचु पुरे राक्षां जनस्य च । 
देश्षद्षारिकका नित्यं नित्यं कस्याणकारकाः ॥ २९ ॥ 
तद्मेदेश्च समुत्पन्नाः शतार्धं पृथगेकतः । 
द्वादश्ेव शतान्येवं पश्चाददधिकानि च ॥ २२॥ 
इति सान्धारोन्पत्तिः ॥ 

विद्याधरे; पुनः पूजा इता यागेश्वरस्य तु । 
मिधक्राश्च समुत्पन्ना अनेकाकाररूपिणः ॥ २३ ॥ 
बहुवैस्तथा पुष्पे: पूजां छत्व शिवस्य च । 
मिका बहुरूपाढया नेकरत्नेविमूषिताः ॥ २७ ॥ 
पकवर्भवेहुवरणैः पूजाः पुष्पेरनेकधा । 
बहुपुण्यप्रदाः सर्वे शान्तिद्‌श्च पुरःपतेः ॥ २५॥ 
अश्ठादशश्तान्यङ्गमिश्नरक्रा दविशेणास्ततः । 
भूपारेश्च महाराजः रताः पूजामहोत्सवाः ॥ २६ ॥ 

इति मिशध्रकोर्पत्ति; ॥ 
प्राखाद्‌(नां च पतयो मूमिजा भूतिदानतः । 
निषधः कुमुदः स्वस्तिख्यः पूज्या महान्तका; ॥ २७ ॥ 
चतुरा वुत्तसंस्था अष्टरालास्ततः परम्‌ । 
दिशः सप्त तथाष्टो च मूमिजाश्च त्रिधोदिताः ॥ २८॥ 
तदङ्खतः षट्‌ शतानि पञ्चवि्चतिभिः सह 1 
४: >€ > >€ ४: > > ॥ २९. ॥ 


इति भूमिजोत्पात्तः ॥ 


२६७४ 


अपराजितपृष्छा 


यस्माद्‌ वेदाङ्गसंमूतिरदेवदेवश्चतु्ेकः । 
अतितेजः पुञखक्षा्यग्रहयुकतो दिवाकरः ॥ ३०॥ 
छता मोरसखवास्तेन पृजाश्चेव माह न्तका; । 
विमाननागराच्छन्दाः प्रासादेषु समीरिताः ॥ ३१ ॥ 
नक्चत्राधीभ्वरश्येवं नक्षत्ेहुभिषैतः । 
विधुस्तेजोऽमृतमयः संसारधारकारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
दिजसाजस्तेन छता पूज्ञा यागेश्वरस्य च । 
विमननपुष्पकास्याताः प्रासादा; स्वैकामदा; ॥ ३३ ॥ 
गोयौधामिश्च देर्बाभिः कृता: पूज! मदोर्सवाः । 
पुष्पराकार संकीर्ण रत्नज्योतिर्महार्चिषः ॥ २४ ॥ 
कता वटभिकाकायः प्रासादाः ङयभिधानकाः । 
आयताश्चतुराश्च वत्ता वृत्ताथतास्तथा ॥ ३५ ॥ 
महापुण्योदयस्तेभ्यस्तेजःलोभाग्यव्धनम्‌ । 
जन्मजन्मनि भूपालाः पुष्पबाणपरायणाः ॥ ३६ ॥ 

इति वरभ्युत्पत्ति; ॥ ` 
हरसिद्धथादयो देव्यः समस्ताः समयेषु च । । 
ताभिमेहोच्छवराः पूजाः कृत्वेव मादह।न्तकाः ॥ ३७ ॥ 
सिहावरोकनाः सर्वे प्रसादा मुवनोत्तमाः । 

इति सिहालोकनोःपत्तिः ५ 
दाख्कर्मोद्धवाः सिदालोकना द!सजा; समे ॥ ३८ ॥ 

इति द्ारुजोत्प्तिः. 1 
पिशावेश्चेव सर्वश्च रक्तःप्रेतातमकेस्तथा । 
कृत्वा महोत्सवं पूजा; कृता यगोश्वरस्य तु ॥ ३९ ॥ 
न ते लीलिञ्जतः कायाः पुंलिङ्गास्तु विवर्जिताः । 
नपुंसकाः फांसनास्याः प्रास्ादाञ्च मवन्ति च ॥ ४० ॥ 

इति फांसनाकारोस्पत्तिः ॥ 


^ एष्य य्‌ (= 
मे चतुर्दश परस्ता; समस्तैश्च गणेश्वरे; । 


स्वगैपातालाधिदेकेः खुसखुरनररगेः ॥ ४१॥ 
दिकूपले्लोकपालेशच दे्वाभिर्वसुभिस्तथा । 
ऋषिवृदधैस्तथा चेव भूपालायेः समस्तकेः ॥ ४२ ॥ 
इन्द्रलोकात्‌ समायातः सुरराज स्वयंभुवा । 

छता तच्र महापूजा पुरषत्रितयस्य च ॥ ४३ ॥ 
वामे विष्णुं देवदेवं ब्रह्मणं दक्षिणे तथा । 

मध्ये यागेभ्वरं देवं बेरोक्येरं जगद्गु ॥ ५४ ॥ 


, गीतनुत्यशच वादिते परक्षणीयेरनेकधः । 
म्मा्यदाम्येतयग्ध्येस्ता 


ण्डवायेश्च न्नः ॥ ४५ ॥ 


चतु्दशप्रास्ादोत्पत्िमहोस्सवो नाम पञ्चो्तरदाततमं सत्रम्‌ ॥ रद 


विविधाभिः पताकाभिर््वजेश्च तोरणेस्वथा । 
इङ्छमद्रवसंकीणैः कु ङ्कुमद्वसिञ्ितेः ॥ ४६ ॥ 
सद्धूपामोदबहुकेः कपूरागख्केस्तथा । 

श्ुभेदेः समुत्पन्नाः सर्वे पासादनाय काः ॥ ४७॥ 
सोमेभ्वरस्तदोषाच तथास्तु ब्रह्मणोदितम्‌ । 

ब्रह्मोवाच भवाह्ुन्धाः प्रासादा विविधा मया ॥ ४८ ॥ 


वैराज्यपुष्पकेलासाः मणिकाश्च तिविष्टपाः। 
श्षुभेदेः समुत्पन्नाः व्रासादाः सर्वकामदाः ॥ ४९. ॥ 


अश्टाहीव्युत्तगाण्येव शतान्यष्टादहोव च । 
‰९ >€ > > 1 > ॥ ५० ॥ 


नवनाट्थर्सोपेतैःशर॑तारात्रिककैस्तथा । 

म॒दङ्गवंदातारचेर्गातनृत्यादिभिस्तथा ॥ ५१ ॥ 

षड्ूरसाहारगोरे; पक्त्रिश्च नेकधा । 

चतुरङी्यन्र साकारि फेनाकुलीकमेकसंकूखा ? ॥ ५२॥ 

महेषु पञ्चदशसु स्वेमाराज्जिकादिकम्‌ । 

प्रथितं त्रिषु खोकेषु सुरासुरनयोरगेः ॥ ५३ ॥ 

स्तोत्रमन्लार्चने भक्त्या प्रणिपत्य जगदृगुसप्‌ । 

जपदीक्षा भवेत्‌ सा हि दण्डीदास्वने तथा ॥ ५४ ॥ 

सोत्साहं यः पटेद्‌ भक्तया भक्तवत्सलसंस्तुतिम्‌ । 

मुक्तश्च सर्वेपापेभ्यः रिवलोकं स गच्छति ॥ ५५ ॥ 

अष्टम्यां च चतुदैक्षयां शिवस्तोत्रं जितेन्द्रियः । 

यः पटेश्च तथा भक््या दयेकचित्तः समाहितः ॥ ५६॥ 

यागेश्वरस्य यात्रायाः पुण्यं पराप्नोति मानवः । 

धमौर्थकाममोक्षाणां संप्रा्तिश्च तथेप्सिता ॥ ५७ ॥ 

कृतघ्नश्च तथा गोध्नो ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 

दुष्टकमी दुराचारः पिता माता तथा ॥ ५८ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो दष्ट्वा यागेभ्वरोर्सवम्‌ । 

कर्पकोरिसलहसेस्तु यत्पापं समुपार्जितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

शरुरवा यागेभ्वरोत्साई मुच्यते सवेपातकेः । 

ये चादग्धा मृतास्तेषां मोक्ष; स्यात्पञ्चमूततः ॥ ६० ॥ 

वाचमानो महोरलाहः धराद्धं त्वा सवयं गृहे । 

पकोत्तरसहसं च कुर ,......... ४40 

इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्ोकंतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
चतुरदश्प्रासादोत्पत्तिमहोत्सव!धिकारो नाम पञ्चोत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 





(१०६) भ्रासादचतुदैश्ाजातिलक्षणाकारो नाम षडुतरकततमं सुत्रम्‌ ॥ 


[1 


विभ्वकर्मोषाव- 
विमानाश्च सथा पञ्च ब्रह्मणा माषिताः स्वयम्‌ । 
मनोहादकरा येते कामं स्वच्छन्दचारिणः ॥ १ ॥ 
वेराज्यः प्रथमो नाम पुष्पकश्च द्वितीयकः । 
कैलासो मणिकश्चाथ तथा चेव तिचि्टपः ॥ २॥ 
परयुक्ता विविधाग्छन्दाः सूत्रमारगैरनेकधा । 
वैराज्यक्कुलसंपन्नाः सर्वे प्रासादसंक्षकाः ॥ २ ॥ 
प्रासादस्तु समस्ता वै सन्ति वेराज्यसंभवाः । 
वैराज्यजन्यध्रालादा षुभेदोद्भव।स्ततः ॥ ४॥ 
श्षुसेदसमसुत्पन्ना; प्रासादाः स्वैकामदाः 
सोवर्णौ राजञतेश्चेव देवानां सततं प्रियाः ॥ ५॥ 
भणिमुकतापरवालादयेभृषणेः सुविमूषितः; । 
रीतिकषाताघ्रगङके्च पिदाचोरगरश्षसलाम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवरोके भवन्त्येते कामं स्वच्छन्दचारिणः । 
पातारेऽपि विनिर्दि्ाः पाषणेः स्फटिकेस्तथा ॥ ७ ॥ 
इ्टकाकाषठपाषणेभतयुरोके त्वनिन्दितः । 
नित्यं भवन्ति सुखदाः कतैकावरयोष्तथा ॥ ८ ॥ 
नगशणां भूषणार्थं देवानामलयाय च । 
लोकानां धर्मेहेतोश्च क्रीडार्थं सुरयोषिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
आलयः सवैमूृतानां विजय(य जितात्मनाम्‌ । 
धर्मौथैकाममोक्षाणां प्ातिहेतुमनस्विनाम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्र येषां छता पूजा तत्र तज्नामकास्तु ते । 
प्राक्लादानां सम्तानां कथयिष्याभ्ययुक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुरेस्तु नागराः स्याता द्राविडा दानवेन्द्रे । 
रतिनाश्चेव गन्धवैर्य्षेश्चापि विमान जाः ॥ १२ ॥ 
विधाधर्मिधकाश्च व्यन्तरेश्च वरारकाः । 
सान्धाराश्चोरगैः स्याता नरेनदरेभूमिजास्तथा ॥ १३॥ 
विमाननागरच्छन्दाः सूर्यलोकलमुद्धवाः । 
नक्षश्राधिपलोकोकता्छन्दा विमानपुष्पका; ॥ १७॥ 
पानैवीक्तभवाः सेना वरभ्याकारसंस्थिताः । 
हरसिद्धथादिदेचीभि; कार्याः सिहावल्योकनाः ॥ १५ ॥ 
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ध्यन्तरस्थितदेवेस्तु फांसनाकारिणो मताः ! 
इन्द्ररोकसमुद्धूता रथाश्च विविधा मताः ॥ १६॥ 


क्रमयुष्षस्या विधातन्या अनेकाण्डजसं कलाः । 
सबौखामथ जातीनां रूपालङूलरमुच्यते ॥ १७॥ 


आदो तु नागरान्‌ वषये प्रालादान्‌ सर्वकामदात्‌ । 

अनेकाण्डकसम्युक्तान्‌ क्रमयुक्तिविधींस्तथा ॥ १८॥ 

उत्सेधे नागः शृङ्खेरेकाकाररूपिणः । 

शज्जोरःशृङ्गप्रस्यङ्गतवङ्गादिकभूषिताः ।। १९ ॥ 

पकदित्रिक्रमोन्नत्या रेखागक्तमुद्धबाः। 

दोषवहाश्च संकीणो विपुर धन्यसोख्यदाः ॥ २० ॥ 

त्रिमत्तेयस्तु भद्रान्ते रथिकाः स्वैक्रामदाः। 

श्ुकनासे च संघाटा भदरत्वेकेकसंयुताः ॥ २९॥ 

आमरुसारन्तस्थितकङेः सुविभूषिताः । 

पत।काध्वजयुक्ताश्च नागः स्वैकामद्‌॥;: ॥ २२॥ 

पीटोपपीठजक्काभिर्मेखललाकूरच्छदयकैः । 

दरमक्षत्या च युक्ताश्च कतैव्याः स्वैकामदाः ॥ २३ ॥ 

मण्डपे रुपशोमादयेरविताने्बहुमिर्युताः । 

खद्यघण्टाकूटयुक्ता नानासंबरणास्तथा ॥ २४ ॥ 

नागरच्छन्दजा पवं प्रासादाः सर्वकामदाः । 

वल्भाः सवदेवानां रिवस्यापि विशेषतः ॥ २५॥ 
इति नागरप्रासादलक्षणाधिकारः ॥ 


पीटो्वे कणरेखाश्च भूमिकाः कमसंस्थिताः । 
विभक्ितदलनापूणौ रताशृङ्खक्रमोद्धवाः ।\ २६॥ 
मेषमकरकूटपेः कण्टकेरावृताः श्युमाः 1 
बेदीषण्टानासिकाधाः द्राविडा; श्युमटक्षणाः ॥ २७ ॥ 
इति द्राविडा; ॥ 
या स्वेका नागरा रेखा शृङ्े शिखरवार्िताः । 
कतिनास्तु सखमास्याता रुचक्रादिसमुद्भवाः ॥ २८॥ 
इति रतिनाः। 
यन्न वंशोद्धवाः; कूटा हस्ववादिकमस्थिताः । 
दलविभकस्या त्ङ्खेश्च मूमिजाः पुरमूषणाः ॥ २९ ॥ 
इति ममिजाः ॥ 


२६८ 


प्रालादचतुरवैशजातिरक्षणोकरसो नाम बडु्तरशाततमं सुत्रम्‌ ॥ 
मूमिजा भूमिकामोजङ्वाहीनिश्च मूमिकेः । 
शृङ्गे शर््गयुताः काया बहुशृङ्गसमाकुलखाः ॥ ३० ॥ 
करणे प्रतिग्ये चेव भद्रे च प्रतिभद्रके । 
मन्दारपुष्पिक्रा घण्टा वराखाः श्युमरक्षणाः ॥ ३१ ॥ 
एति वराटाः ॥ 
भूमिजच्छन्दकाख्यातास्तटेश्च चतुरकः । 
रथोपरथमद्रा वे विमानाः सर्वकामदाः ॥ ३२॥ 


इति विमाना; ॥ 
नागर्च्छन्दकाख्यातास्तिलकेः स्युरनेकधा । 
मिधक मिश्रजाताश्च कतेव्यास्तिलकाङ्किताः ॥ २३ ॥ 
इति मिश्रकः ॥ 


तरच्छन्द विभक्ताश्च गभमित्तिभ्रमन्तिक्छाः । 
श्रमणीक्रमयोगेन सान्धागः हिखरेरयुताः ॥ २४॥ 


इति सन्धाय; ॥ 


नागरो्यच्छन्दयुक्ता कतादृङ्केः समन्वित।: 1 
विमाननागरच्छन्दाः प्रोक्तास्तेजस्समुद्धवाः ॥ २५॥ 


इति विमाननागराः ॥ 
चिमाननागरच्छन्दे उरःशृङ्खे तु पुष्पकम्‌ । 
विमानपुष्पकच्छन्दाः कतेव्याः सवेकामद्‌ाः ॥ ३६ ५ 

इति विमानपुष्पकाः ॥ 


आएयतच्छन्दकाः कायो अधण्टो मूमिकाक्रमः। 
गजपृष्ठारृतिकरी बरमी सवैकामद्‌। ॥ ३७ ॥ 


इति वर्मी ॥ 


दलविभक्तिभद्राड्धा उद्कान्तरवनितः 1 
फांसनाकारिणस्तूर्वे कतेन्यास्तु नपुंसका; ॥ ३८ ॥ 


इति नपुंसकाः ॥ 


उचछाचोद्धवा ऊर्ध्वं सिहकणेर्विमूषिताः । 
घण्टां घण्टाकृर्तिं कूयादित्थं 1सहावटोकनाः ॥ ३९ ॥ 
इति सिहदावलोकन।ः ॥ 
शकटोपरि करतष्याश्छन्देव नागयेद्धवेः । 
जिचक्र चेव शकटं कामदास्ते रथाभिधा; ॥ ४० ॥ 
इति रथारुहाः ॥ 
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~ ~ - - - - - - -------- ॥ ७१ ॥ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ---- --- ॥ ४२॥ 


1 ॥ ४२ ॥ 
अभ्यासयोगाश्च गुरुप्रसादाद्‌ वुद्धि स्फुर इ पवा १। 
८ ~ ~ === | छ 


निशाकरे घास्तमिते उदिते च दिवाकरे । 
सत्रशाख्ं समस्तानामुक्तं पद्योतकारकम्‌ ॥ ४५॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तुश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छयां 
प्रासादचतुरदश्चजातिलक्षणाकारनिणयापिकारोनाम षड्तरशततम सूत्रम्‌ ॥ 


(१०७) पुरप्रासादगृहप्रमाणं सप्तोत्तराततमं सुत्रम्‌ ॥ 


विण्वकर्मोवाच-- 
प्रमाणानि प्रवक्ष्यामि पुरधालादसद्मनाम्‌ । 
पकेकस्य पृथग्मानं यथाविधि तवाधुना ॥ १॥ 
पकष्टस्तादिप्रासादा यावत्पश्चाश्द्धस्तकम्‌ । 
हस्तान्तरे ततो मेद्तदर्थे च न संशयः ॥ २ ॥ 
हस्तपादे ज्यङ्कले वा कुयाश्च द धङ्कले कमात्‌ । 
योजयेद्‌ विविधांभ्छन्द्न्‌ प्रमाणं तत्र शाख्जतः ॥ ३॥ 
गृहं चेव तु हस्तां यावद्‌ दातरिराद्धस्तकम्‌ । 
अष्टस्ताद्‌ द्रवुद्धशा यावदश्ेत्तरं शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
षड्जतिसंभवाः का्यभ्छन्दोभेदेरनेकधा । 
प्रयुक्ता जवेद्रमा्याः कतेन्याः सवेकामद्‌।; ॥ ५॥ 
माडमोडशयद्शुङ्गतङ्गारसिहकाभिधाः। 
प्रासादाश्च नरेन्द्राणामन्येषां हम्यमुच्यते ॥ ६॥ 
कनिष्ठं चतुःसहखेरष्टसहसेरमभ्यमम्‌ । 
जयेष्ठं बथ्टसहलेश्च त्रिधा राजपुरं मतम्‌ ॥ ७॥ 
साष्टमांदां सपादं बा साधं वा ग्यासमायतम्‌ । 
पृथगेकेकमयामे चतुरधीरृतं द्युभम्‌ ॥ ८ ॥ 
कनिष्ठं सहस्रहस्त मध्यं साधसदसखकम्‌ । 
ऽ्येष्ठं दिखदखहस्तं त्रिध। ब्रह्मपुरं मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कनिष्ठं लहस्हस्तेद्विसहेस्तु मध्यमम्‌ । 
ऽयं चतुजयेष्ठो मध्याधमा च शहातद्धयी १ ॥ १०॥ 
उयेष्ठं चुःशतकरेभ्यमं दिङ्तेस्तथा । 
कनिष्ठं शतमेकं च त्रिधा शुद्रपुरं मतम्‌ ॥ ११॥ 


- --------------- ॥ १२॥ 
निगुणा चोत्तमाख्याता मध्यमा च चतुगुणा । 
कनिष्ठा पञ्चयुणोक्ता प्रसादाज्जगती मत। ॥ १२ ॥ 


भासादोष्छ्यविस्तारा सीमान्ते वामदक्षिणे । 
वथा मेदं यथा लिङ्गं जगती प्रसाद्‌ तद्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
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नवदस्तान्तके लिङ्गमेकस्तादितः परम्‌ । 
पवां मध्ये तु केभ्य धरितं शाखनिश्चयः ॥ १५॥ 
अङ्ग्ठपवाविकाचां पर्यन्ते नवहस्ततः ! 
प्रासादे भ्रतिमा कायो द्वारमानविधिक्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 
म्रदाचीयास्तु विन्यासः कतैभ्यस्तु यथाविधि । 
दशादिस्ततस्त्वचो प्रसादेन विना श्रुभा ॥ १७ ॥ 
पञ्चचत्वारिदाद्स्ता हस्तान्तरे षरश्रिशातिः। 
महत्यः प्रतिमाः धरो; कतेभ्याः सवेकामदाः ॥ १८ ॥ 
पकदस्ताच्छताधीन्तं - ~ षष्ट्थधिकं शातम्‌ । 
ह्यारमानमिति प्रोक्तं सवैकामफलगप्रव्‌म्‌ ।\ १९. ॥ 
प्रतोस्या दरमुत्सेधे हस्ताः पञ्चदशो्तमम्‌ । 
श्रयोदश्च तथा मध्यमेकादश कनिष्ठकम्‌ ॥ २०॥ 


पुरारधं भवति भ्रामो प्रामारधं चेव खेटकम्‌ । 
खेरकार्ष्थं भवेत्करः कूराधं चेव करव्येटम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकत्‌श्रमुवनदेवाचयोक्तपराजितपृच्छायां 
पुरप्रासादगृहप्रमाणाधिकारो नाम सपतेत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१०८) पासाद संस्थानोन्मानलक्तषणमटोसरशाततमं सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच -- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रसादानां तु रक्षणम्‌ । 
संस्थानोन्मानस्ं च वास्तुविन्यासपू्ैकम्‌ ॥ १ ॥ 
पएकपदादिकं वास्तु य।वत्‌ पदसदसरकम्‌ । 
प्रासादे नवे जीर्णे तु व॑स्तुद्धारस्तथा मवेत्‌ ॥ २॥ 
अग्रतः पृष्ठतश्चैव वामदक्षिणतोऽपि बा । 
भ्रासादं कार्येश्चन्यं नामिवेधविवर्जितम्‌ ॥ ३॥ 
लिङ्गाप्रे च न कर्तव्या ह्यचौरूपेण देवता । 
प्रभानष्टा न भोगाय यथा तारा दिवाकरे ॥४॥ 
हिवस्यात्रे दिवं क्ुयौद्‌ ब्रह्माणं ब्रह्मणस्तथा । 
विष्णोरप्रे भवेद्धिष्णु्ैने जेनं रवेरविम्‌ ॥ "\ ॥ 
चण्डिकाम्रे भवेन्माता यक्षः क्षेजादविभैरवः। 
हेयास्तेषामभिमुखे ये येषां च हितेषिणः ॥ ६ ॥ 
्ह्मविष्णोरेकनाभिर्भिनिदो पे न विद्यते । 
शिवाग्रे चान्यदेवानां दष्टिवेधे महद्भयम्‌ ॥ ७ ॥! 
ह्या विष्णुः दिवः सूर्यश्चन्द्रः स्कन्दो हुतादानः । 
दिक्पाला लोकपालाश्च प्रहा मातृगणस्तथा ॥ < ॥ 
पते शिवाश्चये स्थाप्या दश्िवेधविवंताः। 
दुरेऽपि नैव कतेम्या शिवदष्टिषु सर्वदा ॥ ९ ॥ 
भ्रमि रष्ट पुरे तीर्थे नगरे तापसाश्चये । 
दष्टिघातहतं यञ्च न पुनस्तत्‌ प्ररोहति ॥ १० ॥ 
जिनेन्द्रस्य तथा यक्षा देवाश्च जिनमातुका; । 
आश्रयन्ति जिनं सर्वे ये चोक्ता जिनशाखने ॥ ११ ॥ 
वजंयेदरहेतः पृष्ठमभ्रं तु रिवसूययोः। 
पाश्वं तु ब्रह्मविष्ण्वोश्च चण्डाः सर्वत्र जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
भ्रसिद्धराजमागाश्च प्राकारान्तरतोऽपि वा । 
स्थापयेश्चान्यदेवांश्च बहिवांस्तुकवार्जेतम्‌ ॥ १३ ॥ 
दिशां दोषेः परित्यक्ताः शिवसुर्यजिनादयः। 
उभयोरन्तरे सम्मितं यत्तन्न निन्दितम्‌ ॥ १४॥ 
धाय्ये वै शतहस्तं स्याद्‌ बाणे चेव शतद्वयम्‌ । 
त्रिशतं स्वयम्मुलिङ्गे वार्त्वेवं पुरमभ्यगम्‌ ॥ १५ ॥ 
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घटिते शत्स्तेखु बाणे पञ्चशतेषु च । 
स्वभुवि सहस्न्स्ते रिवतीर्थोद्क स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवस्य दक्षिणे गत्वा पुण्यं शेव्चंनादिकम्‌ । 
गत्वापरे दागुणं सोम्ये दशगुणं तथा ॥ १७॥ 
आघ्नेय्यां तेजसो ब॒द्धिरनेनऋैत्ये विऽ्ननाशानम्‌ 1 
वायभ्ये धीश्चपुण्यं च स्वीशाने सवैकामना ॥ १८ ॥ 
धमौथैकाममोक्षाणां सवैविष्नविनाशाकम्‌ । 
सवैतीथादिपुणयं च स्नात्वा देवाभ्रतो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
घटिते जगतीमध्ये बणे गर्भगृहे भवेत्‌ । 
स्वसुवि पीटिकास्थाने चण्डश्चठे न विद्यते ॥ २०॥ 
पका चण्डया रवे; सप्त तिस्रो दद्याद्धिनायके । 
चतस््नो विष्णुदेवस्य हिषस्याधौ प्रदक्षिणा ॥ २९१॥ 
जने च हयभ्रसंस्थाने स्तो्मन््रादिनाचंनम्‌ । 
न देयं वसने पृष्ठं सन्मुखे दारलङ्घनम्‌ ॥ २२॥ 
स्नानोदकं गूढमाभे तदा कुयाल्दृक्षिणम्‌ । 
दृष्टं न रङ्घयेरस्नानं हन्ति पुण्यं पुराछतम्‌ ॥ २३ ॥ 
पू्ोपरे यदा द्वारं प्रणालं चोत्तरे शुभम्‌ । 
प्रशस्तं दिषलिङ्गानाभिनि शासत्रार्थनिश्चयः ॥ २७ ॥ 
अचचौनां मुखपूर्वाणां प्रणारं वामतः शुभम्‌ 1 
उतरास्या न विज्ञेया अचीरूपेण देवताः ॥ २५ ॥ 
ज्ञेनमुकताः समस्ताश्च याम्योत्तरकरमेः स्थिताः 1 
वामदक्षिणयोगेन कर्ेन्यं सर्वकामदम्‌ 1 २६ » 
वामे वामं प्रकुर्वीत दक्षिणे दश्षिगं शुभम्‌ । 
मण्डपादिषु प्रतिमा येचु युक्तया विधीयते ॥ २७ ॥ 
जगतीकर्णे ये देवास्तान्‌ कुयौज्जगतीस्थितान्‌ । 
पृष्ठादग्रोभयोः पारे शाखरचैयुक्तमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
ईशानमाध्येत्‌ किश्चिच्छिवलिङकेषु कामदम्‌ । 
ईशाने मुक्तिदं प्रोक्तं मुक्तिदं चोत्तराधितम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति सूत्नसन्तानगुणकौतिप्रकाशप्ोक्तश्रीमुबनदेबाचारयोक्तापराजितपृच्छायां 

प्रासादसंस्पानोन्मानरक्षणाधिकारो नमाष्टोत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


३५ अ, 


८१०९) ध्रासाद्‌जीणैवास्तुनिणैयो नाम नवोन्तरक्षतलमं सूम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
असल्पलेव बहुेपं समखम्धि रिचेगु्टः। 
अप्रतिष्ठं पाद्ीनं तश्च घ।स्तु दिनद्यति ॥ १॥ 
सशस्थं पादनं उ द्योकद्रभ्येण पूरितम्‌ । 
अचियन्तश्चाखयेद्धा तुभ्वेगं तद्िनद्यति ॥ २॥ 
प्कवास्तुचिते द्रव्य पग्यवास्तुनि वेशयेत्‌। 
प्रासादे न भवेत्पूज गृहे च न षसेरपतिः ॥ ३ ॥ 
अवास्य चाखयेद्धास्तु प्रासादे रिबनब्रह्मणोः । 
वंशच्छेदो भवेत्तस्य ह्यचिरेणेव शाश्वतः ॥ ४ ॥ 
पूवश्थतं परित्यज्य चान्यद्‌ बास्तु तथोपरि । 
परवर्यागानुदोषेश्च कता तु नरकं बजेत्‌ ॥ ५॥ 
स्स्थानसंस्थितं यच्च विप्रवास्तुरिवालयम्‌ । 
न चालयेत्‌ सत्रदेशे चलिते राष्टूविभ्रमः॥ ६॥ 
मरकतं बाणलिङ्गं मुक्ताजं रलजं तथा । 
अभ्यक्तं व्यक्तकं प्राक्त प्रासदि कारयेद्‌ बुधः ॥ ७ ॥ 
बाणलिङ्गे वुष कयात्‌ स्वयम्मूुखमण्मये । 
सहस्ररिङ्ग च श्तलिङ्ग न्यूनाधिकं विदुः ॥ ८ ॥ 
परिधिश्च समो दीधे उच्छ्रये पीटस्ननिमः। 
पश्चमागोन्नतश्वेवं सक्तभ(गायतो वुष : ॥ ९. ॥ 
पावो ज्ञानु करियावदचौदण्टिश्च वाहने । 
घृषदष्टिर्विष्णुभागे धटितेषु च शस्त; ॥ १० ॥ 
अचौ धेष्ठा तथा लिङ्क निख्यांशेषु सर्वतः । 
वृषं न्युनाधिक्रं बणि ररेनजे च स्वयंभुवि ॥ ९१ ॥ 
विषमपदस्तुलास्तम्मं पादभिततिनष्टक्म्‌ !। 
रमे पदवकितं यच्च न शुभं कतौकारके ॥ १२॥ 
खण्डितं स्फुटितं भग्ने चलितं चारितं तथा । 
प्रतितं पातित जीणेमग्रिलीढं समुद्धरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
्रासदि खाप्रहीने तुं भोग्यस्थानं न विधते । 
अप्रहास्तं विना भ्यासेः स््ीपुलां च सुखं यथा ॥ १७ ॥ 
देवो श्रष्स्तथा भश्रो विषमे च वटे स्थितः । 
यथापरतिष्ठितमारय्तननदषो न विद्यते ॥ १५॥ 
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स्त्स्थाेषु वे देवाः स्थापिताश्च महर । 
तस्लािष्ये सवैकाले ब्यङ्गितानपि न रयजेत्‌ ॥ १६॥ 
यशस्य स्थापितं वास्तु तत्तथैव हि कारयेत्‌ । 
अन्यङ्गं चालितं वास्तु दारुणे कुरुते भयम्‌ ॥ १७॥ 
अथ चेत्‌ चाल्यते तत्तु जीण व्यङ्गं च दूषितम्‌ । 
आचार्यैः हिल्पिभिः पाङ; शासदटवा समुद्धरेत्‌ ॥ १८॥ 
स्वस्थाने संस्थितं वास्तु व्यङ्गदोषेश्च ञित्‌ । 
तन्नैव चाल्येखा्ञो बाह्मयवास्तुनि कारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पूयवारतुस्थितिं त्यक्त्वा चान्यकवास्तु तथोपरि 1 
विन््यत्येव तद्वास्तु मृत्युः काराषरादिषु ॥ २०॥ 
घास्तुद्रव्ये यदाहीनं दारूकमंणि वा तथा । 
समुद्धरेष्च तत्प्राज्ञो वास्तु द्रज्यविश्ेषतः ।) २९ ॥ 
उद्धरेश्च तथा दिव्यं वास्तुस्थानै न चारयेत्‌ । 
स्वस्थाने तुदते वास्तौ स्वलोक लमते खुलात्‌ ॥ २२ ॥ 
यानि खण्डितदग्धानि विक्ीर्णस्फुटितानि च । 
तेषां न मन्त्रसंस्कारो गतास्तत्र देवता ॥ २३ ॥ 
वास्तुवेधे स्थित देवी पदिन नाम राक्षसी । 
पीडा पु्रकटश्राणां वास्तुविद्धिख्दाहृता ॥ २४॥ 
मण्डलं जालक चेव कीलक सुषिरं तथा । 
चन्रं सन्धिश्च काराश्च महादोषा इति स्मरताः ॥ २५॥ 
मरकाष्ठे शेकजं कूयाच्छेलजे धातुजं तथा । 
घातुजे रत्नजं कयादुत्तमोत्तमते न्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचारयोक्तापराजितपृन्छायां 
जीणवस्तुनिणेयाधिकासो नाम नवोत्तरशततमं सूत्रम ॥ 


(११०) प्रासाद्नवजीणैवास्तुकं दशोत्तरशततमं सृच्रम्‌ ॥ 


कक्‌ क 


विश्वकर्मोवाच- 
अभेद्यपतितं मेद्यं नाचौगेहं सुरालयम्‌ । 
शस्ताकारमिदं प्रोक्तं मूतास्तास्तत्र देवताः ॥ १॥ 
ब्रह्मविष्णुरवीनां च शंभोः कायौ यष्टच्छया । 
गिरिजया जिनादीनां मन्वन्तरमुवां तथा ॥ २॥ 
पतेषां च सुराणां च प्रासादा मिन्नवर्जिता; । 
प्रासादमटबेदमान्यभिन्नानि श्युभदानि हि ॥। ३॥ 
मूषाभिजौरकेद्धारेभेमो यत्न न भिद्यते । 
अभिन्नं कथ्यते तश्च प्रासादो वेदम वा मड; ॥ ४॥ 
कुक्षिद्ठरिस्तथा जारैमूवा रदिमप्रमेदिता। 
भिन्नस्तन्र स विकशषेय आलयः सिदिकामद्‌ः ॥ ५ ॥ 
पुरतः पृष्ठतो दाराघुभो कुक्ष्योः प्रमेदितम्‌ । 
माच्ते; स्पृहयते यत्र भिन्नं नाम तदुच्यते ॥ ६॥ 
भ्यक्तान्यक्तं खयं कुयोदमिन्ना भिन्नमूतयो; । 
मूर्तिलक्षणजं स्वामी प्रास्मादं तस्य ताम्‌ । ७ ॥ 
दिग्मरदढो नष्टडन्दश्च ध्यायन; हिरोगुरुः । 
क्षया दोषास्तु चत्वारः प्रालाद्‌ा; कमदारूणाः; ५ ८ ॥ 
पूबत्तरं तु दिम्भूढं मूढं पध्िमदक्षिणम्‌ । 
मूढामदं च तेषां स्याद्यत्र तीथं समाहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धायतनतीरथेषु नदीनां सङ्गमेषु च । 
स्वयभूषाणलिङ्कंखु तस्य दोषो न विद्यते ॥ १०॥ 
म्यत तु मरण्मयं चास्यं तरिदस्तान्तं तु शेलजम्‌ । 
दाख्जं पुरुषां तु तत ऊध्व न चालयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
पातनादू भ्याधिदातारा महादुःखाय जायते । 
सप्तोस्सधयाभ्राश्च तेषां रूपाणि कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
स्तम्मवेधेरयेथावास्तु वास्तुबेधेह्तथा सुगः । 
देषवेधे भवेन्मतयुः शिद्पिकारावरादिषु ॥ १३ ॥ 
एको घा बहुरूपश्च ब्रह्मणः हिवसूर्ययोः । 
स्वके स्वके वे स्थाप्याः पभाखादे मिन्नवजिते ॥ १४ ॥ 
मिन्नाश्चतुर्बिधा शेया अष्टधा मिभ्रका भरताः । 
सिध्वका, पिलास्तश्न भिन्ना चे लोषकारकाः ॥ १५ 
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छन्दोमेदा न कतेडथा आतिभेदास्तथा पुनः । 
हीनदाखा ने कतमया लतिने चन्द्ररोकनम्‌ ॥ १६॥ 
तलच्छन्वानुसारेण हीनाङ्गं शिस्लरं भषेत्‌ । 

अभ्वं तु फांसनाकारं जातिभेदोऽज्र जायते ॥ १७॥ 
हीनशाला न कतैय्या रुतिने चन्द्रलोकना । 


भिन्नोषाश्च चत्वारः प्रासादे दारुकमेणि ॥ १८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुत्रनदेवाचा्ोक्त।पराजितपृष्छायां 
प्रासादनवजीणवास्तुनिर्णेयापिकाते नाम दशोत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१११) जीणेपासादलश्चणमेकाद जोलश्छततमं सुम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि जीणभरासाद लक्षणम्‌ । 
पतिते वा प्रनष्टाङ्गे क्रिया त्वेवंविधोत्तमा ॥ १॥ 
सुमहते विने शुद्धे खम्रे चन्द्रबलो्तमे । 
खन्द्रताराषरे चेव योगे चामृतसम्भवे ॥ २॥ 
अष्टवर्गस्ततोभेव्यां स्वगोत्रादिगोत्रसंकुलम्‌ । 
पूजनीया समस्तेदं दयल्याष्प्र्णवे ?॥ ३ ॥ 
आचायः शिर्पिनां पूज्यो वख्रालङ्कारसयुतेः । 
तेशवापि सरबैयुकतश्च स गच्छेद्‌ देवसंकुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवपूजां ततः छस्व क्षे्नपालादिसंयुताम्‌ । 
दिकूपालेभ्यो बि दचयाद्‌ बास्तुदेवेभ्य प्व च ॥ ५॥ 
अशलदेषान्‌ स्थलदेवानरध्वस्थांस्तलवासिनः । 
पूजां बलि समाप्येतान्‌ श्रणिपस्य क्षमापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अपतितानि सस्वानि पातयेश्च क्रियादिकेः । 
श्व्णमयं गजं कुर्याद्‌ वुषमे वा यथोचितम्‌ ॥ ७॥ 
अथरूप्यमयं वापि गजं वा वुषभं तथा । 
पातयेद्‌ गजदन्तामेवृषशङ्धर्थापि घा ॥ ८ ॥ 
ततोऽचुक्षास्यमानेऽपि वास्तुस्थानं न चालयेत्‌ । 
हस्ववुष्धी न कतेव्ये छते दोषो महाभयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पू्वैवास्तु स्थितं व्यक्स्वा तदु पयैन्यवास्तुकम्‌ । 
पर्वं चेद्‌ विष्यते वास्तु मट्युः कारावरादिषु ॥ १० ॥ 
डद्धरेद्रा तथा द्रभ्यं वास्तुस्थानं न चालयेत्‌ । 
उद्धरेश्ाहरेद्‌ द्रज्यं खमते परमं पदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पूवैमानं प्रमाणं च कारयेद्‌ विधिपूवेक्‌ । 
तद्र कथमाणं च पूवैसून्रं न चाखयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
लिते खारिते वापि दिग्रढे स्थानवास्तुनि । 
हीने तथाधिके चेव पदभुक्तिविनाशने ॥ १३ ॥ 
निर्वा यवि स्तस्मा महामरमनिपीडिताः । 
अशुद्धाः िपरीता्च शिर्पदोचेश्च दूषिताः ॥ १४॥ 
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छम्दारहकूयरहीन च रुषमानविवर्जताः । 
पवमाद्या अनेके च दोषा बहुविधाः स्मृताः ॥ १५॥ 
लस्मात्‌ स्थेप्रयत्नेन पूर्वसूत्रं न चल्येत्‌। 
चकिते चालिते चव तस्य स्थाने तु विप्रम्‌ ॥ १६॥ 
हीने हानि प्रकुरुते धिके स्वजनक्षयम्‌ । 
आयष्टीने तु प्रासदि स्वामिनस्तु क्षयो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्तम्भवेधे भयं घोर स्वकुलोच्छेदनं भेत्‌ । 
हन्याद्‌ बन्धून्‌ ममेवेधे त्रिशूले च महामयम्‌ ॥ १८ ॥ 
शल्ये चाशैविनाशस्तु छन्दहीने सुत\द्‌ भयम्‌ । 

॥ १९. ॥ 
मानहीने प्रजापीडा स्थरे चोरभयं तथा 
प्रविहीने च विद्धेषो दुर्भिक्षं शश्रविग्रहः ॥ २०॥ 
आयदहीनेऽनपत्यत्वं ञ्यथहीने च भोगदम्‌ । 
पीटद्दीने तु प्रासादे नद्य न्ति गजवाजिनः ॥ २९॥ 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन पूर्वसूत्रं न चालयेत्‌ 
अधथिकाङ्कश्च कतैव्यः प्रासादो भूषणेगुगे; ॥ २२ ॥ 
न चाधिकं तु कुर्वीत यावत्‌ पाद विशोधितम्‌ । 
नवं चारोपयेद्धास्त पुरप्रासदमन्दिरे ॥ २३ ॥ 
चतुरस्तो ? दविधा मुपियुक्ता पूर्वोत्तरप्टबा । 
शङ्कुराचीवास्तुपूजा कुयौद्‌ भूमिपरिग्रहम्‌ । 
पादभतिष्ठादिरूव्यं यावश्च भिह्पूरणम्‌ ॥ २४॥ 
प्राचीशयुद्धं समश्चे्रमायव्ययविश्शोधितम्‌ । 
प्रासादं कारयेत्तत्र गृहे वै श्युभलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 


श्ुकनासं च तस्याग्रे कारयेद्‌ विधेपूवेकम्‌ । 
श्यकाम्रे मण्डपं कयौत्‌ खरूपं लक्षणान्वितम्‌ ॥ २६॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकश्परोकतश्रीमुबनदेवाचार्याक्तापराजितप्च्छायां 
जीणप्रासादलक्षणाधिकारो नतैकादोत्तरश्ततमं सूत्रम्‌ ॥ 


- (११२) प्रासाददेहालकमो नान गादशोलतरहततमं सुत्रम्‌ ॥ 


पवा 


विश्वकर्मोधाच- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासरदानां तु लक्षणम्‌ । 
विविधेः कर्मषुतैश्च कथितं यत्समासतः ॥ १॥ 
नागर द्राचिड्चेव वराटकाश्च मिधकाः। 
रतिनाश्चेवसान्धाया विभाना भूमिजास्तथा ॥ २॥ 
पते चान्वये व ख्डन्दाः प्रकीर्विताः। 
देश्षजातिकुरस्था ॥ ३॥ 
आतयोऽटो प्रवरसन्ते गङ्गातीरेषु सर्वदा । 
अहिराजेषु सान्धारो नागरश्च प्रहास्यते ॥ ४॥ 
मोडबङ्गकामरूपे सान्धारो ङतिनक्तथा । 
तुरकोडहाछेषु ? गङ्गोदधो विमानकः ॥ ५ ॥ 
चोल्देशे मष्टानीरे भीनीखे प्ते तथा । 
भस्यकलिङ्चकणौटे कान्यकुगजनिषासके ॥ ६॥ 


वैराग्ये विराटे च कोकणे दक्षिणापथे । 

नागरा द्राविडारछन्द। वराट। भूमिजास्तथा ॥ ५ ॥ 
रतिनाश्वेव सान्धारा मिश्चकाश्च विमानकाः; । 
अष्च्छन्दास्तथ। चेते प्रासादाः परिकीतिताः ॥ ८ ॥ 
अयन्त्यां माखवे देशो काञयां कालंजरे तथा । 
अन्तर्वेद्यां च मगघे मथुरायां हिमाधये ॥ ९॥ 


दण्डकारण्यसष्टाच्योश्चत्वारण्छन्दका शमे । 

लविना नागराश्चेव सान्धारा भूमिजा्तथा ॥ १० ५ 
सिन्धो च खुरषाणे च तेजो गक्चषणकादिषु । 
सवमोहनमादियुकते ? पश्चिमे पाश्वेमण्डरे ॥ ११॥ 
सोराष्दे गुज्जर देशे कादमीरे च स्वय॑भरे । 

~ - - - - - -- -------- ॥ १२॥ 
वहिरावत्योमवन्दने - - - - - - - - । 

यादि तृषया - - - -- --- - - - ॥ १३ ॥ 
प्रासादाः सीपुरुषाणां सूरये कृयोभरवुंसकान्‌ । 


= = ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ - ~ ॥ १४॥ 
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विमाननागरग्छन्दान्‌ ुर्याविमानपु्पकान्‌ । 
सिंहावलोकवलभीफांसनाश्च रथारदान्‌ ॥ ९५॥ 
भरवतैन्ते सर्वदेशो व्योम चेक न षसैते । 
पतेषु भरतक्षराचयं देश्ानुक्रम कथ्यताम्‌ ?॥ १६॥ 
इति सुत्रसन्तानगुणकोतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचायौक्तापरालितपृच्छयां 
प्रासाददेश्चानुक्रमाधिकारो नाम द्वादशचोत्तरश्चततमे सूत्रम्‌ ॥ 


२६अ. 


(११३) प्रासादन्यूनाविकलक्षणात्मकं च्रयोदरोलरशाततयं सृश्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
पते सर्वेऽपि प्रासादा देशानुक्रमसंस्थिताः । 
तेषामनुक्रमं वश्ये प्रासादानां त॒ सवेतः ॥ १॥ 
विभिः तलच्छन्दे तु शिखरोर्ष्वे हि कारयेत्‌ । 
अभ्वाभिधानरक ख्यातं तलच्छन्दं हि तं तथा ॥ २॥ 
छन्दच्छन्दो यजत्र नास्ति तत्राचौ स्थापयेन्न हि । 
तस्रासादकलं नेव ततो मोक्षो न रुभ्यते ॥ ३ ॥ 
हीनमाने तु ये दोषाः कथये तानू समासतः; । 
आयु्ानिं दारयन नालिहीने धनश्चयः ॥ ४॥ 
्षपदस्थापितेः स्तम्भेमहारोगं विनिर्दिरेत्‌। 
स्तम्भन्यासोदये हीने कान्ता तत्र विनयति ॥ ५॥ 
भ्रास्तादे पीरष्धीने तु नश्यन्ति गजवाजिनः । 
रथोपरथहीने तु प्रजापीडां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६॥ 
कर्णहीनो यद्‌! वास्तुरयुक्तफलमादिशेत्‌ । 
क्रीडन्ति राक्चषसास्न्र फर कापि न विद्यते ॥ ७ ॥ 
जर्धाहीने भवेद्‌ बन्धुकतुकावरनाशनम्‌ । 
हिखरे हीनमाने तु नदयन्त पुत्रपोश्रकाः ॥ < ॥ 
अविद्धं कुलोच्छेवो हस्वे व्याधिसमुदूमवः 1 
स्थयपुटस्थापने पीडा कता तन्न विनदयति ॥ ९॥ 
स्कनधदहीनः कषन्धश्च समसन्धिः कषिरेगुरः । 
अप्रसारितपादश्च पञ्चैते धननाष्टानाः ॥ १० ॥ 
भानाधिको न कवम्यो मान्टीनं न कारयेत्‌ । 
श्ास्नोक्तविधिमानेन श्युभदं स्वैकमेसु ॥ १९ ॥ 
कापीषूपतङगानि भासादभुवनानि च । 
भग्नानि तुद्रेयोऽसो रभतेगुणं फलम्‌ ॥ १२॥ 
भरतिमालिङ्गवेदीनां याषद्रेण्व॑शकं भवेत्‌ । 
काषरेकोरिसहल्ञाण्दं सुदरोके स तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
कोटिवपं तृणच्छन्दे ददाकोर्यस्तु मृण्मये । 
श्टिकायां दशगुणं पुण्यं शेरे हछयनन्तशः ॥ १४॥ 
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पंदयुना कीडमानोऽपि यः करोति िषालयस्‌ । 
अवद्यं रमते लक्ष्मीं पद्युपतिं निष्कण्टकम्‌ ॥ १५॥ 
पद्मदिलाद्वारे चेव तच्छिलापुख्षे तथा । 
कलशाभ्वज्ञे प्रतिष्ठा स्तगुणं पुण्यं भवेत्‌ । १६॥ 
राजसं तामसं चेव सात्विकं च तृतीयकम्‌ ! 
ध्मैस्य त्रिविधं शानं संसारे संप्रवतैते ॥ ९७ ॥ 
समन्तादन्यद्रग्येषु राजसे दिगगुणाधिकम्‌ । 
तामसे शतधा पुण्यमनन्तै सारििके तथा ॥ १८ ॥ 
यश्च देवालयं कृयीत्‌ स्वलोक लभते धुवम्‌ । 
क्रीडां सह सुरखीभिर्मानवो देघता भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्ोक्तृश्रीमुवनदेवाचर्योक्तपराजितपृष्छायां 
प्रासादन्यूनाधिकलक्षणाधिकासे नाम त्रयोदशोत्तव्यततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(११४) मिश्रकमासादसप्तपुण्याहमाहात्म्यं षतुदेहोनरदाततमं स्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
मिश्रकं तलच्छम्द्‌ च नागरं च मण्डोवरम्‌ । 
शिखरं विमानोदूभर्व रासद सर्वकामदम्‌ ॥ १॥ 
मिधकं तलच्छम्दं च पठं वे नागरं स्मृतम्‌ । 
द्ाविड। च भवेज्जङ्घा शिखरं विमानोदूभवम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ हेमपुर दिभ्ये शतयोजनविस्तृते । 
एकच्छन्रधरं राञ्य॑ रखुमते जन्मजन्मनि ॥ ३॥ 
सुखदा सर्ववणोनां स्वर्गे तत्छन्महीयते । 
ईप्सितं कमते राज्यं स्वे वाथ महीतले ॥ ४॥ 
मिधकस्तलच्छन्दे च पीडे च द्राविडः स्मतः । 
मण्डोवरे बरारश्च शिखरं चात्मभूमिजम्‌ ॥ ५॥ 
नवखण्डभुवो मध्ये राञ्य जन्मनि जन्मनि । 
इच्छास्थाने लभेद्राज्यं क्रीडन्ति च सुराङ्गनाः ॥ ६ ॥ 
मिधकस्तलच्छन्दे च मूमिजश्च मण्डोवरे । 
पुष्पकात्मजञसंयु्तं शिखरं द्राबिडोद्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ हेमपुरे रम्ये शतयोजनविस्तृते । 
पकच्छश्रधरं राञ्यै रभते जन्मजन्मनि ॥ ८ ॥ 
मिधकस्तलच्छन्दे च मण्डोवरे च भूमिजः। 
वराटः शिखरे ख्यातः पूम्यः सुरनरोरगेः ॥ ९॥ 
कूमंशिका तथाद्वारं पद्मकं पुरुषः कमात्‌ 1 
कलो प्वज्ञः प्रतिष्टा च सप्तपुण्या्कानि च ॥ १० ॥ 
छते कूमप्रतिष्ठायाः खाते पूर्णे च संस्थितो । 
भूमिलोके तथा राञ्यं सवैजन्भसु शाश्वतम्‌ ॥ ११॥ 
प्रतिष्ठायां शिलायास्तु देवकषेससत्यमुच्यते । 
इ्छास्थाने स्वगंलोके राञ्यं जन्मनि जन्भनि ॥ १२॥ 
दरे प्रतिष्ठमाने तु पतम्मोद्धयसमन्धिते । 
महापुरं च लभते काञ्चनं शतयोजनम्‌ ५ १३॥ 
पद्मशिलाप्रतिष्ठायां शिवालये भूमस्तके । 
पकच्छश्रं महाराज्यं अनरोके च प्राप्युयात्‌ ॥ १७ ॥ 
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धुरे स्थाप्यमानेत्वागमोकमन्तरतस्तथा । 
वपोरोके ब्रह्मलोके करीडति तरिवेः सह ॥ १५॥ 
प्रस्थाप्यमाने कशे क्षीराणैवसखमुटुभवे । 
काञ्चने पुश्पविमाने सत्योके स गच्छति ॥ १६॥ 
कते महाभ्वजारोपे पताकाध्वजयामरेः 
स गच्छेद्‌ क्षानलोके तु यत्र शम्भुश्च देवता ॥ १७ ॥ 
बरीवदीः कमेकरा अपरश्च शिवाखये । 
ते यान्ति परमं लोकं यत्र देव उमापतिः ॥ १८ ॥ 


मृर्काष्ठोदशेला वा ये लम््नाश्च रिवाख्ये । 
दिभ्यमूर्तिधरः सर्वे शिवलोके जन्ति ते ॥ १९॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीरतिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीमुबनदेवाच ्योक्तापराजितपृच्छायां 
मिश्रकप्रासादतप्तपुण्याहमाह।स्यनिर्णयाधिकारो नाम चुदेशोत्तरश्चततम्‌ सूत्रम्‌ ॥ 


` (११५) जगत्यङ्गसखुदायो नाम पश्चदशतोलरकशाततम सत्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच्र- 
जगती तु किमाकारा कियती देर््यविस्तरे । 
तथो्ूयं कथय मे स्तरमाने विोषतः ॥ १॥ 
प्रतिहारदेवकुलपङ्क्तिसोपान पवच । 
आलयं सवैदेवानां मालिकाक्रमयोगतः ॥ २ ॥ 

विश्वकर्मोवाच- * 
खुराटयविभूत्यर्थं भूषणार्थं पुरस्य तु । 
नराणां भुक्तिमुकतयथं सत्याश्च चेव सर्वदा ॥ ३॥ 
लोकानां धर्महेतुश्च कीडाहेतुश्च स्वभुधाम्‌ । 
कौतिंययुयेरोऽथं च राक्षां कल्याणकारकः ॥ ४ ॥ 
भ्रासादो लिङ्गमिव्युक्तो जगती पीटमेव च । 
प्रतीहारदेवकुलविभागा नामतः; परे ॥ ५॥ 
जगत्या रक्षणं वत्स शृणु वक्ष्यामि सास्प्तम्‌ । 
सा चामूढदिश्ाभगा मनोज्ञा सर्वतः प्टवा ॥ ६॥ 
चतुरश्रा तथायता वत्ता व॒त्तायता तथा । 
अष्टधा च तथा कायां प्रासादस्याचुरूपतः ॥ ७ ॥ 
उयेष्ठा कनिष्ठभरासादे मध्यमे मध्यमा तथा। 
उयेषठे कनिष्ठा व्याख्याता जगती मनसङ्ल्यया ॥ ८ ॥ 
कनिष्ठे रमणी चेका मध्यमे श्रमणीद्वयम्‌ । 
उयेषठे तिस भरमण्यश्च साङ्गोपाङ्गिक्ङ्ख्यया ॥ ९ ॥ 
प्रासादे पृथुमानेन द्विगुणा चोत्तमा तथा । 
मध्यमा चतुणा याधमा पञ्चगुणोच्यते ॥ १० ॥ 
धट्‌सप्तगुणाख्याता च युक्तिपयौयसंस्थिता । 
यत्र त्रिपुरुषा यद्वा द्वारिकायां निगद्यते ॥ ११॥ 
समा सपाद सार्धोश्वा द्विगुणा वा मुखायते । 
अपराजितकणौडया पूर्वमण्डपायुक्रमेः ॥ १२ ॥ 
अरद्वादशकेऽधां शालाञ्यंश्ं दाविशके । 
दवाचरिदातिश्वतुथीदं सा मृतांश शतार्धके । १३ ॥ 
चतुरा सुथेकणो विशकणोष्टविशतिः । 
तथा शटूिदास्कणौ च भ्रमण्यः पञ्च कीर्तिता; ॥ १४॥ 
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श्रमणी तरिभागोस्सेधे यावन्मूलग्रासावक्‌ । 

कर्णो देवङ्ुलादातायतन तस्स्मृतम्‌ १ ॥ १५॥ 
तथेवानुक्रमेवृदिः्रेमण्यो यावत्‌ षोडश । 
द्रनिष्कारस्तदूबाह्य शेषाः कर्णेव सङ्स्थया ॥ १६॥ 
चतुदार्समयुकतेशतुभिर्मण्डयेस्तथा । 
दिगदिगृद्वारसलमायुकतं सहख्रयततोत्तमाः ?॥ १७ ॥ 
भ्रासादस्यायुमानेन बहुदेवक्लानि च । 

भराकारं कयोलिदानीं षड्विधं च सलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
कर्णजा ्रमजाश्वेव भव्रजा गमैजास्तथा । 

मध्यजाः पार््वजाश्चैव मेदा वे षड्‌ भवन्ति च ॥ १९ ॥ 
कर्णेषु कर्णजा ख्याता म्रमजा च परिभ्रमे । 

भद्रजा भद्रसम्मृता गर्मेजा गर्ममानतः ॥ २० ॥ 
परिघ्रमस्य मध्याङ्गे मध्यज्ा सा प्रकीर्तिता । 
चतुःपार््वेषु तस्याश्च पाश्वैजा साभिधीयते ॥ २१॥ 
प्रतोली चाग्रतः काया कपाटपुर संयुता । 

दाला च कतेन्या कथ्यतेऽथ तथोच्छयः । २२ ॥ 
पकस्ते तु प्रासादे जगत्या उच्छ्रयः समः। 

विहस्ते हस्तसाधेस्तु जिहस्ते तु दविहस्तकः ॥ २३ ॥ 
सार्धं द्विकरमुरसेधः प्रासादे वेदहस्तके । 
चतुदैस्तस्योपरिष्ठाद्‌ यावद्‌ दादशस्तकम्‌ ॥ २४॥ 
प्रासाद स्यारमानेन निभागेन ततःपरम्‌ । 
चतुर्विंश्षतिहस्तान्ते कारयेत्तद्धिचक्षणः ॥ २५॥ 
पदेनेबोचछ्यं तावद्‌ यावप्श्चाशद्धस्तकम्‌ । 
पवमन्यश्च कतेव्यो जगतीनां समुच्छ्रयः ॥ २६ ॥ 
तथोच्छरयं भजेत्पाश अष्टाविशपदेरधः । 

आन्यक्ुम्मं च जिपदं कणेकं द्विपदं तथा ॥ २७॥ 
पद्मपत्रसमायुक्तः त्रिपदा शीषपत्रिका । 

रक द्विपदं परोक्त कुम्भकं स्तमिः पदेः ॥ २८॥ 
त्रिपद्‌; कलः प्रोक्तः पदं चान्तरपत्रिकम्‌ । 
कपोताली च श्रिपद्‌१ पुष्पकं युगसङ्स्यया ॥ २९ 
पुष्पकण्टसुजालम्मं निगतं चाष्टभिः पदैः । 

कर्णेषु च दिशापालाः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः ॥ २०॥ 
जगस्यां पश्चिमे भद्रे रथिकेकविमिस्तथा । 
तिचतुःपञ्जषडभ्वेः कर्तव्या वामदक्षिणम्‌ ॥ ३१॥ 


२८८ 


जगल्यङ्गसपुवायो नाम केश्चवदोलरशततमं दत्रष्‌ ॥ 


जलनिष्कासमकरमुखेश्च विकृताननेः । 
उन्तानपादोन्रता च हस्ते हस्ते चतुर्यवाः ॥ ३२ ॥ 
यथा सहासने राज! शोभते मणिदीत्तिभिः। 

तथा जगत्यां प्रासादः पीटकर्मोपोभितः ॥ ३३॥ 
आदिमूर्तिः पदन्यासात्‌ प्रतिहारा वामदशक्षिणाः । 
धामे चेव भवेन्न्दौ महाकारश्च दक्षिणे ॥ ३४ ॥ 
याम्यद्वरे भवेद्‌ भृङ्गी हेरम्धश्चेव दक्षिणे । 

पश्चिमे दुमुखो वामे पाण्डुरे बाथ दक्षिणे ॥ २५॥ 
सम्या चेव सितो वामेऽसितश्चेवं तु दक्षिणे । 
मूलगर्मे भित्तिगभे सीमान्तं द्वारविस्तरः ॥ ३६ ॥ 
राजसेनश्चतुभीगे भ।रपुत्तछिकायुतः। 
वेदिकारूपसंघारे; सघ्ठमागसमुचदतेः ॥ ३७ ॥ 
दिदं चासनपदट कूटागररेः समन्वितम्‌ । 
लीखासनं सुखां च कक्षासनं करोन्नतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गण्डाम्रे शुण्डिकाप्रे च प्रतोद्यम्रे तथेव च । 
तोरणं त्रिविधं केयं जयेष्ठमध्य कनिष्ठकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अगतीपृथुमानेन तत्रान्तरं निगद्यते । 

अधिकं षोडशं चेव विभक्तं नवधा पुनः ॥ ४०॥ 
त्रिधा ज्येष्ठमिति ख्यातं त्रिधा मध्यं कनिष्टकम्‌ । 
ब्रह्मस्थानादिगम च स्तस्भग च तोरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्तम्भगर्मे भित्तिगर्भे तन्मध्ये च विचक्षणः । 
तोरणस्य च स्तम्भस्य विस्तरः कथितो मया ॥ ४२॥ 
पट पट्ाजुसारेण चेलिकावलनेयतम्‌ ! 

धाने यस्य देवस्य तदग्रे च प्रदापयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पकद्ित्रिचतुः पञ्चषरूखप्तायुक्रमेण तु । 
तुष्किक।ा च कतेभ्या सवकामफलगप्रदा ॥ ४७॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकश्प्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचा्ोक्तपराजितपृच्छायां 
जगत्यङ्गसमुदायाधिकारो नाम पञ्चदश्चोचरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(११६) चतुःषष्टिजगतीनाममेदास्मकं षोडक्लोलरदाततमे सूत्रम्‌ ॥ 
"न= 


[ररि 


विश्वकर्मोवाच- 


जगत्या रक्षणं वेव प्रोक्तं वे वास्तुवेदिभिः । 
नामानि गुणदोषाणां विभागारन्द प्व च ॥ १॥ 


खुमद्रा सवेताभद्रा ललिता च खटोदसै । 
त्रिकूटा चिच्रकूराख्या भीमाला गगनोद्री ॥ २॥ 


गज्ञानने चोत्कर्षे सिन्दुररेणुबल्वमे । 


जगत्योऽशो प्रकसैव्याः सर्वकामफलग्रदाः ॥ २ ॥ | 
इृन्द्रपदा त्रिभुवन। विजया रुद्रमेखदा । 


सखुविश्षाला वियजिता गोरी गङ्गातरङ्गिणी ॥ ४॥ ¦ 
महेन्द्रे च प्रकतेव्याः शान्तिदाः पुरमध्यगाः । 

पता अष्टो जञगत्यश्च कामध्वंसिभियःः स्मृताः ॥ ५॥ 
हंसध्वजा रत्नगभौ माला च भ्रमरावरी । 

नक्रध्वजा महालक्ष्मी ब्राह्मणी चतुरनना ॥ ६॥ 
शोक्नाथसमुस्सष्टा ज्ञगत्यः सवशान्तिदाः । 

कायश्च ब्रहमकेन्द्रेषु पुरमध्ये सुखावहाः ॥ ७ ॥ 
नारायणी िदहोन्द्री कोमारी दैसमालिकः। । 

पश्रावली प्रमेदा च कनका च्रिदशोद्‌भवा ॥ ८ ॥ 


रक्ष्मीप्रिये जगनाथे विष्णुदेवे सनातने । 
जगत्योऽ्ो भ्रकतव्याः सर्वक्रामफलप्रदाः ॥ ९ ॥ 
सूयाख्या चन्द्रमण्डटा चन्द्रभासा मेघोदरी । 
माहेन्द्री विज्जयानन्दा ताप्तेज्ञा जयप्रमा ॥ १०॥ 
आदित्ये तु समाख्याता; सूयैटेकसमुद्‌सवाः । 
पतास्त्व्टो जगत्यः स्युर्दिवाकरसुखावहाः ॥ ११ ॥ 
वसुन्धरा हरप्रिया राजेश्वरी च पार्थिवी । 

सरस्वती कुरमाख्या चूडामणिमेदोत्करा ॥ १२ ॥ 
गीर्या तथा च चायुण्डधां हरसिद्धौ सभासु च । 
पतास्त्वो प्रकर्तव्या इच्छामुक्तिपरदायकाः ॥ १३ ॥ 


भौकणो नायिका चेव रत्नचचूडा गोमापतिः। 
अर्धनासै मेरवी च प्रधानः सर्वैकूटका ॥ १४ ॥ 


९.० 


अपराजितयपुच्छा 


वीतरागे इति स्तः कलेग्याः स्जैकामदः + 
स्ेकामफला नित्यं सुखदाश्च पुरःपतेः ॥ १५॥ 


वीरभद्रा खुपताका सुभद्रा पृणेभदिका 1 

भद्राङ्खा जया विजया चाजिता शमी तथा ॥ १६॥ 

सवेदेवेषु कतेन्याः शाश्वताः सुखावहाः 4 

इत्यष्टौ च प्रकतव्याश्चतुःषषटिख्दाहताः ॥ १७ ॥ 

चतुःषषिश्च जगतीनामभेदाः क्रमोदिताः। 

देवताचुक्रमस्थानं कथितं सर्वकामदम्‌ ॥ १८॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकत॒श्रीमुबनदेनाचायोक्तापराजितप्रष्छायां 
चतुःषष्टिजगती नामभेदाधिक्रारो नाम षोडशोत्तरश्चततमं सूत्रम ॥ 


११७) गणपतिरिवाष्टा्टजगतीलक्षभारमकं ससवसोलरसत्तमं सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 

चतुररीरृते कषेत्रे विदार्यंरोस्तुविक्तरः । 
दान्रिहादशेयायामः क्ैम्वश्च शुखायतः ॥ १॥ 
अपरस्यजजसूत्रेण प्रासादश्च कलां शाकेः । 
षटूिराद्मिः पदैश्चैव मण्डपः ्युमलक्षणः ॥ २॥ 
श्कघाणं भवेदूभागं श्रसादश्च कलांशकेः । 
चतुष्की मुलसूत्रेण त्रिदिश्चं मण्डपस्य च ॥२॥ 
पञ्चमागो भवेत्‌ कर्णो भद्रस्य दिकूप्रविस्तरः । 
कणीर्धो निगैमः कायैः प्रोक्तो भद्रेष्वयं विधिः ॥ ४॥ 
इाचिशस्यायते भद्रे प्रकुयीद्‌ वामद्ठिणे । 
पू्वभद्राघेभागं तु गडगंड त तुर्यतम्‌ ?॥ ५॥ 
शुण्डिका भागविष्ताया द्वारं पृथुप्रासाद्के । 
निर्ममश्च चतुभागेः श्रुण्डासोपानसश्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
कणेशाखा द्विभाग स्याद्‌ भ्रमणं सा्धभागकम्‌ । 
साधपश्चविभागेस्तु शाला प्रासादस्योसतरे ॥ ७ ॥ 
पञ्चाण्डकसमायुक्ता भद्रा स्वकामद्‌। । 
सर्वविष्नोपशमना स्वगेमेगघ्रद।यिका ॥ ८ ॥ 

इति सुभद्रा ॥ 
प्रदद्यादप्रश्ाकाश्च क्णैदालाविसुत्रतः। 
प्रासावाभिमुखा कायौ सर्वतोभद्रा नाप्रतः ॥ ९॥ 

इति सर्वतोभद्रा ॥ 
पृष्ठभागे प्रतिभद्रं षड्मागेः पूर्वनिगेमः। 
शारापूरवप्रमाणेन त्रिभागेश्च कूतायती ॥ १० ॥ 

इति रख्लिता ॥ 
परित्यकाग्रशाला च पृष्ठतुस्या व्यमोहके ?। 
खीशोद्रीति तन्नाम तरिदक्ेरपिदुरकंभा ॥ ११ ॥ 

इति लीरोदरी ॥ 
अप्रशारां पुनदंधात्‌ तिकरूट। नाम शोभना । 
गिरिञ्धतासुतक्रीडा मनोस्हादनकारिका ॥ १२॥ 

इति जिषृटा ॥ 


९९२ 


अपराजिवष्च्छा 
अप्रशाला परित्वा प्वमद्रकणेद्धये । 
जिन्रक्ूटेति तन्नाम गणगन्धवेसेविता ॥ १३॥ 
ति चिश्रङ्रा ॥ 


ू्वकर्णे तथाद्वररे शासं दधात्त॒ शोभनाम्‌ । 
भीमारेति च तन्नाम कतेन्था स्वेकामद्‌ा ॥ १४ ॥ 


इति ध्रीमाखा ॥ 
अग्रशाङ समायुका सर्वकामफलप्रदा 
गणेन्द्रस्य प्रकतेन्या नाम्ना तु गगनोदरी ॥ १५ ॥ 
इति गगनोद्री ॥ 
इति गणेन््रस्य जगत्यष्टकम्‌ ॥ 
तद्रपे तल्पमाणे च कर्णदाला यथा मवेत्‌ । 
पदिक श्रमणं चेव जगती श्यात्‌ सुरान्तरे ॥ १६॥ 
चतुभौगो भवेत्‌ कर्णा भागेकमुदकान्तरस्‌ । 
ह्षोमणा चाधमागेन सरवैकामफरप्रद्‌! ॥ १७ ॥ 
द्विभागं कणेभद्रं च पादभागेन निगमः । 
कासा द्विभाग करतेव्या भागोकं भ्रमणं तथा ॥ १८ ॥ 


अपरमभद्रेषु कतेज्यं भद्रन्निमागनिर्मतम्‌ । 
सार्धं कुया दवे पावे भागार्धं निरमेतं पुनः ॥ १९ ॥ 


कुयात्पाश्वं तु तत्तुस्ये निर्गमश्च विशार्धकः १ । 
चुभागश्च विष््तारा मुखमद्रं विधीयते ॥ २०॥ 


द्विपद देवक्लाख्या पदां शुकन(सकम्‌ । 
मण्डपं च त्रिभिभौगेः पदिकथ्रमणेः सह ॥ २९१९ ॥ 


शालाश्रयं भ्रकंतग्य मण्डपाश्चक्भवषिताः; । 
अग्रहाखा विधातव्या याम्योत्तरपूरयक्रमेः ॥ २२॥ 


चतुरशागाययुत! नाम्ना सा चेन्द्रसम्पदा 
स प्राप्नुयादिद््पदं तां कयद्यः शिवाख्ये ॥ २२॥ 


श्तीन्द्रसम्पदा ॥ 
प्रदश्यादभ्रद्यालाश्च पूर्वमानं च कल्पयेत्‌ । 
तदा नास्ना जिना भिद्ोरपि दुर्खमा ५ २४ \ 
इति जिभुवनास्या ॥ 


अप्रा प्रकतैष्या मद्रिकायुक्‌ याम्यो । 
मद्रेऽपरे यथाकास त्रपा च याम्यो्तरे ॥ २५॥ 


गणपतिरिषाशटा्टजगक्ीरक्षणास्मकं सप्तवरोल्तरदाततमं सुम्‌ ॥ २९३ 
अीविञयेति तनाम करतैन्या सर्वकामदा ! 
विजयस्योद्धवो निस्य यः कुर्यात्‌ तां शिवाख्ये ॥ २६ ॥ 
इति भीविजया ॥ 


अग्रश्णला समायुक्ता कतैव्या सवैशोभना । 
सा सद्रमेखला ख्याता सिद्धकिञ्नरसेविता ॥ २७ ॥ 


इति श्द्रमेषवला ॥ 
उभयमदरेष्वेकेकां कर्णे दाश्च शालिकाम्‌ । 
शालाश्वेव प्र्र्टाश्च सुविकशाका नाम्ना भवेत्‌ ॥ २८॥ 
इति सुविदहाखा ॥ 
प्रद्यादश्रशालां च सर्वलक्षणसंयुता । 
विराजिता तद्‌ा नाम पूजिता अिदकेरपि ॥ २९ ॥ 
इति विराजिता ॥ 
याम्योच्तरापरभदरे कणे दद्याच्च शालिका । 
पार्यैती च तदा नाम ईश्वरस्य प्रियासिक। ॥ २० ॥ 
इति गोरी ॥ 
अभ्रश्षाला समायुक्ता स्ौलङ्कारसंयुता । 
सखुसुरेार्चनीया नाम्ना गङ्ग(तरङ्खिणी ॥ ३९॥ 


इति गङ्घातरङ्किणी ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्त।पराजितपृच्छायां 
गणपतिश्चिवाष्टाष्टजगतीलक्षणाधिकारो नाम सप्तदशोत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(११८) ब्रह्मविष्णुन्रिपुरुषजगती नामा छटा शोतरराततमं सुश्रम्‌ ॥ 


क 


विश्वकर्मोवाच 
आयामो विदद्‌ द्विगुणः पृथुत्वं चा्टर्विहाति; । 
ऋञ्वपरकणेसूत्र प्रासादश्च कलांशाकेः ॥ १ ॥ 
द्विपदानि ववङ्खानि विस्तरेनिशमेस्तथा । 
श्यकनासा चेकभागा षड्भागो मण्डपस्तथ ॥ २ ॥ 
॥ 


चतुष्कीद्धारसोपानं पूवैमानविकरिपतम्‌ ॥ ३ ॥ 


आदयोद्भवकलशान्तं सपीटं त्रिगुणोन्रलम्‌ । 
जगती तेन मानेन सीमन्ते वामदक्षिणे ॥ ४॥ 


रथोपरथरोभाद्यं भद्रोपभद्रमेव च । 

अतः सीमा ततो बाह्यं जगती प्रासादोद्‌भवा ॥ ५ ॥ 

ह्यकस्वा कर्णेषु तुर्यां पुनः कर्णो वेदांराकः। 

दादशषांशापरमद्रं द्विगुणं वामदक्षिणे ॥ ६ ॥ 

कर्णे तु - - निष्काशं मूरलीमान्तपून्रतः । 

हंसध्वज तदा नाम ब्रह्मणश्च प्रेय(त्मका ॥ ७ ॥ इति हलध्वज्ञा ॥ 


अग्रशाला तु दात्या सर्वालङ्कारशोमिता । 
रस्नगमी तदा नाम कसेव्या सर्वकामदा ॥ < ॥ 
दति रस्नगभौ ॥ 


अपरभद्रेषु शालाः कतेव्याः सवेकामद्‌।; । 
खक्रमाखा तदा नाम चतुराननबलभा ॥ ९॥ 
ति चक्रमाखा ॥ 


अग्रशालां परिव्यञ्य भद्रे दाद्‌ याभ्योत्तरे । 
श्रमरावली तन्नाम कत्य वेदसम्भवे ॥ १० ॥ 
हति भ्रमरावदी ॥ 


अप्रशालं पुनरदात्‌ सवौरङ्कारसंयुता । 
नक्ण्वजेति तन्नाम कर्त्या तु पितामहे । ११॥ 

इति मकरध्वज ॥ 
शाखं याम्योचचेरे श्यकत्वा दवारे सोपानश्युण्डिका । 


चतुर्मुखे च कतेव्या महालक्ष्मी पुम॑भ्यगा ॥ १२॥ 
इति महालक्ष्मी ॥ 


अपरजितयुच्छा 


अलाणकानि कार्याणि तरिषु द्रेषु श्षाश्वतम्‌ । 
ब्रह्मणीति च तन्नाम ब्रह्मदेवप्रिथास्मिका ॥ १३॥ 

¶ति ब्रह्मणी ॥ 
याम्योस्रे तथा दारे कारयेश्च तथापरे । 
खतुराननेति तन्नाम शाश्वतं कमलासने ॥ १४॥ 

इति चतुरानन। ॥ 
चतुरं समं शुद्धं दाविशातिविमाभितम्‌ । 
मध्ये षर्‌वरिशद्‌भनेस्तु मण्डपं शुभलक्षणम्‌ ।! १५ ॥ 

इति ब्रह्मणो जगत्यष्टकम्‌ ।! 
पूर्वोत्तरे तथा याम्ये भागेन श्युकनासकम्‌ । 
तस्याग्राप्रप्रासादानां कृयौश्न्दरकलां शकेः \। १६॥ 
चतुष्की पवद्धारे तु कतया टक्चषणान्विता। 
भ्रासादषोडशशांशोन हीनाङ्गा घामदक्षिणे ॥ १७ ॥ 
जगत्यपरकर्णे तु भागमेकं तु विस्तरः । 
निर्गमः पञ्चभागेश्च विस्तरो लिङ्गमागिकः ॥ १८ ॥ 
दिषु तिखषु कलव्यं भद्रं वे सर्वकामदम्‌ । 
अग्रभद्रस्य निष्कासो मगेश्चेकादतेस्तथा ॥ १९ ॥ 
शयुण्डिकाद्वारसोपानं पूवैमानविकट्पितम्‌ । 
जगतीमूरसीमाग्रे कतव्यो मण्डपः श्युमः ॥ २० ॥ 
वड्भगेश्ेष विस्तीणं क्त्य नृत्तमण्डपम्‌। 
चरिपुस्पेति विज्ञेया नाम्ना नारायणी श्युमा ॥ २१ ॥ 

इति नारायणी ॥ 
भद्रक्र्णे तथा चाष्टो शालाशेत्सवकामदा; । 
जिदशेन्द्री तदा नाम सिद्धक्किन्नरसेविता ॥ २२॥ 

इति त्रिदज्ेन्द्री ॥ 
गर्भश्ालापग्मद्रे भवेश्वेत्सर्वकामदा । 
कोमारीति तदा नाम कीर्तिता पापनाशिनी ॥ २३ ॥ 

इति कोमारी ॥ 
ह्यक्त्वा चापरहालां तु शालां दद्याद्‌ याम्ोन्तरे । 
हंसमालेति तन्नाम कर्तव्या सर्वकामदा ॥ २४ ॥ 

ति हेसमाला। ॥ 
प्रथोजयेद प्रभागे शालां बेहक्षणान्विताम्‌ । 
परश्चावली तदा नाम जगती सर्वकामद्‌ा ॥ २५ ॥ 

इति पत्राषदडी ॥ 


२९६ ब्रह्मविष्णुज्रिपुदवजगती नामाछदसतेत्तरदाततमं सूम्‌ ॥ 
भागमेकं यदा कर्णे पुनमांगं तु विस्तरे । 
शाला सुतर प्रदातव्या प्रमेदनयना मता ॥ २६॥ 
इति प्रमेदनयना ॥ 


वामदक्षिणमद्रे तु कतैव्यं च त्रह्ारकम्‌ 1 
कनकेति च तन्न(म कवैव्या सवैकामद्‌! ॥ २७ ॥ 


इति कलका ॥ 


अपरे तु वरिदाटं च पूर्वेऽपि गुणसंयुतम्‌ । 
विष्णुदेवे तथा चेव कतैन्या च्रिदशोद्‌भवा ॥ २८ ॥ 


दति त्रिदशोोद्‌भव। ॥ 


इति सूत्रस"तानगुणकीतिप्रक शप्रोक्तश्रीमुबनदेवाचर्योक्तपराजितपृच्छायां 
ब्रह्मविष्णुत्निपुरुषजेगव्यधिकरो नामाष्टादशेत्तरश्रततमम्‌ सूत्रम्‌ ॥ 


(११९) सूर्थस्यपार्भिव्यष्टजगतीलक्षणात्मकमेकोनर्विदात्यु्र- 
ततमे सुरम्‌ ॥ 


न 


विश्वकर्मोवाच- 
चतुर्विरातिमीगाः स्युः षरुत्रिशतिर्मुलायता । 
चतुमागो भवेत्‌ कणैः प्रतिरथस्तु तत्सम : ॥ २ ॥ 
द्ोढो मगो तु निष्कासो भद्रे वेव प्रतिग्थे। 
अष्टमागास्परं भद्र विदातिवामदक्षिणे ॥ २॥ 
चतुभीगं दारमाने सोपानपङ्क्तिसंचयम्‌ । 
मद्रकोणो भवेद्‌ भागो मागः शुण्डी तु विस्तरे ॥ २॥ 
कणौरपरमजुसुतर प्रासादश्च कटां शकेः । 
शुकनासो मण्डपश्च पूथ्मानविकट्पितो ॥ ४ ॥ 
कर्णे प्रतिरथे चेव शाल ्।दश्च कपयेत । 
सृयौख्या सा समायाता सिद्धक्षिन्नरसेविता ॥ ५ ॥ 
इति सूर्याख्या ॥ 
भरद चादग्रशाटाश्च स्वाटङ्कारसंयुता । 
चन्द्रमण्डल तन्नाम सर्वविध्नविनारिनी ॥ ६॥ 
इति चन्द्रमण्डला ॥ 
परित्यज्याग्रशालश्च भद्रे दद्याद्‌ याभ्योन्तरे । 
चन्द्रभासा तदा नाम वन्दिता च्रिद्षिरपि ॥ ७॥ 
इति चन्द्रमासा ॥ 
प्रदद्यादग्रशालाश्च सवैलक्षणसंयुता । 
मेघोदरी तस्या नाम कर्तव्या च दिवाकरे ॥ ८ ॥ 
इति मेधोदरी ॥ 
भद्रश्षाला भद्रग्े त्वायता सवैकामद्‌। । 
माहेन्द्री तु तस्या नाम सर्वकद्याणकारका ॥ ९ ॥ 
इति माहेन्द्री ॥ 
याम्योत्तरे तथा मद्रे शालात्रिकं तु कारयेत्‌ । 
विजञयानन्वा नामास्या िदशेरपि दुमा ॥ १० ॥ 
इति विज्ञयानन्दा ॥ 
अपरे तु तथा नन्दा शारोत्रिकं सुलक्षणम्‌ । 
प्रतापतेजा तन्नाम कतेभ्या सवेकामदा ॥ ११ ॥ 
इति प्रतापतेञ्छ ४ 


२९८ 


अपराजितपुर्छा 
भश्रशाखा तु वद्रुपा खकेस्ूसखंयुता । 
विज्यप्रमेति नाम्ना सा चषडिस्वसमत्रमा ॥ १२॥ 
इति विज्यप्रभा ॥ 
इति सूयौष्जगस्यः ॥ 
पञ्चविकशातिर्विस्तार आयामः पञ्चतरि्लतिः । 
षड्मामो मवेत्‌श्णो भद्रं चेव त्रयोदशा ॥ १३॥ 
वाभदक्षिणमद्राणां विभागाः सकछधिश्षतिः । 
निमे कणेतुस्यानि स्वैभद्रेष्वयं विधिः ॥ १७ ॥ 
अपरस्यज्ुखुत्रेण प्रासादः पञ्चमागिकः । 
छयुकाग्रश्च भवेद्धागो मण्डपः सप्तवि्तरः ॥ १५ ॥ 
द्वारत्रयं मण्डपस्य जगतीनां तु काथ्येत्‌। 
गण्डश्युण्डिकासोपानं पूरमानेन कस्पितम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतस्र; कर्णशारश्च करतेग्याश्च सुखक्षणाः । 
वसुन्धरीति तन्नाम देवानां सततप्रिया ॥ १७॥ 
इति वस्ुन्धरी ॥ 
पूर्वे च भद्रकोणे च शले द्वे तु मनोर । 
हरिप्रियेति तन्नाम सिद्धकिन्नरसेविता ॥ १८ ॥ 
इति हरिथिका पै 
तथापरे यथापूर्व शालां कु्यान्मनोरमाम्‌ । 
राजेश्वरीति तन्नाम वन्दिता श्रिदरशेरपि ॥ १९ ॥ 
दति राज्ञेभ्वरी ॥ 
ल्यक्त्वा चापन्मद्रे तु दे च याम्योत्तरे विदुः । 
पाथिवीति तु तन्नाम पूजिता सुरकिननरेः ॥ २० ॥ 
इति पार्थिवी ॥ 
पुनश्चापरमद्रे तु शल कयान्मनोरमाः । 


` सरस्वतीति तन्नाम पूजिता देवदानवैः ) २१ ॥ 


इति सर्व॑ती । 


पुरतो शग्रदएला च कतव्य! सवेकामदा । 
कुखुमास्येति सा चेबमास्याता वास्तुवेदिभिः ॥ २२॥ 


इति कुषुमास्या ॥ 


सुस्यपार्थिव्यष्टजगतीरक्षंणारकमेकोनविदात्यु्तरदाततमं सुत्रम्‌ ॥ २९९ 
धर्ारे यरिष्यन्य कतैग्या च याम्योसरे 
शानकलाङ्कलोजन्म ! चूडामणिरिति स्मृता ॥ २३ ॥ 
इति चूडामणिः ॥ 
पूर्वद्वारे पुनः कायाः शाला वे सुमनोरमाः । 
माक्ूरेति तन्नाम कतभ्या सवेलश्षणा ॥ २७ ।। 
इति महत्कुटा ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तपराजितपृच्छायां 
सुधैस्यपार्भिन्यष्टजगतीरक्षणाधिकारे नमिकोनविशययुत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१२०) चतुःषषटिजगती चतुःषष्िपीठनाभास्मकं विं रास्युल्तररततमं सृघ्रम्‌॥ 





विश्वकर्मोवाच-- 


चतु्विंशतिविस्तारे चस्वारिद्ान्मुखायते । 
ढो ढो भामो त्यजेत्कर्णे पुरतोऽग्रोमयस्तदा ॥ १ ॥ 


भपपसयेण मासाद क 
शुकनासो भवेद्‌ भागो मण्डपः षटू्रविस्त॒तः ॥ २॥ 
भद्रं तु भागनिष्कास उभयोवौमदक्चयोः । 
चतुष्किक। चेत्तस्यात्रे द्विमागायामविस्तरे ॥ ३ ॥ 
दिक्षणं जिकमास्यातं चतुर्भिस्तु चतुष्किका । 
आय।मश्चा्टभागः स्यात्‌ पृथुत्वं चेव चातः ॥ ४॥ 
अष्ंशेरुत्तमे ख्यातं मण्डपं नुत्यकं विदुः । 
विभागा श्षणचतुष्का द्विमागा पट्ृह्ाटिका ॥ ५॥ 
कु्यीच्छालां द्विभागां वा ह्ये च देवसन्पुखाः । 
सत्त तप्तोभये पक्चे द्वाविकति्जिनाख्याः ॥ ६ ॥ 
त्रिको त्रिकस्योभयतः सङ्ख्या चतुर्विशतिः 
चतुभिः पृथुनिष्कासोऽग्रे स्यादेवं बलाणकम्‌ ॥ ५॥ 
शरीद्‌। श्ान्तिकरा नित्यं पुरमध्ये सुखावहा । 
जिनेन्द्रस्य मवनस्था सा वे श्रीकणिकाभिधा ॥ ८ ॥ 
इति धीकणीं ॥ 
मण्डपाद्‌ गभसुत्रेण तवष्टापदरं याम्योत्तरे । 
नायिकेति च तन्नाम जिनेन्द्र सबैदायिका ॥ ९॥ 
दति नायिका ॥ 
अष्टापद परित्यञ्य तत्र कृयोद्‌ बलाणकमू । 
रतन्चूडेति तन्नाम कतंव्या शान्तिमिच्छता ॥ ९० ॥ 
इति रतनचूडा ॥ 
यथापूर्वं तथापरे शालाः स्युश्चतर्विरातिः । 
गोमापती तदा नाम कर्तैव्या सवैकामद्‌ ॥ ११ ॥ 
इति गोमापती ॥ 
याम्थे।सरबलाणकानपरे पहृशाटिका । 
अधनारीभ्वरी नाम वीतरागे तु शगन्तिदा ॥ १२॥ 
दस्यधनारीश्जरी ॥ 


> अपराजितपृच्छ | ६०१ 

अपरे रथाला स्या्मडो याम्ये प्रतिष्डितः। 
डत्तरे रथरन्ध्रे च नाम्ना सा शान्तिभेरवी ॥ १२ ॥ 

इति भेरवी ॥ 
याम्यो्चरे च द्वाराग्रे कुयादषापदं तथा । 
प्रधानेति च तन्नाम लिदकिन्नरसेवित। ॥ १४ ॥ 

इति प्रधानी ॥ 
अष्टापदस्य संस्थाने शालन्निक॑ तु कारयेत्‌ । 
सवैकूटेति तन्नाम कतेष्या तु जिनेश्वरे ॥ १५॥ 

ईति सर्वकूरा ॥ 

इति जिनेन्द्रस्य जगल्यष्कम्‌ 
याशो मूलप्रालादो जगती चेव तादृशी ! 
भिन्नच्छन्दा न कतेग्या जगती प्रासादस्थितिः ॥ १६ ॥ 
चतुरक्ना तथायतावन्ता वृत्तषयत। तथा । 
अष्ट्रा च तथा कायो छन्दा; पञ्च प्रकीर्तिताः ॥ १७ ॥। 
चतुरा वीरभद्रा सुपताका तथायता । 
बुक्ता च पूणभद्रा च वुत्तायता मद्राङ्गिका ॥ ८ ॥ 
अष्टाभा च जया प्रोक्ता विजयः चेव स्वस्तिका ! 
अजिता षोडश्ञा्चा च द्त्रिशाधपराजिता ॥ १९ ॥ 
खमन्ताश्च हिवे कुयाज्गतीश्चतुःषष्टिकाः 
धमोरथेकाममोक्षाणां प्रातिरेतुरभिष्टदाः ॥ २० ॥ 
आख्याता जगतीछन्दाः पीठमनमतः श्चणु । 
छन्दालङ्कारसंयुकत प्रोक्तं यद्‌ वास्तुवेदिभिः ॥ २१॥ 
वैरग्यं पीठमास्यातं पीठं चेव सुनन्वनम्‌ । 
मन्दरं तु भवेत्पीटं पीठं बरेलोकष्यमूषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
मलयं चोज्यम्तं च पीं वे गन्धमादनम्‌ । 
हेमकूटं भवेत्पीरं चन्द्रशारे धियाननम्‌ ॥ २२॥ 
विजयं महातिलकं कामद्‌ देवदुकभम्‌ । 
वाराहपीटं गरड ध्ीनेत्र च भद्रारथी ॥ २४॥ 
भदरं वे रष्टव्नं शङ्लावते च पुष्पकम्‌ । 
नागरं मद्रविलक भीषत्सं तु जयावष्टम्‌ ॥ २५॥ 
रस्नक्टं महाकूटं चिकूटं कूटवद्नम्‌ । 
हंसं च हैसतिखकं मह्ाकान्ते मनोहरम्‌ ॥ २६ ॥ 


शैकदे चतुःषषटिजगतीखतुःषष्टिदीटनामर्मकं विंदातयुसरदाततर्म सुज्म्‌ ॥ 

वद्धमाने नन्धावतें धीक्टं विजेऽदभवप्‌ । 
कैलासं पृथ्वीतिलकं पृथ्वीजयं सुमद्रकम्‌ ॥ २७ + 
श्द्रनीट महानीलं भधर च कित कम्‌ । 
वृषभे मद्रपीठं च द्राविड च वेयरकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ह्यं हम्यैतरं चेव खर्वमद्रं च सुन्दरम्‌ । 
हिमवानमरतोद्‌मवे ककारं महाप्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
तुङ्कारं िंहपीटं च शक्त्याख्यं शक्त्याख्यं तु भ्वम्‌ । 
करुरपीठं तथा तुक्त श्युक्ास्यं भ्येऽम्नःपतिम्‌ ॥ २० ॥ 
जयं च विज्यं चेव त्वजितं चापराजितम्‌ । 

„ धवं चतुःषष्टिपीटा वास्तुवेदेख्दाहृताः ॥ ३१ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचप्राकतृश्रीमु्रनदेवाचारयोक्तपराजितपृच्छयां 
चतुःष्टिजगतीवतुशरष्टिपीठाधिकारो नाम विश्दयुत्तरश्ततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१२१) आयतनदेवानुकमनिणैयो नामेकविचात्युलरराततमं सुश्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
आयतनं गादीनां देवतानां यथाविधि । 
अनुक्रमेण वक्ष्यामि यथोक्तं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ \॥ 
वामे तु गजकणं च सिदि दयाश्च दक्षिणे । 
ढो पृष्ठकणेयोश्चेव धूष्रको बारचन्द्रमाः ॥ २ ॥ 
उत्तरे तु सदा गोरी याम्ये चैव सरस्वती । 
पश्चिमे यक्षराजस्तु बुद्धिः पूर्वे तु संस्थिता ॥३॥ 
इति गणपत्यायत्तनक्रमः ॥ 
वामे गणपतिश्चेव दक्षिणे पाती स्थित । 
नेकरवये मास्करं विद्याद्‌ वायव्ये च जनार्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मातभ्यो मातसंस्थानं दक्षिणस्यां हि कारयेत्‌ । 
सोम्ये शन्तिगहं कुयीत्‌ पश्चिमे जलशायिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्येकद्वारहिवायतनक्रमः ॥ 
वामे स्नानगृहं कुर्यात्‌ सेपमद्धारं तु दक्षिणे । 
मभ्ये रुद्रः प्रतिष्ठाप्यो मातुस्थानं च दक्षिणे ॥ ६॥ 
वामे देवीं महालक्ष्मीमुमां वे भेरवी तथा । 
ब्रह्मविष्णू तथा रुद्रं ृष्ठदेो तु कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चन्द्रादित्यौ स्थितो कर्णे हाग्नेय्यां स्छन्दर पव च । 
देशने विध्नराजस्तु धूष्रमीश्ानगोचरे ॥ ८ ॥ 
इति चलुभुसखशिवायतनक्रमः ॥ 
आश्चेययां तु गणेशः स्यान्मातस्थानं च दक्षिणे 
नेक्रत्ये तु सहस्नाक्चो जखक्ायी च वर्णे ॥ ९॥ 
उमाशङ्कसे वाय्ये प्रहभ्चेवोत्तर स्थताः ! 
शृशाने तु धियद्रेवी प्राच्यां तु धरणीधरः ॥ १० ॥ 
इति ब्रह्मायतनक्रमः।। 
पूष नारायणं देवं पुण्डरीकाक्षं दक्षिणे । 
पम्निमे चेव गोविन्दमुत्तरे मधुसूदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
विष्णुं कुयत्तिथेहाने चाश्नेय्यां तु जनार्दनम्‌ । 
न ऋर्ये पद्मन।भं च काय्यं माधव तथा ॥ १२॥ 
मध्ये तु केशवः स्थाप्यो वासुदेवस्तथोच्यते । 
संकषेणञ्च प्रयुभ्नो हानिरुटधो यथाक्रमम्‌ ५ १३ ॥ 


२०७ 


। अपशजितपच्छ 
जरुश्ायी सक प्रोक्तो दशाबतारसंयुत; । 
श्युकरस्त्वभ्रतः स्थाप्यः सर्वदेवमयः श्युमः ॥ १७॥ 


नोपकूमेसमापुके लक्ष्मीव वामपाभ्बेतः । 
विष्ण्वायतनमित्येवं कथितं त्वपराजित ॥ १५ ॥ 


इति विष्ण्वायतनक्रमः ॥ 
आग्नेय्यां तु कुजः स्थाप्यो गुरू्यम्ये प्रतिष्ठितः । 
कव्ये राहुसंस्थानं परिचि चेव मागैवः ॥ १६ ॥ 
वायव्ये केतुसंस्थानं सोम्यायां घुध पच च 
दंशने च शनि दचात्‌ प्राच्यां चेव तु चन्द्रमाः ॥ १७ ॥ 

इति सूयायतनक्रमः ॥ 
गोर्यायाः सम्प्रवक्ष्यामि देवतानामयुक्रमम्‌ । 
दक्षे मातुः ध्चिया सोम्ये सावित्री पश्चिमे विदुः ॥ १८ । 
दे पृष्ठकर्णयोभ्चेव भगवती सरस्वती । 
गणेशं च कुमार च स्वीदहान चाश्चिगोचरे ।। १९ ॥ 
कुण्डराभ्यामलङ्क्त्वा स्वौभरणमृषिता । 
मध्ये देवी प्रतिष्ठाप्या महेशस्य सदा प्रिया ॥ २० ॥ 

इति गोयायतनक्षमः ॥। 
जिनाय प्रवक्ष्यामि जिनेन्द्रभवनं तथा । 
आश्रयन्ति ततो दिभ्या जिनश्षासनपारगाः ॥ २१ ॥ 
जिनेन्द्रस्य तथा यक्षा देव्यश्च जिनमातकाः । 
तीर्थकराणां सर्वैषामतीतानामव्तिनम्‌ ॥ २२॥ 
केवल्यषभदेबाद्याः पद्मनाभादितः क्रमात्‌ । 
पृथक्‌ चतुिंशतिवै जिनानां वा द्वासप्ततिः ॥ २३॥ 


इति सूत्रत-तानगुणकीरतिप्रकाशप्रोकत्‌श्रीमुवनदेव।चायौक्तापराजितपृच्छाया- 


मायतनदेवानुक्रमनिणयाधिकारो नभेगत्रिशप्युत्तरशततमं सूत्रम ॥ 


(१९९) बलाणकलक्षणं ार्विशस्युलर शततमं सन्नम्‌ ॥ 


विश्वकमेवाय- 
अथातः सम्भवर्द्यामि वस्भनकसुलद्छणम्‌ 1 
विस्तीणं जगतीपदि पक्वादविथर्सिंलम्‌ ॥ ११ 
प्रालादन्यासमानेन गर्भमानेन वाऽ्थवा ।. 
शात्मलिन्वधमाणेन जिविधं मानशक्षणम्‌ ॥ २॥ 
कनिष्ठे चोसमं कायेमुत्तमे च कनिष्ठकम्‌ 1 
मध्यमे मध्यमं कायेमेवन्मानं च शतेभणम्‌ ॥ २ ५ 
भन्यक् युिदेशच पुरतः पृष्ठतोऽपिषा । 
अनेेरथेमेरेश्च कथयास्यपससित ॥ ४ ॥ 
वामनश्च विमानश्च हम्येराडश्च शुष्छरः । 
तथा चो्तुङ्गनामा च पञ्चैते ख बल्यानकतः ॥ ५॥ 
वतंनं कथयिश्यामि पद संस्थाबमागतः। 
प्रासादाम्रे च प्राकारे मन्दिरे वािग्रज्यतः ॥ ६॥ 
वामनं जगतीप्रस्ते विमाने तु तदाश्चिलम्‌ । 
हस्यैशालं गृहे वाऽपि प्रासादे नमरानने ॥ ७ ॥ 
पुष्करं बारिमध्यस्यमग्रतचेव भूषितम्‌ । 
सप्तमूमं नवभूममलमऊध्य न कश्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
भरासादाग्र-जं कयोञ्जगतीमुखमण्डनम्‌ । 
रणं तस्थ ववामि स्थानमानं च मूमिकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पकद्वित्रिखतुपश्चपट्‌ सप्ताष्टमिरेव च । 
स्थानं तस्य-सेवोक्तं ! क्म्य तदनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रासादादिक्रमद्वारं मण्डपान्ते निवेशयेत्‌ । 
तत्क्रमेण प्रकतेष्यं दारं तस्य बलानके ॥ ११ ॥ 
हस्तेऽङ्गुला भवेद्‌ वदधिरङ्गुलं हस्तमलनतः । 
क्वं पूर्वमानेन हीने दीनं समे समम्‌ ॥ १२॥ 
जमती तु रिरोवेश्ते जठरं बो्तमाङ्गजे ! 1 
जगत्युद यतो दारं कतैथ्यं तु षलानके । १३ ॥ 
र चेतेन मानेन परकुयोश्च चाने । 
वरापरविभागेन दीनं था अधिकं यदि । १४७ ॥ 


प्रोकमेकमाजेन कामदम्‌ । 
| ध जा योर ज्यम्ेलं ।। १५ 1 


द०द 


अपराजिनपृच्छा 

जैव तेन मामेन तस्म च तुरोदयम । ` 

` कथा तुलोदये भूपिधेरकादि ततःसमम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्छमं तु प्रकर्वन्यमु्तमाङ्ग सपटकम्‌ । 
उदयोन्नतमनेन सोपानं तुलमध्यतः ।॥ १७ ॥ 
अदला (१) बाह्यतभ्वेवं सोपान च विदुडधाः ¦ 
कुम्भी स्तम्भदिरः पटं पृथक्‌ सुत्रासुलादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
युक्ता न्यस्ताः समा क्म्भी स्तम्मोदुम्बरदिर्षिकाः । 
भूमि तु मूमिमानेन समसेर्विचक्षणा; ।॥ १९. ॥ 
मूलपीटसमसृत्रे आविभूमेस्तु मस्तकम्‌ । 
उर्व पल्यनुक्रमेण कतेव्यो भूमिकाकरमः ।॥ २० ॥ 
उदुम्बररिरोभृपिजैराधारे प्रशस्यते । 
बखानकस्तत्तदप्रे तोरणं भद्रमस्तके 1 २१९॥ 
तद्बाह्ये मत्तावरणं द्वाराणि वामदक्षिणे । 
सन्भुखानि कणि शेषं मत्तावरणके तथा ॥ २२॥ 
िवसूर्थौ ब्रह्मविष्णू चण्डिका जिन पव च । 
एतेषां च खराणां च कूयौदग्रे बलानक्म्‌ ॥ २३ ॥ 
विमानस्तुङ्गनामा च राजवेदमाग्रतः शुभः । 
हस्यंशालो गृहे वापि कर्तव्यो गोपुराकृतिः ॥ २४॥ 


पुष्करो बारिमध्यस्थो वामनो देवताश्रतः , 
श्चुभेदा वामनाद्याः कतेन्यास्तु बलानकाः ॥ २५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकारप्ोक्तृश्ीशुवनदेषाचारयक्तापराजितपृच्छयां 
बरणकरुक्षणाधिकरो नाम द्राविश्चव्युत्तरश्रततमं सुत्रम्‌ ॥ 


(१२३) पास्तादपीठेदयमानं श्रयो्विदात्यु्रङ्यततमं सुश्रम्‌॥ 


[रा 


विभ्वकर्मोषाश-- 
पकदस्ते तु प्रासदे त्रयसिशाद्भिरङ्खरेः । 
विहस्ते तु प्रकतव्यः पञ्चपञ्चारादङ्गलेः ॥ १॥ 
सप्रसघ्तत्यङ्गलेश्च प्रासादे तु तरिहस्तकर । 
चतुरैस्ते तु पासादे पकोनशतसङ्ख्यंकेः ॥ २॥ 
प्रासादे पञ्चहस्ते सेकर्विद्ातिदाताङ्गलेः । 
पञ्चष्टस्तान्ततो वुद्धिस्वं कुयौत्तदु्वतः ॥ ३ ॥ 
पञ्चहस्तादुर््वतश्च यावत्स्यान्नवहस्तकम्‌ । 
हस्व हस्तार्धमागेन पञ्चोध्वं च नवान्तकम्‌ ॥ ४॥ 
तदु््वे योदशगन्तं पादमागं परित्यजेत्‌ । 
अष्टमांश ततो हस्वं यावविशातिहस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततो बरार च हस्वं यावच्छताधेकम्‌ । 
हरन्तं कुम्भकादेसचछरयो नागरे मतः ॥ ६॥ 
विभक्ते चेकविरशात्या भागेन स्यात्तदुच्छरयः। 
पीठानि पञ्च पञ्चादेनवान्तं भागवुद्धितः ॥ ७ ॥ 
तिने वाऽथ सान्धारे नागरे मिध्चकेऽपि वा । 
विमानेऽपि समाख्यातः पीटमानखमुच्छयः ॥ ८ ॥ 
पृथुप्रासादाधोदये द्राविड पीटकोच्छयः । 
तदूर्भ्वे तु भवेद्रेख। द्राबिडे क्मचर्चिता ॥ ९ ॥ 
क्रुम्भकादेः क्षितेरन्ते ममिजे वे प्रथूदयः । 
क्षितिशङ्गःत्सेधमाने पीटमर्थे प्रक्पयेत्‌ ॥ १०॥ 
घराटे वे विशतिधा क्षितेरन्ततडच्छरयः। 
ऋतुभागं भवेत्पीडमधः सत्तमिरुन्रतम्‌ ॥ १९ ॥ 
पीटोच्छ्यपमेदास्तु कथिताश्च श्चुमपरदाः । 
शमेवाध्रतः कामं क्तैकथ्रवगयुभो ॥ १२॥ 

इति षीटोच्छयप्रमेद्‌ाः ॥ 

धरासादपादमाने च शास्वा चेव विचक्षणेः । 
बोडशाङ्खुलमानेन कतेव्यास्तु इडा; समाः ॥ १३॥ 
प्ासलादच्छन्वमस्योर््वे टढसखरदिलोत्तमा। ` 
पकदस्ते पादषष्तः पञ्चन्तेऽङ्गलयुद्धितः ॥ १४॥ 


३०८ 


अयराजितपृषच्छा 


अधाङ्गकं वदु त्‌ बस्तं छुदटेसमः । 

पाषचद्धि पुनदेयाद्‌ हस्ते हस्ते तथा पुनः ॥ १५॥ 
हस्तानां विदातिर्यावदर्धपादा तदुध्वैतः। 
विशद्ङ्कुलपिण्डा च शतार्धं तु खरा शिला ॥ १६॥ 
प्रासादच्छन्दमाकरिविविधेदलनिर्ममेः । 
दएकारज्जुसभ्युक्तास्तरतो ये च पृष्ठतः ॥ १७ ॥ 
रिलास्नाभ्चेव ती्णाग्राः स्परीये्तु परयत्नतः । 
खदढाः समताड्धाश्च सुरपते तदृभ्वैतः ॥ १८ ॥ 
कस्ते तु प्रासादे भिं दाङ स्मृतम्‌ । 

धक्षतः पञ्चहस्तान्तं दस्त चेकेकमङ्गर्‌ ॥ १९ ॥ 
पञ्चोभ्वं द्‌शपयन्तं हस्ते पादोनमङ्गुलम्‌ । 

विशस्यन्तं दशोर्ध्वं च वृद्धिरधाङ्कला करे ॥ २० ॥ 
शताधान्तं ततो हस्तचतुष्के चैकमङ्गलम्‌ । 

अनेनैव श्रकारेण भि्ोच्रलायं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पकम द्विभिह् वा भिद्त्रयमथोच्यते । 

पर्वं पुष्पकं चेव हर्षो धर्मो यशोऽपि च ॥ २२॥ 
तृतीये च तव्‌र्धेन पुष्पकान्वितचिष्पिका । 

उच्छ््यात्‌ पादनिष्काद कुर्याद्धि स्वस्वमानतः ॥ २२ ॥ 
कणैभद्रोपभद्राश्च रथोपरथकर्णिकाः । 

श्दं मानं तु भिहस्य पीठं चेव तदूर्भ्वतः ॥ २४ ॥ 
पकदस्ते तु प्रासादे पठं वे दशाङ्गुलम्‌ । 
हथश्टङ्गुरं द्विहस्ते च जिरस्तेऽषटादशाङ्गुलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अध पादू जरिभाने षा जिविधे परिकस्पयेष्‌ । 
अयेरोनार्धेन पादेन चतुरैस्ते सुरालये ॥ २६॥ 

पादं पीठोच्छयं कायं भरासःदे पञ्चहस्वके । 

पञ्चोध्वै वृश्यापयैन्तं रसांश हस्तवद्धये ॥ २७ ॥ 

वतो हस्ते चाष्ठमांश। बदिः स्याद द्दशाषयि । 
षर्‌व्िशदन्तं बद्धस्तु इर्ते बे आादशांरिका ॥ २८॥ 
चतुर्विशत्यंरिका तदृध्वै याकच्छताधेकम्‌ । 

मध्ये न्यूनेऽधिके पञछलंसो ज्ये कनिष्टकम ॥ २९ ॥ 
भरिजयेषठमिति च स्थातं त्रिफध्यं जिकनिहकम्‌ । 
तस्याभिधानं बद्रयेजारितं न॑थ्योन्डष्यल्‌ ॥ २० # 


्सविपीडोदयभानं अयोिदास्यु्रराततमं सुत्रम्‌ ॥ ६०९, 
शभे सवेस्म पकः ख बद्धम्‌ । 
सिहपीटठे वथा स्याम गरड दंसमेव च ॥ ३९ ॥ 


वुषम यद्‌ मये्पीटं मेरोरघारकारणम्‌ । 
पीटमानमितिख्यातं प्रासादे आदिसीमया ॥ ३२॥ 


इति सूत्रसन्तनगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीभुबनदेवाचा्ोक्तापराजितप्रश्छायां 
प्रासादपीढठोदयमानाधिकारो नाम त्योविश्चद्युत्तरशततम सूत्रम ॥ 


ग 


(१९४) नागरपरासाद्षीटलक्चणकं बलुविश्यु्तररततमं `सश्रम्‌ ॥ 


काण 


विश्वकर्मोवाच + 

पीटोच्छयं तथा मानं विभक्तं भागसङ्स्या । 
रूपं चरां समुत्सेधं द्वातिंशतिविनिगेतम्‌ ॥ १ ॥ 
जाडथक्कस्मे ततो वक्ष्ये भगे्नवभिरच्छतम्‌ । 
करणं कुात्साश्रमागमधैमन्तरपत्निकाम्‌ ॥ २॥ 
साधीष्ठ॑शं निगेतं च सा्धद्वयंशां तु चिष्पिकाम । 
स्कन्धं च सारध॑पञ्चदां साध॑भागां तु चिप्पिकाभ्‌ ॥ २॥ 
कर्णाछिः केन्द्रभनेश्च भागाधीऽन्तर्पन्निक। । 
सा्धदययं कर्णकं च भगेका चिष्पिका मता ॥ ४॥ 
द्विभागेऽन्तरपट दे पदिके भागमध्यतः । 
कर्णस्तयेकभागश्च भागः स्कन्धः सपटिकः ॥ ५ ॥ 
साधौम्भ्यंशा ब्रासपद्टी भारग निर्वाणचिप्पिका । 
उच्छ्यः कथितश्चेवं निर्गमं शुणु साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सार्धदर्थश्षा कपोताली साधं कणेकमेव च । 
दिभागा चिष्पिका ज्ञेया निगेमश्चाषटमागिकः ॥ ७ ॥ 
सूयरिर्गजपीठं चाऽधभागान्तरपत्िका । 
कुर्यात्क्णं चेकमागं भागं स्कन्धं सपष्धिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्णरध्वे तु गजाः कार्याः साधाष्टाशसपुच्छ्ताः । 
रष्वे कणेस्ततो भागस्िभागं स्कन्धयपट्कम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्विभागा च कपोता क्षोभणा चा्ध॑भागिका। 

र 4 €, निर्म 
दविभागा चिप्पिका चेवं चतुभोगेश्च निगमः ॥ १० ॥ 
दक्षभागं वाजिपीटं मागोऽर्धेऽन्तरपतरिक्रा । 
पादोनभागकणेश्च पादोनः स्कन्ध पव च ॥ ११॥ 
वाजिमानं सतभागं कणीम्तरसमुननतो । 
पादोन ऊर्ण्वकणंश्च पादोना स्कन्धचिप्पिका ॥ १२॥ 
द्विमागा च कपोताली क्षोभणा भागनिगंमा । 

निर्ममे (० 

द्विमागा चिप्पिका चेव ~ - - निगमे: सद ॥ १३॥ 


नरपीड ततो वश्ये अष्टमागसपरुन्नतम्‌ । 
अभ्त।पं ख पावनं कर्ण; पादोन एव च ॥ १४॥ 


अपराजितपुच्छ ३११ 


` " ड्व कणन सन्मानः पादोना स्कन्धधित्पिका 1. 
रूपाणि पञ्चमागानि द्विमनिर्निगमेः सह ॥ १५॥ 
जाङ्थकुस्मं च कणौली - - - चिष्पिका समा । 
कपोतालीलमसूत्रे कर्णकः पूयैनिगैमः ॥ १६॥ 
जाङ्धक्ुम्मस्कन्धसूत्रे योद्‌ प्रासस्य पटटिकाम्‌ 1 
प्रासपद्टीप्रवेशात्तु दिभागं गजपीटकम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर््वक्णे कपोताली वाजिपीटं दविमागिकम्‌ । 
तश्योर्ध्वे च कपोताली अधीश नरपीटकम्‌ ॥ १८ ॥ 
नरपीटयवेशात्तु खुरकं साधैमागिकम्‌ ! 
परवेशनिगीमावेवं कथितो च शुभपदौ ॥ ९९ ॥ 
जाडथक्कुम्भः पञ्चभागः क्णीली चाष्रमागिका । 


€ @ 


गजपीठे चतुभागं त्रिभागं बाजिपीटकम्‌ ॥ २० ॥ 
नरपीटे द्विभागं च कतेव्यं शुभलक्षणम्‌ । 
खुरकाञ्जाडयकुम्भान्तं दाविराद्‌ भागनिगतम्‌ ॥ २१९ ॥ 
त्रिपञ्चाशं समुत्सेधं दाविदातिविनिरीतम्‌ । 
पीठमानमतो दष्टं कथितं त्वपराज्ित ॥ २२॥ 
शटा कुरूते यस्तु स सब्फखमभ्नुते । 
अश्षानात्‌ इर्ते यस्तु शिस्पदोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति सूत्रेसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चपोकतृश्रीभुवनदेवाचायौक्तापराजितपृच्छायां 
नागरप्रासादपीटरक्षणाधिकारो नाम चतुर्विश्चदयुत्तरश्षततमं सुञ्म्‌ ॥ 


(१२५) भाहादज्ञातिच्छम्दफीष्लक्षणं पशच्विशस्युलरशलत्ं सतम्‌ ॥ 


[भीरि 


विण्वकर्मोषाच-- 
ाविडे पीटकोरसेधं दरविदात्या भिमालयेत्‌ १ 
वेदीबन्धत्रयं कुयोदूष्यतः खरस्तकयस्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिपदो जाडधकम्मस्तु दिपदः कर्ण॑कस्तथा 
पदं चान्तरपन्र च द्विपदा ओन्वैदेदिका ॥ २॥ 
पदाधैमन्तःपश् च द्विपदो जाडधक्म्भकः । 
साधर चान्तरपश्र च द्विपदोष्वे च वेदिष्छा ॥ ३॥ 
अधेपश्चमपदाख्या ? तृती वेदिवम्धनम्‌ । 
पदाधमन्तपत्रं च खुरकं च पददयम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुमुदं पदमुर्सेधे तस्येवोर्धवे ततः पदम्‌ । 
पद्‌ चन्तरपन्न च कणेपाटी च तत्समा ॥ ५ ॥ 
तत्सम तलकुभ्मं च तन्समे च प्रचक्चते ?। 
प्रधन बेदिबन्धानां नितं पदपञ्चकम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितीयं साधवेवाशस्तृतीयं च पद्यम्‌ । 
खुरकं च पदं सारभर्रयोद्‌शविनिमे ॥ ७॥ 
जाडयङ्कम्मस्य कण्वं मकरस्य महोतकरम्‌ । 
तदुच्छरयः प्रकलैष्यो यत्वद्‌ वेद्याश्च मस्तकम्‌ 1 ८ ॥ 
दिजरिचतुरङ्गलानामन्तरेण पुनः पुनः । 
न कारयेननक्रहीनां नासिकोपाङ्गफालनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
कोट पाेयुतं पूर द्वितीयं भेरवान्वितम्‌ । 
ततीयं कण्टकयुते पीठं कर्वीत कोविदः । 
पदभवेशं कुमुदं खलीन घण्डुमीददाम्‌ ? ॥ १०॥ 
पादे च पादबन्धास्यै खुरकं स्थापयेत्तथा । 
धीबन्धस्त्वेकसंघारस्तदूद्धया वेदिबन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतिक्रमल्िभिः प्रोक्तः चतुर्भिः खुरबन्धनम्‌ । 
पते पञ्चविधा मेदा द्राविडे पीठसंश्षकाः ॥ १२॥ 

इति द्राविडपीटलक्षणम्‌ ॥ 

प्रासादे दशधा भक्ते पीठं साधीशमुच्छितम्‌ । 
निगीतं चेकभागेन विर्भजायनोलटम्‌ ? ॥ १३॥ 
नरपीठे पदं विधाद्‌ भूमिजे पीठकोच्छयम्‌ । 
निर्गतं च त्रिभागेन तेयं सर्वकामदम्‌ ॥ १४॥ 


अपराजितपृच्खा ३१३ 


त्रिपदो जाडथकुम्भश्च दधिपदः कर्णकस्तथा । 
अन्तःपत्रं चेकपादं जिपद्‌। ्रासपदधिका ॥ १५॥ 
जाडयक्ुम्भः सार्धपादो द्विपदः क्णकस्तथा । 
अन्तःपञ्च पादमेकं ख॒रकः पाद्‌ एव च ॥ १६ ॥ 
उद्य पञ्चधा कृत्वा जाड्यक्रुभ्सस्तु पादतः । 
पादोनयुग्मा कणोरी सपाद गज्ञपीटकम्‌ ॥ १७ ॥ 
नरपीटं पदं विधाद्‌ भूमिजे पीटकोच्छयः । 
निर्ममश्च जिभिभोगः कतेभ्यः स्वैकामदः ॥ १८ ॥ 
इति भृभरिजप्रासादपीटलक्चषणम्‌ ॥ 
अपराजित उवाच- 
अलङ्कारं स्वरूपं च कथितं परमेश्वर । 
विचि्रकाश्च प्रासादा येषांयुक्तिरविंधीयते ॥ १९. ॥ 
स्वस्पद्रन्यः संयता सोर्साहो ध्रमैदेतवे । 
तदद्रव्ययुक्तिमान च कथ्यतां भुवनेश्वर ॥ २० ॥ 
विश्वकर्मोवाच 
हीनद्रव्ये शिवभक्ता ये कुवन्ति शिवाख्यम्‌ । 
तस्यानुक्रमयुक्ति च कथयाम्यपराजित ॥ २९ ॥ 
गजाश्वनरपीटाद्यमस्पद्र्ये न संभवेत्‌ । 
जाडशकुम्मश्च कणौटी प्रशस्ता सर्वकामदा ॥ २२ ॥ 
जाड्यक्ुम्भः कर्णकश्च उर्ध्वे वे शीधपत्रिका । 
हिरःपालीं विनाल्तरेव कणं पीठ तु कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति साधारणपीटग्रमाणम्‌ ॥ 
वराटे भूमिजं कु्यीहतिने चेव नागरम्‌ । 
सान्धारे नागरस्य च मिश्रके च विमानके ॥ २० ॥ 
लतिनं निशमेर्हीनं सान्धारं निशमाधिकम्‌ । 
विमान भागतुत्यं च भिश्नकं तत्समे तथा ॥ २५॥ 
वलभ्यां भूमिजे मानं फांसाकारे च द्वाविडम्‌ । 
दारजे भूमिजाख्यं च नागरं च रथारुहे ॥ २दे ॥ 
पीं च पीटकाकारं जगतस्थावरजङ्गमम्‌ । 
सृषटिपीटोद्‌भवं पीठं मेरोराधारकारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्योम्नश्च पृथिवी पटं मेरस्तस्य च मेखला । 
म्ेधाणवे ततः पीर जलमाधार उच्यते ॥ २८ ॥ 
तारिका लिङ्कपीरन्ते गज्ञपीटं तदुच्यते । 
भावादुभावयन्‌ पीठे ततपीटमयसैस्थिते ? ॥ २९ ॥ 


३९४ भ्रासादश्षातिच्छन्दपीडलक्षणं पञ्चविरदास्यु्तरदाततमं सूत्रम्‌ ॥ 
चणौचुवर्णेयत्‌ पीठ तत्पीठे भाववणिकम्‌ !। 
अदानां मेघपीठं तु मेघानां तु धराधरा ॥ ३० ॥ 
देवानां पुष्पकं पीठे यानन्नंपानकं नृणाम्‌ । 
सर्वेषामशने पीटं...स्या्पतिक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 


सर्वेषां पीटमाधारः पीठहीनं नियधयम्‌ । 
पीठदीना विनयन्ति अचिरेणेव सर्वदा ॥ ३२॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचप्रोक्त॒श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितप्ृच्छायां 
प्रासादज्ञातिच्छन्दपीढ्छक्षणाधिकारो नाम पञ्चविशचव्युत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१२६) समस्तप्रासादोदयमानो नीम षडर्विशत्युत्तरशाततमं स्म्‌ ॥ 


----------~ 


विश्वकर्मोवाच 
पकहस्ते चोद्यस्तु स्यात्रयसिशदङ्ुकेः 
भासादे च द्विहस्ते तु पञ्चपञचाशदङ्लेः ॥ ९ ॥ 
सघसतत्यङ्गटानि प्रासादे तु जिहस्तके । 
पकोनराताङ्कलेशच वेददस्ते सुण्टैये ॥ २॥ 
परालादे पञ्चदस्ते चेकविशत्युत्तरं शतम्‌ । 
हासचद्धी पञ्चयावत्‌ हस्वं कयाततदु्वतः ॥ २ ॥ 
पञचोध्यै नवपयेनतं वुद्धमन्बङगलेमैवेत्‌ । 
अण्रहस्तोदयश्चेव प्रासदि द शहस्तेके ॥ ४ ॥ 
विशत्यन्ते दशोर्ध्वं च वृद्धिः सूयाङकटेभेवेत्‌ । 
त्रयोदशकः सघ्ाङघलं विंशतिहस्नङे ॥ ५॥ 
अतऊर्ध्वं पुनर्ृद्धिदैस्ते हस्ते कराधतः। 
निशद्धस्ते साङ्गे हस्ता अ्ठादशरेष च ॥ ६॥ 
ऊर पञ्चाशदन्तं च हस्ते हस्ते नवाङ्क। । 
कराणां वे सार्धपञ्च्िद्ातिश्च शताधके ॥ ७॥ 
पकोनविरशत्यङ्कखा कामदा च तद्घ्रतः । 
पषा युक्तिर्विंघात्तव्या प्रासादस्योत्तमोदये ॥ < ॥ 
नागरे तिने चैव सान्धारे चेव मिश्रके । 
विमाननागरच्छन्द्‌े कु्याद्िमानपुष्पके ॥ ९ ॥ 
कुर्भकादि प्रहारान्तं थयुक्तं बवास्तुवेदिमि; । 
तदधस्तान्त पीठ च ऊध स्याच्छिखरोदेयः ॥ १० ॥ 

इति नागरप्रालादोदयमानम्‌ ॥ 

विस्तारसम उत्सेधे यावत्‌ प्रथमभूमिका । 
शृङ्गक्टोदयं त्यक्ता शेयं मण्डोवरं भवेत्‌ ॥ ११॥ 


विमाने मूमिजे चेव वटे च तथेव च । 
द्राधिडे चेवमुस्लेधं यावत्पीटोध्वमस्तकम्‌ ॥ १२ ॥ 
कणेमानेन चोत्सेधं घण्ान्तं तु प्रकव्पयेत्‌ । 
एक्रमूग्यादितो वृद्धिर्यावद्‌ द्वादशश्मिकाः ॥ १२ ॥ 
जङ्गाबृद्धिकरमयोगे सायसयान्तका भवेत्‌ । 

, वलभीषु समस्तासु प्रासादपरमोदयः ॥ १४॥ 


३१ 


अपराजितपृच्खा 
सिहावरोकनाः सये एसहकणैर्विमूषित!; । 
विस्तराः समुत्सेधः पन्ते पृथुखाद्यक्षम्‌ ॥ १५ ॥ 
धातु रप्नजे चेव दाखने तु रथार्हे । 
नागरच्छन्दवत्कुयोत्‌ प्रासादे परमोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 

स . ~ € 
उच्छरयाः कथिताश्चेवं विभक्तिस्तसङख्यया । 
अत उच्छरयमध्यस्थभागसङ्ख्याः श्रकस्पयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्यन्यप्रसादोद्यमानम्‌ ॥ 

म॒दिष्टकाकमयुक्तां मित्ते पादां प्रक्पयेत्‌ । 
पञ्चमाशोऽथवा सा तु षष्टे रोले भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
दासे सप्तमा च सान्धारे चाष्टमांशके । 
धातु रत्नजे भित्तेः प्रासादे दशमां शतः ॥ १९॥ 
प्रमाणं तयत्युथुत्वं कुम्भके मूटनासिके । 
जिपञ्चसक्तनन्दान्त फालनोपाङ्गबाह्यतः ॥ २०॥ 
रथे प्रतिरथे कर्णे कर्णिकायां च नन्दिका । 
कर्णिका भद्रनिष्कासमुखमद्रं शुकाश्रकम्‌ ॥ २१ ॥ 
एतत्सर्व प्रयोक्तव्यं कर्णोपाङ्गाद्विनासिकम्‌ । 
मूरसीमान्ततो बाह्ये नैतद्‌ वास्तुपरिग्रहे ॥ २२॥ 
चतुरधरं भद्रके च सुभद्रे प्रतिमद्रकम्‌ । 
गगर फालनीयं ममे तत्न न पीडयेत्‌ ॥ २३} 
पकद्धिननिकमान्नाभिरगेभगे्ै यद्‌यतम्‌ । 
यमचुह्ी तदा नाम भरतुृहविनारिका ॥ २७ ॥ 
दारुजे वलभीनां तु आयत च न दूषयेत्‌ । 
प्रशस्तं सवेषृव्येषु चतुर शुभग्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुषनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 


सम्तप्रासादोदयमानाधिकाते नाम पड्विश््युत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१२७) नागरघास्लादेविभक्तिस्तरभमाणलक्षणं सप्तविराप्युत्तर शततमं 
सृच्म्‌ ॥ 


~ 


च) 
विश्वकर्मोवाच- 


उच्छरयाः कथिता; पूव प्रासादे नागराभिधे । 
विभक्तिभागसङ्ख्यां च कथयामि च स(स्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 


चनुश्चत्वारिदादुक्तान्‌ स्थापयेदप्रतः क्रमात्‌ । 

एकदस्तादितो यावत्‌ पञ्चाशद्धस्तकं भवेत्‌ ॥ २॥ 

खुरोन्नतिः पञ्चमागा द्विभाग; खुरनिर्गमः । 

अन्तःपन्न च भागाश्च विभागः कणं उर्वतः ॥ २ ॥ 

चिप्पिका साधमागा स्यात्‌ सा्धौशं कणेकं भवेत्‌ 1 

तीक्ष्णान्र तस्प्रकर्तव्यं पष्टिकाद्ययमूषितम्‌ ॥ ४॥ 

पदिका पादनिप्कासा सपादांशं च क्णेकम्‌ । 

स्कन्धः कुम्भो मुखाली च कणान्ते तद्विनिर्ममः ॥ ५॥ 
इति खुरकः ॥ 

विशातिभागमुत्सेधरं तदूर्ध्व कुभ्भक न्यसेत्‌ । 

भागाश्च स्कन्धप्टी च चिष्पिका चेकभागिका ॥ ६॥ 

वृत्ताकारं सुललितं स्कन्धं कुयात्त॒ कुम्भके । 

विचिध्रपट्वाकीणं चिष्पीपन्नादिराजितम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रातमेष्याहयापरासु बह्मविष्णुमहेश्वराः । 

त्रिसन्ध्यं भद्रशोमाद्यं चित्रः परिकेर्येतम्‌ ॥ ८ ॥ 

नासायां रूपसंघारा रथिका दलगभतः । 

मणालपन्नदोभाद्चं स्तम्भषु तोरणं न्यसेत्‌ ॥ ९ ॥ 

इति कुम्भकः ॥ 


सरवे रूपोपमाः कायौ विचित्राकाररूपिणः। 
खुरमानं यथा चादो कुम्भमानं तथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

इति कम्भीकम्भकः ॥ 
कलशं चाषभागेः स्यादेकांशा मध्यचिप्पिक । 
वत्तं च षडूभागसुक्तं भागा वे ऊध्वाचिष्पिका ॥ ११॥ 
पदिका बन्धश्षोमाढ्या नेकरत्नेः खमाङ्कला । 
अन्तःपटू साध्वयं पुष्पकादिविभूषितम्‌ ॥ १२ ॥ 

इति करः ॥ 


३१८ 


अपराजितपृच्छां 


कपोताली चाष्सागा भागां व्रासयषिका । 

स्कन्धः सपादद.चंशस्त्वेकपादा मुखपटटिका ॥ १२३ ॥ 
कार्यः कर्णो द्विभागश्च स्कन्धः साधंद्वयोन्नतः । 
भागां स्कन्धपट्ी च कतैव्या मध्यव्यक्तयः । १४ ॥ 
मुखपद्यदधोऽत्रे तु कतेव्याश्च गगारकाः । 
समताग्रविधातव्यास्तराङ्गलविदांशकेः ? ॥ १५ ॥ 


ऊर्ध्व स्कन्धो बिधातन्यो दलानां गभभद्रतः । 
ढकारः मुखटूमोर्ष्वे कपोताली सिर्वपिरिताः ॥ १६ ॥ 
इति कपोता ॥ 
मञ्चिकाश्च प्रवक्ष्यामि व्यक्तिस्तु नवभागतः। 
अन्तःपदटं सपादे वा पादोनं कामरूपकम्‌ ॥ १७ ॥ 
पदिका भागपादेन स्कन्धश्चेव द्विभागिकः । 
मुखपट्धी भवेत्पादा सपाद; कणं पव च ॥ ६८ ॥ 
सपादश्च भवेत्स्कन्धः पादा चान्तरपद्िका } 
कणिकं साधंमाग च पादा निर्वाणपद्टिका ॥ ९९ ॥ 
कपोतालीयुक्तिसू3 कारयेच गगारकान्‌ । 
जङ्गास्तम्भेनिगेमाद्या भरणी रम्बनारूतिः ॥ २० ॥ 
इति मश्चिका ॥ 
€ च ञ्च जि त्स 
कायो तदुर््वे जङ्ग। च पञ्चनिराच्समुच्छिता ! 
श्रमनिर्माणतः स्तम्भेनीसिकोपाङ्गफालना ॥ २१॥ 
मूलनासासु सर्वासु स्तम्भेः स्युश्चतुराधिकाः । 
गजश्च सिहभ्यालेश्च मकरैः समलाः ॥ २२ ॥ 
णष्वष्टो च दिक्पाला; प्राच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌ । 
नटेश्ः पञमे भद्रे ह्यन्धकेः सह्‌ दक्षिणे ॥ २३ ॥ 
चण्डस्य चान्तरे देवी दंष्रननसुोनिताः । 
घीतरागे च शासनदेव्यश्चेव दिशाः प्रति ॥ २४॥ 
धारिमार्गे मुनीन्द्रास्तु प्रीनांश्च तपःसु च । 
गवाक्चाकारमभद्रे तु कुयौन्निरमभषितान्‌ ॥ २५ ॥ 
नानाभरणकः स्तम्भेस्तिखकच्छायभषिताः 
बरह्मविष्णुमहेशाद्या इद्िकावरणे्युताः ॥ २६ ॥ 
इति जङ्घा ॥ 
पञ्चदशोन्नतः कार्यं उद्गमः सयकामदःः । 
दम्यं भागं तथाघौ च कपोताखी तदृ्व॑तः ॥ २७ ॥ 


नागरपरासादविभक्तिस्तरप्रमाणलक्षणं सप्नविश्युत्तरशाततमं सूत्रम्‌ ॥ ३१९ 

पाद्‌ चन्तरपत्रं च साभ्रे पञ्चोदगमोदयः। 

दवितीयश्चोद्गमः कायैः साधाषरांशः समुच्चि ॥ २८ ॥ 
अन्तःपत्री च मागाधं तसप्रपाणान्धकारिका । 

्रासस्य पट्टिका कायौ त्रिभिर्मगेः समुचिता ॥ २९ ॥ 

चिश्राणि कपिरूपाणि निगेमोद्‌गमकणिके । 

दटरूपाश्चोत्पतन्ति वीक्षन्ते भावरूपकाः ॥ ३० ॥ 

द्त्युद्‌गमः ॥ 

मरण्यण्ाशाकोत्सेधा अधम्छन्द्‌ तु वृन्तकम्‌ 

उद्गमे प्रासपदटी च भरणी स्करन्धपःदैक। ॥ ३१॥ 

वृत्ताकाराः प्रकर्तव्या: सपरपत्र! च निगमे । 

पदोनांश्तं कामरूपं पादं स्यात्‌ स्कन्धपरिका ॥ २२ ॥ 


चिप्पिक्रा चा्धंभागा स्यात्‌ सपाद्‌ा कणेपाटिका । 
पट्िकान्तरपद्ट च पादपाद्‌ प्रकस्पयत्‌ ॥ २३ ॥ 


स्कन्धः कार्यो दविभागश्च भागार्धं कर्णपालिका । 
पषटटीकान्तरपट्टी च पाद पादं भ्रकस्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भागार्धं च मवेव्स्कनधः कणः पादोनभागिकः 1 
जन्तःपत्रं चार्धभागं कतव्यं सवैकामदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नासोपाङ्गेषु सर्वेषु पट्वाः कामरूपिणः । 
अश्षोकपह्वाकासयः कर्तघ्याः सवकामदाः ॥ २६ ॥ 
तमारपश्नरकाकारः कर्णकस्कन्धबन्धकाः । 

[4 न ५ त 
तदालीनाकारपत्ररवकस्योधष्व समार्मकेः ॥ २७॥ 

इति भरणी ॥ 


रिरोवटी पश्चभागा समुच्छ्रये प्रकीर्तिता । 
भारपुत्तलिकायुक्तां नरिभगिस्तां च कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 


पादोनस्तु भवेत्स्कन्धः कणैः पादोनभागिकः । 
अन्तःपत्र चाभागं कतन्यं सवेकामदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदध्वे च भवेत्प मागे; पञ्चमिखच््ितम्‌ । 
तन्त्रकेन च संयुक्तं यु्तालङारम्ूषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति पटयुक्ता हिरोवरी ॥ 


तदु्वं तु कपोताखी पूर्वमानप्रकद्पिता । 
सलाधेद्धयं च तत्पदं कत्य सवैकामदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति कपोतास्या माला ॥ 


१३२० 


अपराजितपृच्छा 
कूटच्छाधोरसेधमानं स्यात्रयोदश्षभागतः । 
भागार्धं स्कन्धपद्टी च स्कन्धश्चेव विभागिकः॥ ४२॥ 
भागाभं मुखपट्ी च छादोत्सेधो युगांरःकः । 
पकभागा दण्डिका च अधं च(न्तरपत्रिका ॥ ४२ ॥ 


कणैः सपादभागश्च स्कन्धश्चेव द्विमागिकः । 
स्कन्धपष्ी भागपाद्‌ कतव्या स्वेकामदा ॥ ४६ ॥ 
कपोतास्यश्रनिष्कासं हयात्त दशभागिकम्‌ । 
चतुभौगमधः स्कन्धं साधं च मणिबन्धकमू ॥ ४५ ॥ 
तत्तुस्याग्रे चिंप्पिका तु क्तैव्या सवेकामदा । 

उच्छयं कथयिष्यामि शुणु चेकाग्रमानसः ॥ ४६ ॥ 
कामरूपं भवेद्‌ भागं पदिका स्कन्धपटटिका । 

भागां चिप्विकां कुर्यात्‌ पादं च मुतपद्टिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
करणो द्विभाग इत्युक्तो भागार्धं दण्डकं मतम्‌ । 
मणिबन्धस्य संस्थाने त्रिभागं सारिटम्बनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पङ्धिमोगेः प्रवेशः स्यात्‌ षोडशांेश्च निर्गमः । 
वायेन्तरं च पड्ागेः प्रवेशः षङ्ज च ॥ ४९॥ 

स्वके स्वके च स्थाने च ब्रृहलयघुक्रमेस्तथा । 
भक्तिपादषोडदांशे पृथुस्वमुदकान्तरे ॥ ५० ॥ 


इति सूत्रसन्तनयुणकीतिप्रकपरोकतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितप्रन्छायां 


नागरप्रासादविभक्तिस्तरप्रमाणक्षणाधिकरो नाम सत्तविशव्युत्तरश्ततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१२८) प्रासादसमस्तमण्डोवरो नमाष्टाविरात्युत्तरशततम सन्न्‌ ॥ 


[री 


विश्वकर्मोवाच - 
मेस्मण्डोवरं वच्मि विभक्तिदलसखङ्ख्यया । 
पुरतः प्रोच्यते मानं स्थलानां स्थूरतोद्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुःपश्चाशदेवोक्ताः युन मागेश्च पूर्वतः । 
मरण्यूष्े मवेन्मश्ची हयषटमागसमुचिन्ूता ॥ २॥ 
पञ्चनेत्रोन्नता ज्वा उद्गमे च योदश 1 
पुनमेरण्यष्टमागा शेषं पूवैविकरिपतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतस्ताश्च पुनः स्थला एक्रपञ्चाशदद्धितः । 
कूट च्छायोपरि कुयात्‌ स्षांशोत्नतमञ्चिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पोडशांशा पुनजङ्घा भरणी सत्तमागिका । 
दीपपद् चतुभोगाऽन्तःपटः पञ्चमाशिकः ॥ ~ ॥ 
कूटच्छाद्यं दाद शांशं कतेग्यं सवेकामदम्‌ । 
पपा युक्तिर्विंधातन्या मेरुमण्डोवरे तथा ॥ ६ ॥ 
इति मेस्मण्डेवयिकारः ॥ 
अपरानित उवाच-- 
स्वसपद्रव्येः संयतैश्च क्रियते यः शिवालयः । 
तन्मानानुक्रमं वश्ये क्षीणवित्ताः कलो युगे ॥ ७॥ 
विभ्वकर्मोवाच-- 
स्वस्पद्रवयेथद्‌। युक्ति्महापुण्योद्‌या भवेत्‌ । 
पीट तु कथितं पूवमूष्वमानमतः शणु ॥ ८॥ 
खरं कुम्भीं च कलशं कपोतालीमनन्तरम्‌ । 
------ ~ - जङ्घारूपाणि मञ्चिका ॥९॥ 
- - ~ - ~ - शेपा कार्याश्च समसुत्रतः । 
 ॥१०॥ 
ग्रासप्ट्या समं युक्ता कतंव्या स्वैकामदा । 
इति साधारणः पोक्तः प्रासादे स्तरसङ्नख्यया ॥ ११ ॥ 
मिज चेव प्रासादे वराटे च विमानके । 
विस्तागच्च समुरलेधपयेन्तं चाऽऽ्यभूमिका ॥ १२॥ 
शङ्कक्टोदयं त्यकत्वा तन्मध्ये तु विचक्षणेः । 
शी्पोदयो विधातव्यण्छादान्तं कुम्भकादितः॥ १३॥ 
तत्सघुच्छययुक्ति च प्रवक्ष्ये स्तरसङ्ल्यया । 
विभक्तं साधारा कुम्भादिप्रहरान्तकम्‌ ॥ १४ ॥ 


३२२ 


अपराजिवपृच्छ 
खुरकं पीठमध्ये तु सपादं कुम्भकोौऽशकः; । 
भागाधं च घरे कुयाद्ध ऊर्ध्वे च चिप्पिके ॥ ९५ ॥ 
अन्तःपत्रं घटां स्यात्‌ घरतुस्या तु मालिका । 
मञचिका तत्समोत्सेघे जङ्घा भागद्वयोन्नत। ॥ १६ ॥ 
मरणं चेव भागार्धं शिरःपटी च तत्समा । 
ऊर्ध्वे च तत्समं पटं पादाधाौन्तरपत्निक्रा ॥ १७॥ 
पादोनांशं कूरच्छादयै निर्गमे च पदद्धयम्‌ । 
एकपादा श्चोभणा स्यात्‌ स्तरमानमितीदशम्‌ ॥ १८ ॥ 

इति मूमिजप्रासखादोदयस्तरसङ्ल्याप्रमाणम्‌ ॥ 
द्राविड चेवमु्सेधरे याचत्पीटेध्वैमस्तकम्‌ । 
कर्णे समुस्सेषमानं घण्टान्तं तु प्रक्पयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फकमूप्रादितो वृद्धिरन्ते दवाददाभूमिक्रम्‌ । 
जङ्घावुद्धिक्रमयोगे साद्सु्थन्त क्रा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
दति द्राविडग्रासादमण्डोचरः ॥ 

धातुज्ञे रत्नजे चेय दासज्ञे च रथारुहे । 
प्रोक्तं च नागरं माने प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः ॥ २९ ॥ 
इत्येवं मनिमुदि दय वास्तुविद्धि रुदम्‌ । 
धमोथेकाममोक्षाणा प्रा्तिहेतुरपीदशम्‌ ॥ २२॥ 
सुत्रशालप्रयुक्तं च वस्तुवेदउदाहतम्‌ । 
स सचैमप्नेति नर इदशं यस्तु कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अक्त्वा कुरुते यस्तु स रिस्पी दोषभाग्‌ मवेत्‌ । 
दोषं च वजैयेतयक्ञः छते चेव महाभयम्‌ ॥ २४ ॥ 
सवं कुया शाखोक्तं सवं कुया शोभनम्‌ । 
शाख्रक्तमेव चाऽ्श्रोकतं दद्य मूखगमे तथा ॥ २५॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेवाच्यौक्तापराजित पृच्छायां 
प्रासादसमस्तमण्डोवराधिक।रो नामाष्टाविश्चत्युत्तरं श्वततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१२९) प्रासादग मैयहोदुम्बराधचन्द्रलक्षणद्ारपतिष्ठा नामैकोनविदा- 
दुत्तरङततम सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
गभगृहप्रमाणं च विश्वक्मवचो यथ। । 
तथा ते सम्प्रवक्ष्यामि शणुत्वमपराजित ॥ १॥ 


कुम्भी तु कुम्भके जेया स्तम्भो ज्ञेयस्तथोद्गमः। 
भरणं भरणी ज्ञेया कपोताली तथा शिरः ॥ २॥ 


अधस्तात्‌ कुरच्छाद्यस्य कुयोौत्पट्स्य पेरकम्‌ । 
अर्धोदये करोरं च कतैव्यं विधिपूथकम्‌ ॥ २ ॥ 


अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि मानं गर्भगरहस्य च । 
प्रासादानां बेहन्मानं वत्सं विन्ञायते यतः ॥ ४॥ 


गभव्यासः षड़ास्तु सपादः साधं एव च। 
पादोनांशाधिको वाऽपि स्येष्ठमध्यकनिषठकः ॥ ५॥ 


तश्रोदयेऽएभिरभक्ते भागेनेकेन कुम्भिका । 

स्तम्भः सार्धचतुष्कांशो भागसुच्छाटको मतः ॥ ६॥ 
शीषंकं भागमेकं तु अधं पट्लमुच्छरयः। 
गमेव्यासार्धमानेन कुर्यात्‌ पद्मशिलोदयम्‌ ॥ ५ ॥ 


क, क 


न कतेव्या द्देरिका पञ्चसत्तमथोचिते ?। 
अनेनेव प्रकारेण कुःयोद्‌ गर्भगहोच्छ्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति गभगृहोच्छयमानम्‌ ॥ 


उदुम्बरं तथा वक्ष्ये कुम्मिकान्तं तदुच्छरयः । 
तस्यार्धेन जिभागेन पादोनरहितं तथा ॥ ९ ॥ 
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उक्तं चतुर्विधं शस्तं कुयच्चेवमुदुस्बरम्‌ । 
अत्युत्तमाश्च चत्वारो न्यूना दुष्यास्तथाधिका; ॥ १० ॥ 
ख॒रकोर््वेऽधचन्द्रस्स्यात्‌ तदूर्ध्वं स्यादुदुम्बरः । 
उदुम्बरा अंशे वा पादे वा गर्ममूमिका ॥ ११॥ 
मण्ड्पेषु च सर्वेषु पीटान्ते रङ्गभूमिका । 

एषा युक्तिवैधातव्या सर्वकामफलोद्या ।॥ १२ ॥ 
द्व्विस्तरन्निभागेन मध्ये मन्दारिका तथा । 

वत्तं मन्दारके कूयोयतं पञ्ममृणारतः ॥ १३ ॥ 


अपराजितपृच्छ 


शुटनासिकयोमभ्ये स्थाप्यश्चोदुर्बरस्तथा । 
सिहशाखा मुलनासा समसूत्रे विचक्षणे; ॥ {४ ॥ 


जाडयकुम्मः कणेमाला चोर्वे वृत्तं मृणाखकम्‌ । 
मन्दारोभयपक्षे तु कीतिवक्‌बरद्वयं भवेत्‌ ॥ १५॥ 


शकुख्य। कुरिलाक्षं च द॑ष्टाभिः समलडतम्‌ । 
४ २१ ५ 
कर्णोपशङकेस्तदधः शाखी प्रैरलङ्कुतम्‌ ॥ श६॥ 


तलच्छन्दे च शाखा तु स्थादु दुम्बरपक्षयोः 


च 6 क, 


तद्रपा क्रियते पराज्ञेनिगेमे पीटसंयुत। ॥ १७॥ 

शालोदरपथुस्वेन शाखावत्स्या दुं दुम्बरः । 

शाखाकपारभ्रहणी उभयोर्भित्तिमानतः ॥ १८॥ 
इव्युदुम्बरमानम्‌ ॥ 


अर्धचन्द्र प्रवक्ष्यामि यथोक्तं टश्षणान्वितम्‌ । 
द्वारस्य विस्तराधेन कतव्यस्तस्य निगम; ॥ १९॥ 


निर्गमस्य प्रपाणन द्विगुणं देभ्यतस्ततः । 
ज्निभागे चोत्खजेद्‌ भाने वृत्तं तु भ्रामयेत्ततः | २० ॥ 


अधचन्द्रारृति कुयाच्छाखाग्रे गभकान्वितम्‌ । 
गगारकं याभ्योत्तरे तस्यान्ते चेव पादुका: ॥ २१ ॥ 


पशाखासमायुक्ताः पञ्माकाररलङ्कुताः । 
गगारको च द्वा मध्ये वृत्तस्य व।मदक्िणे ॥ २२॥ 


नाभ्युद्‌मवरुतामध्ये गकारोदरनिरगमः । 
एवमुक्तश्ाधचन्द्रः सर्वकामफलप्रदः ॥ २३ ॥ 


इत्यधैचन्द्रः ॥ 
द्वारस्य चोच्छ्रयः कार्यः शुभचन्द्रवलस्थितो । 
खातं कृत्वो दुम्बरस्य पञ्चरत्नानि निक्षिपेत्‌ ॥ २४॥ 


शाखाश्चोदुम्बरश्चेव हीनाश्चेवोत्तरङ्गतः। 
वस्रेणाच्छादितं छृत्वा वास्तुदेवं समचयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
आदो दक्षिणशखायां स्थापनं कुर्ते धुवम्‌ । 
शासोत्सेधचतुर्थंशि द्वारपालो प्रपूजयेत्‌ ॥ २६॥ 
सदिरण्येः खकलरो्वसखरेराच्छदितेः कमात्‌ । 
उदुस्बरस्याऽभिषेकस्तथा शाखोसरङ्कयोः ॥ २७॥ 


परासलादगमैगृहो दुम्बरार्धवन्द्रलक्षणद्वारपतिष्ठानामेकोननिरादु्तरशततमं सूम्‌ ॥ ९५ 
उदुम्बरे च शाश्चायां प्रतिष्ठ! च यथोच्यते । 
काया तथा चोत्तरङ्गे प्रतिष्ठा सर्वकामदा ॥ २८॥ 
दिष्पिनं पूजये्त्र वस्मालङकारमभूषणेः । 
अन्धे च पूजनीयास्ते तत्र ये कमैचारिणः ॥ २९ ॥ 


विध्नामस्तदिने वासतुः सर्दविष्नग्रश्ान्तिरृत्‌ । 
तदग्रे कथितन्यं च द्वारसूब्रप्रमागकम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति दारप्रतिष्ठा ॥ 


इति सुत्रसतन्तानगुणकीतिप्रकाशचप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचायोक्तापराजितप्रच्छायां 
प्रासादगमगृहोदुम्बर्चन््रलक्षणद्रारप्रतिष्ठाधिकाये नामेकोनत्निशदुत्तर्चततमं सुजम्‌ ॥ 


(१३०) समस्तंजातीयप्रासादद्वारपमाणं त्रिरादुतरक्ततमं सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 
भरयुक्तं प्र्योतकरं मधुरं मुखरं सद्‌ा । 
उक्तं मुक्ताफलं पङ्क्तो द्वारमाखा प्रमाणतः ॥ १ ॥ 
तन्वादौ च छृतानष्टो खवाणान्‌ विन्यसेत्‌ करान्‌ । 
प्रस्ताथाङ्ाचुक्रमे च बाणै तु सुरालये ॥ २॥ 
दष्टाद च कटावुद्धिशणयुग्मान्तगाः क्रमः । 
द्वारोध्वीर्धश्च विहारे न तद धंधिकः शुभः ॥ ३ ॥ 
प्रासदद्वारसूत्रा्यम प्र्तारयेद्‌ बुधः; । 
तजुस्तवेका छतेश्वतुर्वषट मागतम्‌ ॥ ४॥ 
खं शुन्यं पञ्चभिबोणा व्यसने विस्तरे क्षरः । 
करों हस्ताभिधानं च क्रमात्‌ प्रस्तारयेत्तथा ।॥ ५॥ 
पकरस्तादिभ्रासादःाः पञ्चाश्चद्धस्तकावधि ¦ 
्रस्तारक्रमथोगेन चतुरो सुसंक्काः ॥ ६॥ 
बथशदो च पोडशान्ता कला वे षोडशा स्प्रताः। 
गणेखिभियुगमे दिभिः समुचयार्थेु चाङ्कलाः ॥ ५ ॥ 
पकहस्ते तु प्रासादे द्वारं स्यात्‌ पोडशाङ्गलम्‌ । 
कायौ षोडशतो वृद्धिः पथेन्ते च चतुष्कम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुणाङ्गलाऽ्दस्तान्तं तस्परं बयङ्घला करे । 
पञ्चाश्चद्ध स्तपयन्तं प्रयुक्ता वास्तुवेदिभिः॥ ९ ॥ 
द्वारं प्रासादसद्मादो यानक्चम्पानतस्पके । 
पूथुत्वमधमधं च शुभं स्यात्त कराधिके ॥ १०॥ 
इति नागरप्रासादमानम्‌ ॥ 
क्षमादो पञ्च मुनीन्द्रा प्रहा: शल्यवाणान्तगाः ! 
पस्तायाङनुक्रमं च द्वाराधं तु सखुराट्ये ॥ ११॥ 
सर्यादो दादशवृद्धिस्तस्ववेदगुग्मान्तगाः । 
अर्धेनार्धेन विस्तारः श्युभः स्यात्त कलाधिके॥ १२॥ 
क्षमा त्वेका तश्च पञ्च मुनीन्द्राः सक्त पव च । 
प्रहा नव श्येविनदुभूतवाणो पञ्चांहाको ॥ १२ ॥ 
क्षमादो पञ्च मुनीन्द्रा ग्रहाः शुन्यवाणान्तगाः । 
भरासादद्वारसूत्राथमङ प्रस्तार्येद्‌ बुः; ॥ ९४ ॥ 
एकषटस्तादिप्रासादाः पश्चाशद्धस्तकावधि । 
प्चसतनेवोपि काया अङ्काः ससंशकाः ॥ १५॥ 
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पक्टस्ते तु प्रासादे दारं सूोङ्करोदयम्‌ । 
दस्ते हस्ते सूर्यवुद्धिः यावर्स्यात्‌ पञ्चदस्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 
जितुर्यह्णा च सप्तान्तं नवान्तं च तदर्धतः । 
तवुभ्वं शताधौम्तं च वर्धयेद्‌ दयङ्लेः पुनः ॥ १७ ॥ 
उच्छरयार्धेण विस्तारं शुभं स्यात्तु कलाधिकम्‌ । 
भभिजञे द्वारमानं च प्रयुक्ते वास्तुयेदिभिः ॥ १८ ॥ 
इति भूमिजप्रासादद्वारमानम्‌ ॥ 
रूपादौ रसदिगन्तं श॒न्यतच्छान्ततः क्रमात्‌ । । 
प्रस्तायोड्गनुक्रमं च द्वारा तु खुराख्ये ॥ १९ ॥ 
दक्षाद दशवद्धिश्च तच्वयुग्मान्तगाः कमात्‌ । 
पृथुत्वं च तदर्धेन श्युभं स्यात्तु कलाधिके ॥ २० ॥ 
रूपस्त्वेको रसेः षटू च दिशं दश प्रस्तारयेत्‌ । 
प्चाशच्छरन्यतखानि प्रस्तारस्य कमे भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पकहस्तादिप्रासादाः पञ्चारद्ध स्तकावधि । 
पट्‌ तथा दिक्‌ संस्थानेषु कायो अङ्काः सुसकषकाः ॥ २२ ॥ 
दिभ्भिदशष पश्च तच्ेयुगमं द्वाभ्यां क्रमागतम्‌ । 
इति चाङ्गलग्रस्तारं द्वारा तु प्रकस्पयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
एकरस्ते त प्रासादे द्वारं वियदृश्षाङ्गटम्‌ । 
ददाङ्गरं प्रतिकरं यावत्‌ षड्ढस्तकं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अत्वं दिक्गन्तं वद्धिः पञ्चाह्वला भवेत्‌ । 
द्वयङ्कख च ततो वृद्धिः पञ्चाशद्धस्तकावधि ॥ २५ ॥ 
पृथुत्वं च तदर्धेन शुभं स्यात कलाधिकम्‌ । 
द्राविड दारविस्तारः प्रयुक्तो वास्तुवेदिभिः ॥ २६ ॥ 
विमाने भूमिजे मानं वरारेषु तथेव च । 
भिश्चके लतिने चेव मानं शस्तं च नागरम्‌ ॥ २७ ॥ 
दशदस्तात्परं चेव सान्धारे कापद्‌ तथा । 
विमाननागरच्छन्दे कुयाद्धिमान पुष्पके ॥ २८ ॥ 
नागरं शोभनं द्वारं तथा सिंहावलोकने । 
वलभ्यां मूमिजञं मानं द्राविडं फांसनाङ्ृतो ॥ २२ ॥ 
धातुजञे रत्नजे चेव दारुजे च रथारहे । 
यण्च्छन्दश्चेव प्रासादे द्वारं तन्मानकष भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीरतिप्रकश्चप्रोकंठृश्ौमुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
समस्तजत्तीयप्रास्ादद्वारप्रमाणापिकाति नाम त्रिश्दुत्तरश्चततमे सूत्रम ॥ 





(१३१) प्रसादवि मक्तिदवारनिणेयो नामैकर्रिद्रादुत्तरदाततमं सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वक्मोवाच- 
तद्नन्तरमुदिष् दाराणां लक्षणं श्युभम्‌ । 
उयेष्ठं मध्यं कनिष्ठं च धत्येकं भिविधं तथा ॥ १॥ 
पष्चिनी नवश्तषाखं च सप्तशाखं तु हस्तिनी । 
नन्दिनी पञ्चश्चाखं तु जिविधं चोत्तमं भवेत्‌ ॥ २॥ 


य॒कुदी मालिनी ज्येष्ठा सन्धाय खुभगा तथा । 
मध्यमेति द्विधा भ्रोका कनिष्ठा सुप्रभा स्मृता ॥ ३ ॥ 


मुक्ली चाष्टरखं च षर्‌शाखं चेव मालिनी । 
गान्धारी च चतुशाखं त्रिशाखे सुमगा स्मृता ॥ ४ ॥ 


सुप्रभा तु द्विशाख चेकशाखं स्मरकीर्तितम्‌ । 

नवान्तमेकशास्रादि लक्षणं कथ्यतेऽघुना ॥ ५ ॥ 
श्चेको 

नवशाखे ध्वज्ञ्चको वृषभः पञ्चशाखिके । 

त्रिशाखे च तथा सिंहः सप्तदाखे गजः स्मृतः ॥ ६ ॥ 

दविश्षाखे धूम इत्युक्तमभ्निकरमगृहं भवेत्‌ । 

चनुःशाखे तु कतेव्यः श्वानः कारत्वजीविनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

षरूशाखे चेव क्तव्यः रजकादेः खरः स्मृतः । 

भ्वाङ्कषश्येवाऽष्रा(खे तु विदङ्गादेस्तथा स्मृतः ॥ ८ ॥ 

देवेशानां नवशाखं सत्तशाखं दिवोकसाम्‌ । 

सावैभोमे पञ्चराखं त्रिशाखं मण्डलेभ्वरे ॥ ९ ॥ 


विशाखं तु भ्रकर्तयं शद्रवेशयद्विजन्मनाम्‌ । 
नवान्तमेकशाखादि आयदोषविशोधनम्‌ ॥ १० ॥ 


यथा शाखं यथा मानं यथा युकतिर्विधीयते । 

तथा द्वारणि स्वोणि कतेन्यान्येव हिद्पिभिः ॥ ११९ ॥ 
सा्धैस्वैरङ्कलेवी कयाद्धीनं तथाऽधिकम्‌। 
आयदोषविश्यदधथये हस्ववुद्धी न दुषिते ॥ १२॥ 
प्राक्लादजातिरूपं यत्‌ तद्द्‌ द्वारं च सुत्रतः। 
तलच्छन्दाजुखारेण दारश्गलां विभाजयेत्‌ ५ १३॥ 


उयङ्गकादिषिभेदेन नवाङ्गस्यानुसारतः । 
शाखा्रयं उयद्गकेखु पञ्जद्धे पञ्च वे दता; ॥ १४॥ 
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सप्तदराखाश्च सङ्के नवासा नवाङ्गके । 

हीनशास्वा न कर्तबया अधिका नेव दूषयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

पकस्कन्ध यथा वृक्षे शाखा सङ्ख्या ह्यनेकशः । 

प्रासादस्य तथा द्वरे हीनशशषाखा न शस्यते ॥ १६॥ 

स € [स प 

उभयोः कणेयुक्तानि विभक्तान्युदकान्तरेः । 

प्रासादस्य तथाङ्गानि रों भद्रस्य भूषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपराजित उवाच- 

अर्चालिङ्गं न्यूनाधिकं प्रासादक्रममानतः 1 

श्ाखास्थानं क्थ चाऽत्र सन्देहो मे वद प्रमो ॥ १८ ॥ 
विश्वकर्मोवाच-- 

शृणु वत्स महागराज्ञ पृर्रोऽहं पृच्छतेऽपरम्‌ । 

अचौ श्रेष्ठा तथा लिङ्क निखयांरोऽपरराजिता ॥ ६०. ॥ 

माने न्यूनाधिकं शस्तं स्वयम्भुवाणरत्नजे । 

घरटितेषु विधिःख्यातो ्यचांलिद्धेषु त्तः ॥ २० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाधप्रो्तश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छयां 
प्रासादवरिभक्तेद्ारनिर्णयाधिकारो नमेकन्निशदुत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ ` 


(१३२) द्वारक्लाग्वावि भक्तिनिणैयो नाम दात्रिरादुतरछततमे सुत्रम्‌ ॥ 


--------- 


विश्वकर्मोवाच 
चतुभोगङ्कतं इत्वा जिशासै व्तयेत्ततः । 
मध्ये द्विभागिकं कयत्‌ स्तम्भ पुरुषसंश्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
खीसंज्ञां च भवेच्छाखा पाश्वयोः पृथुभागिका । 
निगमश्चेकमागेन रूपस्तम्मे प्रशस्यते ॥ २॥ 
प्के विस्तरः; कार्यः प्रवेक्ाश्चतुरश्तः । 
कोणिका स्तम्भमध्ये तु सूषणाथौय पाश्चतः ॥ ३ ॥ 
शास्ोर्सेधे चतुथे द्वारपालो निवेशयेत्‌ । 
कालिन्दी वामशाखायां दक्षिणे चेव जाहवी ॥ ४ ॥ 
गङ्खाऽकंतनयायुग्मसुभयोर्वामदक्षिणे । 
गन्धवौ निर्ममे कायौ एकमाग। विचक्षणः ॥ ५ ॥ 
तस्सूत्रे खस्वशाखा च सिहशाखा च भागिका । 
नन्दी च वामश्ाखायां काटो दक्चषरताधितः ॥ ६॥ 
यक्षाः स्युरन्तषाखायां निधिदहस्ताः शुभोदयाः । 
इति न्रिशाखं सम्प्रोक्तं पञ्चशाखमतः शृणु ॥ ७ ॥ 

इति त्रिशाखद्वारम्‌ ॥ 

शाखाविस्तारमान च षड्भिर्मगेर्विभाजयेत्‌ । 
फकभागा भवेच्छाखा रुपस्तम्भो दिभाभिकः ॥ ८ ॥ 


निरगीमश्चेकभागेन रूपस्तम्मे धरशास्यते । 
कोणिकरा स्तम्ममध्ये च उमयोचोमदक्षिणे ॥ ९ ॥ 


गन्धौ निगमे कायौ पकमागा विचक्षणैः । 
तस्सूत्रे खस्वशाखा च सिहशखा च मागिका ॥ १० ॥ 
सपाद; सा्धभागो चा रूपस्तम्मः प्रशस्यते । 
उत्सेधे चषटमांशेन शस्तं दाखोदरं मतम्‌ ॥ ११॥ 
प्रशाखा च गन्धवा रूपस्तम्भस्तत्तीयकः । 
चतुथी खल्वशाखा च सिंहशाखा ततःपरम्‌ ॥ १२ ॥ 
पञ्चकश्षाखमिति स्यातं संक्षेपात्‌ काथेतं मया । 

इति प्श्चशाखद्धायम्‌ ॥ 
सम्तशाखं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वमपराजित ॥ १३ ॥ 
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शालाविस्तरमानं तु वस्ुभागविभानितम्‌ । 
भागमागाश्च शाखाः स्युमेध्यस्तम्मो द्विभागिकः ॥ १४॥ 
कोणिका भागपादेन विस्तारे निभेमे तथा । 
निगमः साधंभागेन रूपप्तम्भः प्रशस्यते ॥ १५॥ 
निगेमो भागमेव च निगमश्च तदर्धतः । 
- - - ~ - - ~ ~ रोषं शाखा प्ररास्यते ॥ १६॥ 
पञ्चश्ञाखा च गन्धव सूपहाखा तृतीयका । 
स्तम्मल्षाखा सवेनमध्ये रूपदसवा तु पञ्चमीं ॥ १७॥ 
षष्ठी स्यात्‌ खल्वराखा च लिहःश्ाखा च सत्तमी । 
भ्रासाद्रकणेसंहितं सिहश्शाखाग्रसूत्रतः ॥ १८ ॥ 

इति सप्तशास्म ॥ 
नवशाखं प्रवक्ष्यामि देवानां दुर्लभं सदा । 
यत्र विश्नाम्यति दावः सद्‌। नरिदशसम्युतः ॥ १९. ॥ 
शाखाविस्तागमानं तु सद्रभागविभाजितम्‌ । 
द्विभागः स्तम्भ इत्युक्त उभयोः कोणिकाद्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
निर्गमः साधमागेन पादोनद्धयमेव चा । 
रूपस्तभ्भद्वयं कार्यं गन्ध्वद्धयमेव च ॥ २१॥ 
पत्नशाखा च गन्धवा रूपस्तम्भस्ततीयकः । 
चतुर्थी खद्वद्ाखा च गन्धर्वौ इति पञ्चमी ॥ २२ ॥ 
रूपस्तम्पस्तु षष्ठी स्यात्‌ रूपशखा ततः; परा । 
खलवराखा चाश्रमी स्यात्‌ सिदशखा तथान्तिमा ॥ २३ ॥ 
पट्के विस्तरः कायैः प्रवेराश्चतुरंशतः । 
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पञ्चांशेश्च प्रकतेव्यः सध्रेचतुष्कतस्तथा ॥ २४॥ 
प्रं च नवराखं तु विभक्तं चिश्वकर्मेणा । 
नवाद्ध चैव प्रासादे नवशाखास्तु कारयेत्‌ ॥ २५॥ 

इति नवेशाखद्वारम्‌ ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशिप्राक्तृश्रीभुवनदेवाच यौक्तापराजितप्रच्छायां 
द्ार्।खाविभक्तिनिणयाधिकारे नाम दर तिश्दुत्तरथतेतम्‌ सूत्रम्‌ ॥ 


(१३३) प्रासादद्वारपतिहारानुकरमो नाम जयल्िराहुत्तरशततम सृच्रम्‌ ॥ 


नन्दी चेव महाकालो हेरम्बो भङ्की एव च । 
दुखः पाण्डुरश्चेव सितश्चाऽसित पव च ॥ १॥ 
वेदांशा द्वारपालाः स्युगङ्गायमुनान्युनतः । 
तत्परे चामरधरा ऊर्वं मृणालभूपिताः ॥ २ ॥ 
पद्पत्नं खुशोभादयं स्तम्भं चेवेलिकान्वितम्‌ । 
मरणालेर्मृषयेदु्पं कु्यातकम्दस्य बाह्यतः ॥ २॥ 
कन्दवेधं यदा कुय्युस्तदा कुप्यन्ति देवता; । 
समूखांश्च विनदयन्ति कतेकावरकांस्तथा ॥ ४॥ 
शाखास्यानुकपरेणेव क्रमत्पद्ोत्तरङ्भयोः । 
रूपस्तम्मद्वयं चैव कण्ठक्ूटसमन्वितम्‌ ॥ ५॥ 
युषस्थं शङ्करं वियद्‌ बरह्माणं हंससंस्थितम्‌ । 
विष्णुँ च गरुडारूढं धीकण्ठं नरेखसंस्थितम्‌ ॥ ६॥ 

इति दहिवायतने द्वारदेवताः। 
शद्कुचूडः प्रचण्डञ्च जयश्च विजयस्तथा । 
धाता चेव विधाता च सुभद्रो भद्र एव च॥७॥ 
दक्षिणोत्तरक्रमेण गङ्गा च यमुना स्थिते । 
उन्तरङ्धे भवेलक्ष्मीः क्षे्पाखा उदुम्बरे ॥ ८ ॥ 
कण्ठके मातरः कायो ्रहासिपुरुषस्तथा । 
वासुदरैवादिभेद्‌श्च द्वारेषु परिकस्पयेत्‌ ॥ ९॥ 
वासुदेवं सङषणं प्रयुम्नं चानिरुद्कम्‌ । 
चतुर्युगपमेदेषु द्वरिषु परिकस्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 
येषां परिकरा ये स्युस्तांस्तद्‌ह्यारेषु कल्पयेत्‌ । 
भवेयुः सुखदा नित्यं करश्चावरकस्य तु ॥ ११॥ 

इति विष्ण्वायतने द्वारदेवताः । 
सभ्यो धमे; करमो जये विज्ञयो यक्ञभद्रकः । 
भवश्च विभवश्चेव ब्रह्मणः प्रतिहाराः ॥ १२॥ 
ऋषीणामाश्रयः कार्यो देवतानां तु पार्वत; । 
चतुर्ैदसमायुक्तं ब्रह्माणं सर्वशन्तिदम्‌ ॥ १३ ॥ 

इति ब्रह्मायतने द्वारदेवताः । 
दण्डी च पिङ्गलश्चेव आनन्दश्चान्तकस्तथा । 
चिन्नो विचिन्नो क्षातम्या; किरणस्य; सुरोचनः ॥ १४॥ 
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भास्करस्य समाख्याता अषते प्रतिहारकः । 
पूर्वदिद्कूमतः प्रोक्ताः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
भारकरेषु द्वादशसु एषां कायश्च मुतेयः। 
खप्रशस्ता; परिक; शान्तिद्‌ाः सर्वकामदाः ॥ १६ ॥ 

इति सूर्यायतने द्वारदेवताः । 
अविष्नो विष्नराजश्च स्युवक्‌ञ्नो बल्वानथ । 
गजकर्णश्च गोकर्णः खुसोम्यः श्युभदायकः ॥ १७ ॥ 
दि्दारस्था युग्मतश्च पते विध्नविनादरानाः 1 
इत्या च गणेशास्य प्रतिहाराः शुभप्रदाः ॥ १८ ॥ 

इति गणेशाथतने द्वार्देवताः । 
जया च विजया चेव अजिता स्वपराजिता । 
विभक्ता मङ्गला काया मोहिनी स्तम्भिनी तथा ॥ १९ ॥ 
कतैव्याश्चेच्छता शान्तिभित्यषर प्रतिदारिका; । 
गोर्यादिनचमूर्तीनां कुयौत्परिकयंस्तथा ॥ २०॥ 

इति गो्यीयतने द्वागदेवताः । 
बेताल; करटश्चेव पिङ्कक्षो ृकुरिस्तथा । 
धूम्रकः कंकदश्चेव रक्तक्षश्च सुलोचनः ॥ २९ ॥ 
इत्य प्रतिहाराश्च चण्डिकाज्ञाकरास्सद। । 
उक्तो द्वारक्रमश्चेति शस्तः परिकरे सदा ॥ २२॥ 

इति चण्डकायतने द्वारदेवताः। 
हरादिवीतरागान्तं देवानां कमयोगतः । 
अण षोडश द्ातिशञ्चतुःपष्िकमेव च ॥ ८३ ॥ 
इन्द्रश्न्द्रजयश्चेव महेन्द्रो विजयस्तथा । 
धरणेन्द्रः पद्मकश्च सुनाभः सुरदुन्दुभिः ॥ २४ ॥ 
इत्यष्ट प्रतिहाराश्च वीतरागेऽति शान्तिदाः । 
अनुक्रमेण संस्थाप्या; प्राच्यादिषु प्रदक्षिणम्‌ ॥ २९॥ 
खाज्छने सिहासने च चामरं कुसुमाञ्जलिः । 
प्रमामण्डलाश्ोकोश्च दुन्दुमिश्चछन्रकत्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 
वीतरागेऽतिविख्याता देवानां तु प्रतिक्रमाः। 
यक्चशासनदेवीश्च कुया दुभयपाभ्वतः ॥ २७ ॥ 

इति जिनेन्द्रायतने द्वारदेवताः । 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचायेक्तापराजितप्रच्छयां 
प्रासाददरप्रतिहारानुक्रभाधिकाते नाम त्रयछ्चिचदुत्तरश्चततम सूत्रम्‌ । 





(१३४) देवतादिग्भागसुग्वद्वारदोषो नाम चतुलिदुत्तरङाततमं 
सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 
यतो मुखश्च यो देवो यथा वे यज परयति । 
तदहं कथयिष्यामि दधा शास््राथेनिश्चथम्‌ ॥ १॥ 


नोत्तरामिमुखाः कायो न देवा दक्षिणामुखाः ॥ 
[क ७षणस्‌ 


आदिदिशोन्मुखः कार्यं आदिदेवो दिवाक्ररः ॥ २॥ 
चतुर्दिश्षमुखो ब्रह्मा कार्यो वा ृषैदिङुः । 
शम्भुबाणस्तथा घास्यो मुखलिङ्खं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यक्ताभ्यक्तरूपकश्च विश्वेदाः सवविङ्ुलः । 
सवेत्र सर्भतोभद्रश्चतुद्धीरः शिवाटयः ॥ ४॥ 
मूर्तिभेदेन यो ज्ञेयश्चतुद्धीरः भ्रकीर्तितः । 
होमशाला च कर्तव्या चतुद्धारोपशोमिता ॥ ५ ॥ 
यक्षजं रममाणं विदुदंक्षिणदिङ्ुखम्‌ 
पूवोपरमुखा ये च वक्ष्यन्ते ते यथार्थतः ॥ ६॥ 
बरह्मा विष्णुः रिवः सूय इन्द्रस्कन्दहुतादाना; । 
पूचापरमुखा दह्येते वास्तुशाखेचु कीतिंताः ॥ ७ ॥ 


भ च, स 
गणेशश्चेव नागेशः क्षेपो भेरवस्तथा । 
धनाध्यक्षश्च गन्धवा ब्रहमातुगणास्तथा ॥ ८ ॥ 


नक्रुखीशश्च चण्डीशः काया दक्षिणदिदुखाः | 


ॐ [9 स कि 
एवं विदिङ्लाः काय नान्ये चेच दिवाकसखः ॥ ९॥ 


नेकत्याभिमुखः स्थाप्यो दनूमान्बलबुद्धिमान्‌ । 
रौद्र एकादश्षो स्द्रो राक्षसक्चषयका(रकः ॥ १० ॥ 
उर्ध्वमुखमधोऽग्रं च विलोमं द्वाःकपारकम्‌ । 
वरुणोत्तरपूर्वेण स्थित्वा चेव सुखाखरतः ? ॥ ११॥ 
तथा याम्यामुखं द्वारं कर्तव्यं शाखपारगेः । 
देबाश्च ारामिमुखा इति शाख्रार्थनिश्चयः ॥ १२॥ 
दक्षिणोत्तगमुखेन प्राच्यां वे वरुणे तथा । 
वीतरागस्य प्रासादः पुरमध्ये सुखावहः ॥ १३ ॥ 
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प्रशस्तं च खमुत्सेधे गृदस्याधमूरङ्गका ?। 

भियं शान्तिमीष्सितं च कतकावरकावुभो ॥ १४ ॥ 
इति देवतादिश्पुखम्‌ । 

उक्तमानाधिकं दारं धनधान्यविनाश्षकम्‌ । 

हीनं पीडां प्रकुरुते चलितं शशरुविग्रहम्‌ ॥ ९५ ॥ 

मत्युदं चाधोविषुटं पूजाहानिरृदृष्यैतः । 

यवमध्यसमं द्वार सदा स्याच्कलिकारकम्‌ ॥ १६॥ 

स्रीरोगङक्यून शाखं मध्यस्तस्भस्य मानतः । 

दीनं पीडां प्रकुरुते अधिकं च धनक्षयम्‌ ॥ १५ ॥ 

दास्ते तु विलोमे च पूजाहानिधनक्चषयः । 

चिपरीतं कपाटे तु सदा स्यत्कलिकारकम्‌ ॥ १८ ॥ 

तथोरष्वमूलाधोग्रा च विलोमा द्वामकपारिका । 

रमच्छब्दकपाट च कलिद्कद्धिपरीतकम्‌ ॥ १९. ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोकतृ श्रीमुवनदेवाचार्योक्तपराजितपृच्छायां 
देवतादिग्भागसुखद्वारदोषाधिकासे नाम चतुल्लिश्दुत्तरश्रततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१३५) देवतापदसंस्थानो नाम पञचत्रिकादुत्तरदाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


[1 


विश्वकर्मोवाच- 
प्रासादानां सपस्तानां विभक्तिर्म्भमिन्तितः । 
गर्भेमध्ये सर्वतश्च देवताः क्रमतः स्थिताः ॥ १॥ 
चतुरश्रे आयते च वृत्ते वृत्तायते तथा । 
अष्राघ्रे च तथा प्रोक्तो गरः प्रासाद रूपतः ॥ २॥ 
बरह्मस्थानादिगम च भित्तिपयन्तमेखलम्‌ । 
मण्डटं भवनाकारं विभक्तिक्रमच्छन्दे तः ॥ २॥ 
अश्टाविदातिसङ्ल्याकं मध्यगर्मानुरूपतः । 
क्रमादेकेकदेवानां निवासो मण्डरे स्थिति; ॥ ४॥ 
प्रथमं मण्डलं चेव यद्‌ भवेद्‌ गभेमध्यतः:। 
शिवस्य परमं स्थानं तन्मेरोरिव मध्यतः ॥ ५ ॥ 
येर्यवारधस्तु किञ्चित्‌ कू्यादीदानमाधितम्‌ । 
समस्तैव मण्डला ततः सूतेषु देवताः ॥ ६॥ 
पादपद्माग्रसंस्थाने स्वकीयपद्‌मध्यतः; । 
पदस्य गर्भसंस्थाने पार््वगभोद्यादिकम्‌ ?॥ ५ ॥ 
कणपिप्पिलिकासू्ं सुजग्भे तु संस्थितम्‌ । 
पादगुट्फगभसूजे पदगर्भेषु देवता ॥ ८ ॥ 
द्वितीये हेमग्श्च नकलीशस्ततीयके । 
चतुर्थे चेव सावित्र स्दरस्स्यात्‌ पश्चमे पदे ॥ ९ ॥ 
षष्ठे तथा षण्पुखश्च सप्तमे च पितामदः । 
अधमे वसुदेवश्च नवमे च जनादेनः ॥ १०॥ 
विश्वदेवाश्च दशमे अधिरंकादश्षे तथा। 
दवाददतो भास्करश्येव दुग चेव अयोददो ॥ ११॥ 
चतुदश विघ्नराजो ग्रहाः पञ्चदशे तथा । 
षोडशे मातुकाश्चेव गणास्स्दो तथा ॥ १२॥ 
अश्रदशचे मैर्वश्च श्षेरपालस्ततोऽधिके । 
यक्षराजो विंशतिके हनुमानेकविराके ॥ १३॥ 
द्वाविंशे च भ्रगाश्चेव धोरश्चेव ततोऽधिके । 
चतुर्विक्षे भवेद्‌ दैत्यो राक्षसश्च पदेऽधिके ॥ ९४॥ 
पिशाचश्चेव षाड भूतानि च तथाऽपरे । 
तदग्रे च पदे शल्यं क्रमेण मण्डस्थिता; ॥ ९५ ॥ 
विष्णुस्थाने उमादेवी ब्रह्मस्थाने सरस्वती । 
शाविध्री मध्यदेशो तु रक्ष्मीं सर्वत्र दापयेत्‌ ॥ १६॥ 
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वीतरागो विध्नगजे यथोक्तं जिनशासने । 
मातुमण्डलमध्ये तु समस्ता देवतास्तथा ॥ १७ ॥ 
पय्ासनो्वैस्थानि विष्णुरूपाणि यानि च । 
विष्णुस्थाने जटलायी बायहस्तस्पदे स्थितः ॥ १८ ॥ 
विष्णुरूपाणि सर्वाणि नवमे च पदे तथा। 
कस्की च रममाणश्च पदे वाराहके तथा ॥ १९ ॥ 
अधैनारीश्वरं देवं स्द्रस्थाने च स्थापयेत्‌ । 
हरिशङ्गेमामूर्ति विष्णुस्थाने प्रकस्ययेत्‌ ॥ २० ॥ 
सत्तमे ब्रह्मखंस्थने मिधमूतिं च स्थापयेत्‌ 1 
तदेवं भिश्रये्ेव हरिहरपितामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
चन्द्राकपिताम च स्थापयेदमास्करे पदे । 
वेदश्च ब्रह्मसंस्थाने ऋषीन्वे भास्करे पदे ॥ २२॥ 
अतः परे तु ये देवा भ्रन्थेपृक्ता महत्तरः । 
साजिध्यं सवेकाले तु परिकररस्य च दापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति प्रतिमापाद संस्थानम्‌ । 
लिङ्क प्रतिष्ठास्थानं च वर्णानां हितकामदम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्यं प्रकृतिभिः शाण्वतं च शुभप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 
यवेर्वार््रसतु किञ्चित्‌ कर्तव्यं च दिशाध्चिनम्‌ । 
प्राच्यां ्युमग्रद चिप्र क्षत्रियाणां तु दक्षिणे ॥ २५ ॥ 
वारणे वेशयज्ञ(तीनां दद्राणं तु त्पोत्तरे । 
चतुष्टयं समे स्यातं चतुवर्णफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्षभ्वतं सववणोनां शिल्पिसंतोषकारकम्‌ । 
दृशान्यां यत्‌ स्थितं लिङ्क पूञ्यं चन्द्राकंतार केः ॥ २५ ॥ 
[९ = (~ [> 
अग्युपज्ञीविभिलेकेगग्नेयीं दिश्माधितम्‌ । 
वेदयाकुलालरजकेरवलरङ्गकमभण्डकेः ॥ २८ ॥ 
नेक्रंतीमाधितं लिङ्गं शाश्वतं च श्ुमश्रदम्‌ । 
वायव्ये नतैकनरेलिङ्ं स्थाप्यं चिचक्षणे; ॥ २९, ॥ 
हृस्ताधं च ततोऽथ च ततोऽप्थशरं त्रिभागतः । 
तस्यां च तद्श्र॑धमेतत्‌ किश्िसरमाणतः ॥ ३० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चपरोकतश्रीमुवनदेवाचा्यक्तापराजितृच्छयां 
देवतापदसंस्थानाधिकारो नाम पञ्चत्निशदुत्तश्यततमं सूत्रम ॥ 


लयः तयत 


(१३६) धिपुरुषपतिष्डासु्यमण्डलादिव्योमलक्षणे षट्‌र्िशादुत्तरदाततमं 
सृञ्म्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा स्द्रस्त्वेकस्मिन्वा पथग्गृे । 
भूयो न्यूनन्यूनतश्च रुद्रो हरिः पितामहः ॥ १॥ 
अंशोनश्च दरद्धिष्णुविष्णार ध्र पितामहः । 
वामदक्षिणयोगेन मध्ये स्दरं च स्थापयेत्‌ ॥ २॥ 
संस्थाप्य च शुम कतो नुपाद्याः सुजनाः प्रजाः । 
प्रकतं त्यज विप्रायाः समेयान्ति समन्वितम्‌ १।३॥ 
ताभ्यां हस्वो यदा शट क्षयो राज्ञि जने मृतिः । 
राषटुक्षोभो नृपयुद्धं बरह्मविष्ण्‌ समो यदा ॥ ४॥ 
अनाद्ष्टिजने मरि ब्रह्मस्वे जनादने । 
विपर्यये नृपाद्याश्च अस्वस्था भ्रमति भ्रजा ॥ ५॥ 
इति न्यूनाधिकमानम्‌ । 
स [9 भ _ 

आदो ब्रह्मा हरिर्मध्ये चान्ते रुदर यदा मवेत्‌ । 
ब्राह्मणोपद्रवो खोक्रास्तथा स्युदष्रचेतसः ॥ ६॥ 
विष्णुस्थाने यद। ब्रह्मा ब्रह्मस्थाने जनार्दनः 1 
त्र राजमयं विधादुद्धेगमनसो जनाः ॥ ७ ॥ 
मध्ये बह्मा हरिश्चान्ते आदो रुद्रः प्रतिष्ठितः। 
संहारो जायते तत्र व्याधिश्षोकाकलो जनः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मणश्च यदा चिष्णुर्विष्णुस्थाने पितामहः । 
तस्करोपहता लोका उद्वृत्तजनसंकुखाः ॥ ९॥ 

र [क्रा तथ ॥ 
रुद्रस्थाने दरिश्चेव हरिरयं हरस्तथा । 
जायन्ते श््रीजिता लोका अध्र्मेरतचेतसः ॥ १०॥ 
ह्मस्थाने यदा विष्णुर्विष्णुस्थाने चतुमुखः । 
शुद्र: स्वस्थानसंस्थस्तु सवैकामफरप्रदम्‌ ॥ १९ ॥ 
ख्दरवकूत्रत्रिभागोनो हरिरधंः पितामहः । 
तन्त॒स्या वे उमदेवी सुखदा सर्वकामदा ॥ १२॥ 
न्यूनाधिका हरिरहया उमादेवी च शङ्करः । 


सर्बाथीश्च गतास्तत्र यथोक्तफरमादिश्चेत्‌ ॥ १३॥ 
इति च्रिवरुषस्थानप्रतिष्मा । 


अपराजितपृच्छा ३३०. 
सवं शिङ्गाधिता देवा लिक देवाधितं शुभम्‌ । 
अन्योन्यतः प्रदातव्यं लिङ्गं नाऽन्यत्र दापयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
हरि्रह्या च सविता शक्रश्येव स्मरस्तथा । 
स्कन्धसूत्रस्य चाऽधस्तात्‌ स्थाणुसत्रधमाणतः ॥ १५॥ 
कटिमेद्‌समस्थाने रतिमूतिंप्रकस्पना । 
शङ्कचक्रश्रा चैव ऋषय) द्ण्डपिङ्कटां ॥ १६॥ 
रतिस्कन्धसमो तो तु अधस्ताच्चिबुकों तथा । 
प्कपृष्ठोपरि कायौ न पृष्ठे न च विस्तृताः ॥ १७ ॥ 
पादपद्माग्रतः सूर मध्यं मध्येऽपि जायते । 
नायकश्च रतिश्चैव कमशो युक्तिमाश्चितो ॥ १८ ॥ 
पाद प्रष्टसमं सूत्रमचीमानेन कारयेत्‌ । 
अष्रधा भाजयेत्‌ सवमुपपीटोपरिस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
द्वो मागो रङ्मुर्सेषे प्च कुर्यात्‌ सुवत्तकम । 
पद्मपीठं तु मागेन भागो द्धो कण्टकोच्छरयः ॥ २० ॥ 
पीठं भाग्यं कुयंत्‌ प्रवेशान्तगनिगैमम्‌ । 
पाद्‌ पद्मखमुत्सेधरे ऊरुजानुहदि स्थितम्‌ ॥ २९॥ 
सुाङ्गं केशराढ्यं च अण्पश्र सकणेकम्‌ । 
एवंविधं प्रकतेव्यं सर्यात्रे व्योमलक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
पीट च मण्डलं प्रोक्तं प्रतिधारा च नासिका । 
वेदी व्योम तथा कुण्डं पञ्चा्खं सूयमण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ 
मेसुस्तस्याऽग्रतः कार्यखिगमान्तग संस्थितः । 
पश्च सघ्तनवान्तःस्थो ह्यत ऊर्वं न कारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
हंसो वषोऽथ गरुडो व्योम वे उयेष्टमध्यतः ¦ 
पवुस्थानेषु करस्य नाऽम्यपद्‌धितं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
अचचौयामेन विस्तीण सपादं सार्धमेव च 1 
विस्तरोच्छयतुस्य च उपपीरं जिभागतः ॥ २६ ॥ 

इति व्योमलक्षणाधिकरारः । 


१ति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचर्योक्तापराजितपृश्छायां 
व्योमलक्षणाधिकारो नाम षटूत्रिशदुःत्तसयततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१३७) दारदृष्टिनि्णयो नाम सक्धिादुत्तरदाततमं सुरम्‌ ॥ 


न 


विश्वकर्मोवाच-- 

---- - ~ - - ते सोदु्बरान्तकम्‌ । 

स्थापयच्छिवलिद्कानि द्ारा्धं न ग्यतिक्रमेत्‌ ॥ १॥ 

द्वारोच्छरयस्य मध्यं तु वस्ुभागविभाजितम्‌ । 

शुभाश्युभदष्टिस्थानं हिताहितफटप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 

पदमेकेककं मयो ह्यष्ट प्रविभाजितम्‌ । 

चतुःषष्टयंशोच््रितं स्यादुदुग्चरदशान्तकम्‌ ॥ २ ॥ 

विषांेषु सर्वेषु दरेवताद्टियोगतः । 

टष्ठिस्थानानि द्वाजिशद्‌ द्ा्चिशाख्च विलोमतः ॥ ४ ॥ 

स. @ भ 

विषमस्था द्युभा चवं विषमे च्येदुमः । 

दध्दोषविपाकेन स्थाननाशो धन्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

नगरे च पुरे ब्रामे राष्ट तीर्थे तपोवने । 

वाहरृण्िहतं यच्च न पुनस्ततप्ररोदति ॥ ६ ॥ 

उदुम्बरादितः धोक्तबुत्तरङ्गादसादध्ः । 

देवताक्रमसंस्थान कथयाभि यथाविधि ॥ ७ ॥ 

आदिः सृष्टश्च तस्व च अधिष्ठं चायुरुक्ष्यकम्‌ । 
[4न्यकोेप [क + स 

विक्षा प्रज्ञा शान्तिः शिवेक्तानि तच्वानि वे नव ॥ ८॥ 

परथमे च भवेदादिः सुषिश्वैव नृतीयके । 

पञ्चमे च भवेत्तसवमधिष्ठं स्ते स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 

आयुःस्थाने च नवमे लक्ष्यमेकादशे स्थितम्‌ । 

त्रयोदश भवेद्धि्ञा प्रज्ञा पञ्चदशस्थिता ॥ १० ॥ 

शान्ति; सघ्ठदशस्था च रिवतत्वकसंस्थितिः। 

व्यक्ताभ्यक्ते तदूर्ध्वे तु क्रमेण च सुसंस्थिते ॥ ११ ॥ 

व्यक्तपदं च विक्षेयमेकोनविशस्यंशके । 

ध्यक्ताग्यक्तं त्वेकविरो जयोविरो च व्यक्तकम्‌ ॥ १२॥ 

पञ्चविो फाटना स्यात्‌ तत्र कामफलोदयः । 

सप्तविंशे समुत्सेधे कुर्याच्च जलशायिनम ॥ १२३॥ 


द्वयधिके वेनतेयं च मातरस्तवेकार्जशके । 
भ्रयसिरो भवे्यक्षो दयधिके भूङ्गशाकरः ॥ १४ ॥ 


अपराजितपृच्छा २०१ 


खक्तत्रिशो उमार्द्ं दथधिके वृद्ध पव च । 

एकचत्वारिंशके च बह्ययुग्मं च कारयत्‌ ॥ १५ ॥ 

दुषौससं च द्चधिके अगस्त्यं नास्दं तथा । 

पञ्चचत्वारिशके च लक्ष्मीनारायण विदुः ॥ ६६॥ 
सप्तचत्वारिशिके च स्थाप्यो प्राता यथाविधि । 
पकानपञ्चाङ्टत्तम गणश च सरस्वतीम्‌ ॥ १७ ॥ 

ततश्च द्वयधिके कुयाच्छियं पद्मासनां स्थिताम्‌ 1 
निपश्चाशत्तमे कुर्याद्धगसिद्ध च क्रामद्राम ॥ १९८ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्वोश्च सूयस्य वीतगगस्य च क्रमात्‌ । 
पञ्चपश्चाशत्तमे च उध्वार्चारण्रसंस्थितिः ॥ १२. ॥ 

सुकरा ततो इयधिक चच्डकरकानप टिक । 

हयधिकर सग्वश्चेव वेतालाश्च जिषष्ठि, ॥ ० ॥ 

तदूर््वे च पद्‌ शस्य महाम श्षयातव्रहम्‌ । 

पादेऽचौयाः कटिर्याचत्‌ हाया वादनक नथा ॥ २६ ॥ 
ध्रमाथक्राममाक्षाणां रिस्थापनपूजनात्‌ । 
सव्रौचाटण्िसंस्थाने मुक्तिमुक्तिप्रदं भवत्‌ ॥ २२॥ 
इनि मूत्रसन्तानगुणकातिप्रकाशचप्ोकतृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितप्च्छायां 

द्ारदृष्टिनिर्णयाधिकारा नाम सपतत्रिशटुत्तरश्तततम सूत्रम्‌ | 


(१३८) पासादस्योध्वैमाननिणेयो नामाष्टािङादुत्तरङाततमं सुत्रम्‌ । 


विश्वकर्मोवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राखादस्यो्वलक्षणम्‌ । 
तखच्छन्द्‌विभत्क्या तदुष्वमानं विरोषतः॥ ९ ॥ 
विभक्ते तु तखच्छन्दे शिखयो्ध्वं तु कारयेत्‌ । 
शिखरे शुक्राग्रसज्े उच्चय मण्डपस्य च ॥ २॥ 
प्रासादकाग्रश्युकवन्पण्डपाग्रे चतुष्किका । 
जग्युत्तानपटे च शालायाः परितः क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
जगत्यां खेपयेच्छाखं शाव्ययां मण्डपं तथा । 
मण्डपे नैव प्रासादो प्रस्तश्चेद्‌ दोपकारकः ॥ ४ ॥ 
एवमादिगुणाः प्रोक्ताः सचशाख्ाथचोध्रकेः 
विशिगुणमास्यास्ये प्रोक्तं वे वास्तुतरेदिभिः १५ ॥ 
निरन्धारेषु सर्वेषु नागरे मिध्केऽ्पि चा । 
विमाननागरच्छन्दे कुःयाद्धिमानपुष्पकरे ॥ ६॥ 
भित्तेःपृथत्वे यन्मानं तच्चङकक्रम ऊरष्वैतः । 
गर्भमध्ये यदा रेखा महामर्मश्षयावहा ॥ ७ ॥ 
पकद्विनिक्रमा उक्ता मित्तिमध्ये यथोत्तरम्‌ । 
अधिका नेव कतंव्या पीडिते च कुलक्षयः ॥ ८ ॥ 
पकादिग्रहसर्ख्यान्तमुरः्खं कमोदुतम्‌ । 
अधःस्थेन मवरेटु्मुरःशृङ्खं तु पश्चिमम्‌ ॥ ९॥ 
सप्त सप्र ह्यधोटुक्ठा.उध्वस्थां्नाख्रयोदश । 
एकवद्धया घण्यबह्यि स्कन्ध स्कन्धं तु कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पकेकं युक्तिसूतेण कुयंद्व सवकामदम्‌ । 
सूत्रयित्व। क्रमयोगं मूलसूत्रानुसारतः ॥ ११॥ 
छन्दभेदो न करतभ्यो जातिमेदो न चा पुनः । 
उद्धवेस्च महामर्म जातिभेदे कृते सति ॥ १२॥ 
यदि छन्दे नास्ति छन्दो नाऽऽदयमाे प्रतिष्ठितम्‌ १। 
तसपासादफलं नास्ति ठतो मोक्षो न विद्यते ॥ १३॥ 
प्रासादस्य पुरो-मागे निर्वाणं मलगुङ्गकम्‌ । 
तदग्रे श्ुकवत्कायेसुरशृङ्गायनुक्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 
पकत्रिपञ्चसपाङ्कासिदस्थानानि काय्येत्‌ । 
तेषां विमक्तिसून्र तु कोलिकायामसृत्रतः ॥ १५॥ 


` अपराजितपृच्छा २७३ 


अञ्चिता कुञ्चिता शस्या त्रिधोदितक्रमागता । 

मध्यस्था भ्रमा सभ्रमा षरूकोस्यः परिकीतिताः ॥ १६॥ 
प्रासादे दशधा भक्ते भूमिसीमा विचक्चणः 1 

अञ्चिता च दविभागा स्यात्‌ च्रिभागा कुखिता तथा ॥ १७ ॥ 
शस्या चेवं चतुमौगा त्रिधा चोक्तक्रमागता । 

~ - ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - ॥ १८॥ ई 
प्रासाद्पदमध्यस्था भ्रमा सद्मतिभागतः । 

अर्ध तु सम्रमा कार्या प्रासादस्य प्रमाणतः ॥ १९. ॥ 
अत्रे कोली कपोलं तु शुकनासस्तु नासिका । 

सान्धारे स्तम्भरेखा च कतव्या मध्यकोष्ठके, ॥ २०॥ 
श्रमणी बाह्यभित्तिश्च क्रमात्सङ्ख्यां धकट्पयेत्‌ । 
शङ्घोख्शङ्खप्रलयद्धं गणयेदण्डकानि च ॥ २९ ॥ 

दिहकणै तवद्ध निटकं प्रासाद भूषणम्‌ । 

कण रथं प्रतिरथ सुभद्रं प्रतिभद्रकम्‌ ॥ २२॥ 
सलिलान्तरमार्गेण शुद्धान्येवाङ्गसलङ्ख्यया । 
शदेवाङ्गप्रमाणेन सपादं शङ्धमुच्छये ॥ २२॥ 
स्कन्धस्यार्घादये घण्डा सचकामफटप्रदा । 

प्रदायांशं पुनददात्‌ पुनः शृङ्गाणि कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

शङ्खे शद्धे च प्रासादं विभक्तमिव कस्पयरेत्‌ । 
समस्तानामधघोभागे कुर्याच्छा्यं विभूषितम्‌ ॥ २५॥ 
अधः शङ्खं पक्षभागे ऊरध्व्ज्ञोद्रमोदरमम्‌ । 

उरश यद्‌ ट्त रेखाकणजलान्तरे; ॥ २६ ॥ 

तत्र कारयितुः पीडा कठुश्चापि महद्भयम्‌ । 

मूरशिखात उदये प्रासदे करशान्तके ॥ २७ ॥ 

भागे विभक्ते विंशत्या अध्व प्रकस्पयेत । 
अष्टमागोयो ज्येष्ठ; साद्धमणटो च मध्यम; ॥ २८॥ 
कनिष्ठो नवभिभागोश्चधा मण्डावयो मतः । 

शेषा ये उर्वैभायास्तेः कर्तव्यः शिखतेदयः ॥ २९ ॥ 
व्‌ माने समुदि प्रोक्तं वे बास्तुवेदिभिः 


इतिसूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचा्योक्तापराजितप्रच्छायां 
प्रासादस्योर्ष्वमाननिर्णयाधिकारो नामाष्टात्रिश्चदुत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


। र्णी 


(१३९) रेखानिणयो नाभैकोन चत्वारिंशदुत्तरङाततमं सूच्चम्‌ ॥ 


वन = 


विश्वकर्मोवाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि रेखामद्‌ं पृथग्विधम्‌ । 
सवः कलाः समुत्पन्ना रेखाः षोडश कीर्तिताः ॥ १॥ 


न्रिखण्डाद्‌। खण्डवद्धःया खण्डान्यण्रादश्चावधि । 


षाडर'व समा चाराः कलटादो परिकीर्तिताः ॥ २॥ 

अष्टाद्रावष्टषष्टथन्तं चतुवेद्धिकमेण तु । 

रेखाश्चेवं प्रयोक्तव्याः षर्‌पञ्चाराच्छतद्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 

शिनी शान्तिनी चेव टक्षिमिणी कामिनी तथा । 

पुष्पिणी च शुभा शान्ता जस्हादा कुमुदा तथा ॥ ४॥ 

खस्वासनी दाद्धनी च विदयाश्चोधनिका तथा | 

नादिनी द्रीपिनी सोम्या अमरता पोडशी तथा ॥ ५॥ 
स 

पककस्याः स्वच्छन्देषु पोडदोव धकरीर्तिताः । 

रेखाशचेवं भरयोक्तव्याः पटूपञ्चाराच्छतद्धयम्‌ ॥ ६ ॥ 

र 
द्ाशिन्यायासिखण्डाश्च रेग्वा वे पोडश्नोन्मिताः । 

स [९ 
श्नान्तिन्यावाश्चतुप्खण्डाः पोडदेच प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥ 
लद्टिपण्याद्या पञ्चखण्डा उक्त्वैवं तु पोडश् । 
कामिन्याद्याश्च पटखण्डा रेखा; पीड कीर्तिताः ॥ 
पुष्पिणाद्याः सप्तखण्डाः शुभाद्ाश्चा्रल्ण्डकाः । 
श्ान्ताद्ा ग्रहखण्डा आस्टादाद्या दशसखण्डकाः ॥ ९.॥ 
कुमुदाय रुद्रखण्डाः सुखासन्यादिकास्ततः। 
शङ्धिन्या्या विश्वखण्ड! विद्या्षोधादिकास्ततः ॥ १० ॥ 
नाहिन्याद्यास्तिथिखण्डा दीपिन्यायाः कलोन्मिता; । 
सोभ्याद्याः सक्षदशभिर्वस्वेकेरम्रतादिकाः ॥ १९॥ 


[+ ० 


शशिन्याद्या अमतान्ताः षोडशैव धकीतिताः । 
पकेकस्याः स्वच्छन्देषु षोडशेव विनिमेताः ॥ १२ ॥ 
षोडश्ाथ द्िर्ो च षर्‌पश्चाशच्छतद्वयम्‌ । 

सङ्ख्या प्रोक्ता च रेखाणां वास्तुवियोद्धवा बुधैः ॥ १३ ॥ 
रेखाप्रथुत्वादुदबः सपादः कणतोऽपि वा । 

दिग्मकते च तलनच्छन्दे स्कन्धं कुर्यात्‌ षडंशकम्‌ ॥ १४॥ 


अपराजितपृच्ख बे 
स्कन्धस्थाने कराचारो रेखान्तं साधयेत्तथा । 
समः सादः साद्धंश्च पादोनो दिगुणस्तथा ॥ १५ ॥ 
विगुणश्च सयाद दो सद्धौ पाश्ठोनकाखयः । 
त्रिगुणोऽथ सपादोऽसो साः पादोनवेदकः ॥ १६ ॥ 
चतुशुणः सपादोऽसो साः पादोनपश्चकः । 
इति षोडशधा चरं त्रिखण्डाधासु टक्षयेत्‌ ॥ १७॥ 
अश्राद्यावष्टषष्ठयन्तं चतुर्बदधःया कराः क्रमात्‌ । 
न्यसेद्रेखासु ताभ्यस्स्यु; षरूपञ्चादाच्छतद्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्रिखण्डायां तु रेखायामादिखण्डे कला्रकम्‌ । 
द्वितीये च तृतीये च अष्टो चागः समा इमे ॥ १९. ॥ 
घोडशासु भिखण्डासु आदिखण्डे कलाष्रकम । 
चतुर्विंशतिध। सकन्धे समचारसमुचन्ितिः ॥ २० ॥ 


प्रथमाया आदिखण्डे कला अश्र प्रयोजिताः । 
द्वितीये वखुसङ्ख्याश्च तुतीयेऽप्रौ तथेव च ॥ २९॥ 


चतुर्विरातिकाश्चेवं लमा चाराः प्रकीर्तिताः । 
दितीया च भवेद्रेखा सपाद्रचारी संक्लिता ॥ २२॥ 


1 (२ के दरशसंमिः 
स्कन्धे धिष्ण्यांशकेभक्ते वस्वङ्दवासंमिताः । 
कमात्कखालिखण्डषु सपादचारिक्रा तुसा ॥ २३॥ 


भक्ते स्कन्धे च त्रिशद्धा भवेद्रेखा त॒नीयका । 
प्रथमे दिमूर्ध्वे च स्कन्धे ढादृश्च चेोन्मिनाः ॥ २४ ॥ 
स्कन्धे कलाख्रयसिशयत्र खण्डे्वपि क्रमात्‌ । 
वसद्द्रन्द्रसङ्ख्या सा पादोनद्विकचारिका ॥ २५॥ 
स्कन्धे षटूत्रिशर्देरो च वसुसूयद्विरषटमिः । 

स्कन्धे तु नवरामांशेऽष्टविश्वाष्दशोन्मिताः ॥ २६ ॥ 


अधः खण्डे तु यश्चार ऊर्यै खण्डेऽप्यसो भवेत्‌ । 
समं सा रभते चारं सपादं वा पदाधिक्रम्‌ ॥ २७ ॥ 


समं सपादं साधं वा यावत्पादोनपञ्चकप्‌ । 
तरिखण्डादो खण्डवुद्धयाऽ्रादशखण्डकावधि ॥ २८ ॥ 


आविखण्डे चतुरवद्धिरूध्वैखण्डेषु तद्ुणा । 
धरतिखण्डे बोडराभिः षरूपश्च!शच्छतद्धयम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्कन्धस्थाने कलाः पञ्च रेखाणां तु गुणोदिताः । 
सिद्धा तुया छता रेखा उर्ध्वे चामल क्षारिका ॥ २० ॥ 


रेखानिर्णयो नामेकोेनचत्वारिंशदु सरदाततमं सूजम ॥ 


विषमा भूमिकाः कायो न शस्यन्ते समास्तु ताः । 
इयोः भ्ररथयोर्मध्ये वृत्तमामलसारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
नागरे रतिने कुर्यात्‌ सान्धारे चेव मिश्रके । 
विमाननागरच्छन्दे विमानपुष्पके तथा ॥ २२॥ 
विभाने भभिज्े चेव वत्ते चाकर्णिकान्तके । 
दवाविडे तु तथा चेवं तंतु रेखानुरूपकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वयरे तु भवेद्‌ घण्टा यादग्भन्दारषुष्पकम्‌ । 
वलभीषु च सवख गजपृष्ठारूतिस्तथा ॥ २४ ॥ 
नागरबण्टाङूतिकां कुयात्‌ सिहएवलोकने । 

घण्टा चैवमुपाख्थात। प्रयुक्त! वस्तुवेदिभिः ॥ ३५ ॥ 
नागरी लतिने रेखा सान्धारे मिधंके तथा । 
लस्बना सूश्रयोगेन रेखा भवति नागरी ।¦ ३६॥ 
कथिता गर्भमाधाय विमाने भमिजे तथा । 

वरारे द्राविड चेव प्रदास्ता गममारीतः ॥ २७ ॥ 
स्तम्भाद्याश्चेव गमोद्ाः प्रासरादमित्तिमनतः । 
चतुर्विधा भवेद्रेखवा विमाने चेव मूमिजे ॥ ३८ ॥ 
विटे द्राविड कार्या छन्दे विमाननगरे । 
विमानपुष्पके तद्वद्वलभीप्वपि कामद ॥ ३९ ॥ 
लाञ्छना सुत्रयोगेन रेख। सुबरदयाङकता । 
वेणुक्षोशोद्धवा रेख! कटामेदक्रमादपि ॥ ४० ॥ 
नागे तिने काया सान्धारेऽप्यथ मिश्चके । 
दादज्े च रथारोहे भ्रशप्ता सवकामदा ॥ ४१ ॥ 
शिखाप्रान्ते भवेद्रेख घण्टान्त। वाऽत्यथोच्यते । 
स्कन्धान्ता च तथा प्रोक्ता अन्यथा दोषकारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकशप्ोक्त्‌श्रीमुवनदेवा चर्योक्तापराजितप्च्छायां 
रेखानिर्णयाधिकारो नभकोनचत्वारिशदुत्तरशचततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१४०) चन्द्रकलादिषट्‌पश्वा्राच्छतदयरेखानिणेयो नाम शस्वारिंशद्‌- 
तरराततमं सुत्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 
समः सपादः सा्धेश्च पाद्रोनद्वय पष च। 
द्विगुणश्चारः प्रकर्तव्यः सपादः साध्द्विगुणः ॥ ; ॥ 
पादोनश्रयश्च तथा त्रयश्चेव पदाधिकः । 
त्रयश्च पादोनचतुष्के च चतुर्गुणम्‌ ॥ २॥ 
सपादं साधं चतुष्कं तथा पादोनपञ्धकम्‌ । 
त्रिखण्डादावण्मदश्षास्ता चेषां यकक्तर्विधीयते ॥ ३); 
तरिखण्डाद्रो कलश्चा आचन्ते चतुर्रदयेत्‌ । 
अण्राद्‌ इयामष्षषठठी प्रथमाध्रः खण्डयजिता ॥ ४॥ 
समसपादादिकरमेयीवत्‌ पादोनपञ्चकम्‌ । 
स्कन्धस्थाने चारः कलासाधना क्रमयोगतः ॥ ५ ॥ 
खम्बनसुत्रयोगेन भवेद्रेखा तु नागसी । 
घण्टिकायां करमयोगे विमाने भृमिजेऽथवा ॥ ६ ॥ 
नामानि गुणदोषांश्च रेखाणां कथयाम्यतः 
अचुक्रमेण वक्ष्यामि शृणु चेकाभ्रमानसः ॥ ७॥ 
शक्िनी शीतला सोम्या शान्ता चेच मनोरमा । 
शुभा मनोभवा बीरा कुमुद। पद्मशेखगा ॥ ८ ॥ 
ललिता लीलावती चेव तिदश्ा पूर्णमण्डला । 
पूर्णभद्रा च भद्राङ्गी षोडशैव प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥ 
जिखण्डाः १६ 
शान्तिनी च शुभा शान्ता िदिवा देवदुलंमा । 
बीभत्सा च शिवा सोम्या वीरभद्रा नारायणी ॥ १० ॥ 
खकरा लेखश रम्या पूणा च पूणभद्धिका । 
विज्ञया तजर चिक्चेया द्एतरकाञ्चेव सङ्ख्यया ॥ १२ ॥ 
चतुष्खण्डाः १६ 
रुषिमिणी श्नीः सम्भवा च विदुरा पूणमण्डला । 
सुगन्धा मानसी शला नन्दा नन्दाक्षी कोतुका ॥ १२॥ 
शान्तिलीभा च कस्याणी सुभद्रा च भद्रेभ्वरी । 
अष्चस्वारिशद्रेखा दन्थं चेव प्रकीर्तिताः ॥ १२॥ 
पञ्चखण्ड।; ९६ 
कामिनी कमला पद्या सथ्चमा श्रमरोखर । 
शुभा च सारसम्मृता वेदेषी राजशेस्लरा ।। १४॥ 
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मान्धारी गन्धी वु्ता तिलका लोकसुन्दरी । 

महाभद्रा तथा चेन्द्र चतुःषष्टिः स्युरेक्यतः॥ १५ ॥ 
षरूखेण्डाः १६ 

पुष्पिता पुष्पिका चम्पा समहा तिलक्राऽद्भता । 

सिद्धा सिद्धाङ्गी स्वरूपा क्रीडामणिस्तथापरा ।। १६॥ 

नरनारा नरेभ्वरी विरूपाक्चा मदोद्धवा । 

लिद्धांसा सवेमण्डला अशीतिः सङ्ख्यया मताः ॥ ९७ ॥ 
सक्तखण्डाः १६ 

द्युभा च शीतला गन्धा मालती हम्यसंयुता । 

मेघा मेधयदाऽनुजा ष्णा च निर्मृख। परा ॥ १८ ॥ 

तेजाः ग्रतापतजान्च कीतिंरानन्दका तथा । 

सम्भृता ताश्च विक्ेयाः पण्णवतिश्च सङ्ख्यया ॥ १९. ॥ 
अषटखण्डाः १६ 

शान्ता च मुकुटा नन्दा धिया मद्रा च नन्दना। 

क्लोभना च सुभद्राख्या सता च दछ्ुटनन्दिनी ॥ २० ॥ 

गम्भीरा मधुरा चेव शेखरा शिखसेन्नता 1 

महानीलखा रत्नाचला शतं च द्वादशोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
नवखण्डाः १द 

आर्हदा धिया नन्दा गोमती नामसुन्दसी । 

सुभद्रा मद्धिका भद्रा भद्राङ्का भद्रमाटिनी ॥ २२ 


#\ (९ &\ 


सम्भूता मूतदारदा परताक। कीरतिवद्धिनी । 

माहेन्द्री सखन्दयस्याता अश्ाविशोत्तरं रातम्‌ ॥ २३ ॥ 
दश्चखण्डाः १६ 

कुमुदा मद्रका ध्वज। प्वज मकरध्यज्ञा । 

सुपताका वीरभद्रा रूपमद्रा विनायका । २४ ॥ 

रीरा च विक्रमा रम्ा मन्मथा देवसन्दरी | 

उग्रा कनकेशी चनुश्चन्वारिशोत्तरं रातम्‌ ॥ २५ ॥ 
पकादशखण्डाः ५६ 

शाण्वती वरद्‌ रम्या खुन्दर मोदपमेदकी । 

शिवा च सवैलम्भा च विह्नाखा इटनायक््‌। ॥ २६ ॥ 

शिम्भा शिवतमा दिभ्ा शिबाङ्कन्‌। विग्वण्वरी । 

विश्वरूपा समाख्याता षष्ठयुत्तरशातं तथा ॥ २७ ॥ 
ढादश्खण्डाः १६ 

शान्तिक्ी विमला सया वद्धंना विजया तथा । 

वाञ्छिता वशोद्धना च वैशभृता तु रखिता ॥ ८८ ॥ 


अश्रकलाविषरूपञ्चाशाच्छतद्वयरेखानि्णयो नाम चत्वारिदादुत्तरशतत्मं सूम्‌ ॥ ३४९ 


-धैराताराधिवास्या च व्या माना शिखोद्धवः । 
वास्य( वसन्तोद्धवा च षटूस्स्युत्तरं शतम्‌ ॥ २०. ॥ 
्रयोदश्षखण्डाः दै 
विद्याश्तेधनिका रम्या गोरी दसी सरस्वती । 
सारङ्गी चेव सोम्या श्युकाम्रादोका शोचकी ॥ २० ॥ 
कनका कनकावती कन्द्पी कन्द्प,धित। । 
कमला कलहंसी च द्विनवत्युत्तरं शतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चतुरदहाखण्डाः १६ 
नाहिनी हस्तिनी चेव कुम्मिका गज्ञमाटिनी । 
गजी गजाङ्गा शेलरी राज्ञी चेव गजञेश्वरी ॥ ३२॥ 
रत्ना रत्नगभौ मास्या जया चोग्रतेजास्तथा । 
प्रिया वक्त्रा समाख्याता अष्रोत्तरशानद्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
पञ्चदश्शखण्डाः १६ 
द्वीपिनी सिहनी तदी सिहरूपा सिदोन्नता । 
सिंहग्रीवा च सिंहा च सिहाख्या च सिदश्वरी ॥ २४॥ 
महानादा नादवती सिहनादा नादेःद्धवा ! 
सिहाद्गन! च सिद्धा च षोडशी सकनेश्वरी ॥ ३५ ॥ 
समाख्याताश्वैव चतुविरोत्तरदातद्वयम्‌ ॥ 
प।उशरखण्डाः १६६ 
सोम्या नारायणी चेच रम्था नग नसेत्तमा । 
नेरेश्वरी नराक्षा च नराङ्गा च नूत्यश्चरी ॥ ६६ ॥ 
वीरवती वीराङ्गी महावीरा वीरन।यका । 
ब्रीभत्सा च सती शान्ता चत्वारिशच्छतदयम्‌ ॥ २७ ॥ 
सक्तदरशखण्डाः १६ 
रम्या रभ्येश्वरी गङ्ग। कुमुद्‌ कुमुदशेखरी । 
बीभरसा पार्थिवा ञेया कान्ता चेव मनोह ॥ ३८ ॥ 
स्वरूपा विक्रमा शान्ता मनोक्षा सवेतेमुखी । 
यक्ञभद्रा सुखासन! परट्‌षन्चशाच्छतद्वयम्‌ ॥ ३९. ॥ 
अण्टादशखण्डाः १६ 
अश्टादश्तस्कन्धस्थाने उत्पन्ना हलकादिकाः । 
पक्तादिको्वा रेखाः प्रासाद्‌रिखरे मता: ॥ ४० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीरतिप्रकाश्चप्राकतृश्र भुवन दवाचार्योक्तपराजितपृच्छाया 
चन्द्रकलादिषपञ्चाश्चच्छतद्रयरेखानिर्णयाधिकारो नाम चल्वारिशदुत्तरशतत्तमं सुत्रम्‌ ॥ 





(१४१) रेखाणवस्कन्धोदेयकला भेदो नामैकचत्वारिंरदुलरदाततमं सृत्रम्‌ ॥ 


~~~ 


विश्वक्रमोवाच-- 


सभ्यासं रिख कार्यं सकलः शिखयेच्छयः । 
म्यास्लस्य कशयोमेध्ये द्विघ्ने चेव जिमिेताः ॥ १ ॥ 


सू्ररेखलोच्छिता रेखा सङ्ख्यायां पश्चविदातिः । 
नामानि कथयिष्यामि सव्यासादेयथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
सभ्यासा शोभना भद्रा सुरूपा सखुमनोरमा । 

(२ क [९ 
दुभा चेव तथा शान्ता कोवेसी च सरस्वती ॥ २ ॥ 
[० 4 । ® 
कोला त्र करवीरा च कुमुदा पञ्चनी तथा । 
कनका विकटा चेव रम्या च रमणी तथा ॥ ४॥ 
वसुन्धरा तथा हसी विशाखा नन्दिनी तथा । 
जया च विज्ञया चेव सुमुखा च प्रियानना ॥ ५॥ 


इत्येताः कीर्तिता रेखाः सङ्ख्यया पञ्चर्चिशतिः । 
उदयमेदोद्धवा; ख्याताः सबादकणमध्यतः ॥ ६॥ 


इस्युद्यमेदाः । 

स € , [+ 
पञ्चखण्डादे) खण्डद्ध्या पकोनचिदाकावधि । 
खण्डचारे कला क्ञेय। अद्भवद्धिक्रमेण नु ॥ ५॥ 
एकदवित्रिचतुःपञ्चवर्‌सतताघ्रकमेदरताः । 
अनेन ऋमयोगेन एकरोननिहएकएवधि ॥ ८ ॥ 
पञ्च खण्डे करश्चैव खड्ग्यया दरापञ्च च । 
पकोन्रिरो पञ्च तरिशादुत्तरं चतुःदातम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्द्रकरपा कलावती कटधोाता च रुधिरा । 
नलिनी माला कमला दुन्दुमि्वनवेदिलिका ॥ २० ॥ 
रल्नन्यूखा वृन्दारका जिदिस्ख। नन्दा कोपुदी । 
नयना चक्रा चोन्मत्ता विहाला विभ्रमा लता ॥ २२॥ 


मृगाक्षी दीपिनी शरी कोमुदी मञ्जरी तथा । 
पूणैरम्य! च माहेन्द्री कीतिंपताक्रा तन्परे ॥ ६२॥ 


ञ्ल = ॐ 
लोकयविजया चेव नामभिः पञ्चविंशतिः । 
कणारेशाः समाख्याताः सर्वकामफलप्रदाः ॥ १३ ॥ 


इति कलामदोद्धवा रेखाः । 
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शष्ाधा मूलपृथुत्वे बड़मागः स्कन्ध उच्यते । 
पञ्च भागोऽथवा स्कन्धो मागो वामे च दक्षिणे ॥ १४ ॥ 
वडबा दोषदः परोक्तः पञ्चाधश्च न शस्यते । 
षरपञ्चमध्यतः स्कन्धे उर्प्वभागे जिनाङ्ति ॥ १५ ॥ 
विभक्तेसूत्रक्रमतः स्कन्धाः स्युः पञ्चर्विश्टातिः । 
नामान्यनुक्रात्तेषां कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ १६ ।। 
समः शान्तः शुभः सोम्यो गन्धर्वैः शङ्कुवधरनः । 
कीर्तिनन्दो महाभोग सम्भ्रमे दिरिनायकः ॥ १५॥ 
श्द्रतेजाः सदाभ्यासो जन(नन्दस्तथाद्र कः । 
यक्षो दक्षः क्षितिधर: समात्रः संयुतस्तथा ॥ १८ ॥ 
कषेखरश्च प्रजापूणेः प्रवततश्च प्रघातकः। 

स, , 
रेखातिभूषणश्चेव विजयानन्द इत्यमी ॥ १९. ॥ 
स्कन्धास्तु नामतो ज्ञेयाः सङ्ख्याता; पश्चर्विदातिः ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकश्रीभुवनदेवाचयोक्तपराजितप्रच्छायां 
रेखाणैवस्कन्धोदयकलामेदाधिकारो नमेकचतवारिश्दुत्तरशततमं मूत्रम्‌ ॥ 


(१४२) प्रसादघण्ट(मलस।रकनिणेयो नाम वाचार शादु ल्तर- 
दरातनमं सत्रम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोवाच-- वि । 
प्रतिरथावुभो मध्ये वत्ते चाप्रलसाग्के | 
तत्तद्धिभक्तिभागं च कथये यस्य यादृशम ॥ १ ॥ 
उद्ये तु तदृर््वे च विभक्ते चतुरंदातः 
प्रीवा पादोनमागा स्थात्सपाद्‌ च तथाण्डकम ॥ २॥ 
चन्द्रिका चेकभागेन भागा चामलसारिका । 
प्रासादस्याऽ्रमांरेन पृथुत्वं कलशाण्डक ॥ २॥ 
युगभ्रतिरथे कुर्यात्‌ सुरतारं शिखरेद्धवे । 
चन्द्रस्य तु च संस्थनि कु्यादमलसारिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दितीया पूवसंस्थने शोधयेच्ाध्रभागतः । 
नागरे कतिने कुर्यात्‌ सान्धरे चेव मिश्च ङे ॥ ५ ॥ 
वासोर््वं चोदयं क्रत्वा विमक्तं पञ्चभागिकम्‌ । 
कण्टग्रीवाकु टं च पञ्चच्छोपन्खछञज्रकम्‌ ॥ ६॥ 


विमाने पुष्पके भोमे कुर्यादविमाननगरे । 

इत्युक्तं चामलसारं प्रशुक्त वास्तुवेदिभिः ॥ ७ ॥ 
द्विर्टमागविस्तारे उच्छयो ददाभागतः) 

अन्तःपन्नं मवेद्धागं भागार्धे चेव पट्टिका ॥ < ॥ 

कणस्तु साध्रमागश्च तद्व पश्चपक्रिका । 

स्कन्धः षड्भागिकरो ज्ञेय उच्छये भागसङ्ख्यया ॥ ९ ॥ 
षड्भागश्च भवेर्स्कन्धो निर्ममः पञ्चभागिकः । 

द्राज्डी च भवेद्‌ घण्डा नासिक(पाङ्गशभिता ॥ १० ॥ 
पृथुत्वं तु द्ादशाशमुच्छये नवभागिकम्‌ । 

करणस्तथा चेकमभागः स्कन्धा चषएमानिकम्‌ ॥ २९१ ॥ 
अष्ठाधोर्ष्वे षोडशाशध्रा ततो द्वात्रिशादभका 1 
मन्दएरपुष्पकाकारा काय वराटघण्टिका । १२॥ 
वलमीः संप्रवक्ष्यामि अमटेवामदक्षिणेः 

उदयश्चेव षडभागो विस्तारश्चाष्टभागकः ॥ १३ ॥ 

अधो भागे भवेकण्ठो वत्तं चेव तु भागिकम्‌ । 

कपादी ? भागपाद्‌ तु तिषा कीर्तितं मुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
द्विभागोच्दिता शाखा च विस्तरे अष्ट अन्तिका 
विषमा मुक्कटा कायौ पङ्क विषमा स्परता ॥ १५ ॥ 


उभयामलमध्ये तु गजपृष्ाङूतिस्तया । 

कल्राश्च त्रयः कार्य आयते च दुभगप्रदा; ५ १६॥ 

सिंहावलोकने कुर्याद्‌ घण्टां मन्दारपुष्पकम्‌ । 

अकैयुष्योद्धवाः शस्ता दारुजे पुष्पकोदयः ॥ २७ ॥ 

इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशचप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृष्छायां 
प्रासादघण्टामलसारकनिणीयाधिकारो नाम द्राच्ारिश्चदुत्तरशततभं सूत्रम्‌ ॥ 


(१४३) कलकाप्रमाणलक्षणं त्रिचन्वारिशादुत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच-- 


९४ 


अथातः संपवक्ष्यामि केलशोर्पत्तिलक्षणम्‌ । 
भद्रं तु स्वेकल्याणं कलां स्थापयेद्यथा ॥ १ ॥ 
क्षीरोदाणीवके पूर्वं मध्यमाने सुगमः । 
तत्रोर्पन्नं खुतिलकं करदं क।मरूपिणम्‌ ॥ २॥ 
धरतिष्ठादिषु सर्वेषु सर्वपुण्यमहोरसवे । 
संस्थाप्य पुण्यकं सवेविष्नोपशाप्रकम्‌ । ३ ॥ 
अभिषिक्तो दिव्यधेः एलप्ह्टवसंयुतः । 
स्वैपापविनि मुक्तः धियं प्राप्रोति मानवः ॥ ४ ॥ 
्षीरणवे समुत्पन्नं ्रासादस्या्रजानकम्‌ । 
प्रासादो देवतानां च नरेन्द्राणां च ₹हम्यकम्‌ ॥ ५॥ 
देवागरेषु सर्वेषु चपाणां भवन तथा | 
संस्थाप्यं दिध्यकलष्ा विश्वकमवचो यथा ॥ ६॥ 
उत्पत्तिः कथिता चेवं लक्षणं दाणु सष्प्रतम्‌ 1 
विभक्तिभागसङ्स्यानां प्रमाणं सून्नमाननः ॥ ५ ॥ 
रोलजे रोलजं कुर्याद्‌ दास्जे दारं तथा । 
श्रातुजे धातुज्ञ चेव पेषे चेष्िकं शुभम्‌ ॥ ८॥ 
चित्रे चित्रं विधातव्यं हेमजं सचकामदम्‌ । 
धे्ठं सवेत ध्ेषठानां सखुबणकखदाभ्वजम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रासादस्याष्टमांसेन पृथुत्वं कलशाण्डके । 
षोडशाशोयुतं धेषठे मध्यं द्वात्रिंशं शतः ।। १०॥ 
मुलरेखा पञ्चमांशो पृथुत्वं तस्य कारयेत्‌ । 
ध्रण्टा विस्तारपादेन तत्पादेन युता पुनः ॥ ६९ ॥ 
इत्थं कलशविस्तारमुच्छयस्तस्य सादद्धतः । 
नागरे कतिने शस्तं सान्धारे मिश्रके तथा ॥ १२॥ 
विमाननागरे छन्द विमानपुष्पके तथा । 
श्रातुज्ञ रस्नजे चेव रथारोहे च दारे ॥ १३ ॥ 
शेलजे च चतु्थाशरेषटिकादो समस्ते । 
इत्यु कलां चेव सरयकामफारपरदम्‌ ॥ १५ ॥ 
वराटे द्राविड चेव भूमिज्ञे च विमानकर। 
प्रासादस्य तु षष्ठे समस्तवरमीषु च ॥ ९५॥ 
३ 


३५७ 


अपराजितपृच्छा 


तत्षडशयुत शरेष्ठं कनिष्ठं तद्विीनकम्‌ । 
श्थं मानं समुदिषटं कतेव्यं सर्वकामदम्‌ । १६॥ 
धमीथकाममोक्षांश्च दईष्सितान्‌ मते धुवम्‌ । 
युक्ताङ्ास्युक्‌ स्थाप्यं करं कामरूपकम्‌ ॥ १७ ॥ 
उच्छ्रयो नवभागः स्यात्‌ षड्भागा विस्ततिस्तथा । 
अण्डकं चेकपाद्‌ं स्यात्‌ जिपद्‌ा पद्यपत्निका ॥ १८ ॥ 
ग्रीवा पादोनमभागा च सपादं दवे च कर्णिके । 
मातुलिङ्गं जिभिभंगेः कतव्यं सर्वकामदम्‌ ॥ १० ॥ 
उच्छ्रयः कथितश्चवं विस्तरं हाणु साम्प्रतम्‌ । 
पद्मपन्नं त्रिभिभागेस्तत्कन्दे च द्विभागकम्‌ ॥ २० ॥ 
अण्डक च धटौकरार क यातव इभागावस्त॒तम्‌ ॥ 
प्रीवा मध्ये दविमागाभ्यां चतुभि; कणिकान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
साध दवंशं वीजपूरमग्रे निम्नं सुलक्षणम्‌ । 
प्रमाणं तत्र चाख्यातं करदो सर्वकामदम्‌ ॥ २२॥ 
इति नागरभ्रासादकटदाः ॥ 
अत उर्व पुनश्चाऽन्यं श्रवक्षयेऽहमयुक्रमम्‌ । 
पूर्ववच्च समुत्सेधो विस्तरः पूर्वकस्पितः ॥ २३ ॥ 
पद्मपन्ननिभाकाय त्रिपदा पञ्चपञ्जिकर। । 
कर्णिका पदमेकं तु सपाद; पद्मसम्भवः ॥ २४ ॥ 
द्विभागं च'ण्डकं कुयोद्‌ वृत्ताकारं सुलक्षणम्‌ । 
गरीवा पादोनभागा स्याद्‌ भागाध्रं चाक्रंपद्टिक्रा ॥ ५ ॥ 
लततिने च प्रकर्तव्या अर्धं वे पञ्चपतिका । 
तिभागे बीजपूर च अधिकस्य पञ्म।कृतिः ॥ २६ ॥ 
उच्छ्रयः कथितश्चेत्थं विस्तरं शणु सम्प्रतम्‌ । 
पद्यपनच्न नरिसिभागेद्धिभागा कर्णिका वुता ॥ २७ ॥ 
पद्याम्रे पत्रिका चव चतुभोगा च विस्तरे । 
षड्भागमण्डकं चेव ग्रीवा मध्य द्विभागिका ॥ २८ ॥ 
अकंपट्ट चतुभोगा साधेव्यंशा च पञ्निका । 
सार्धद्वयं बीजपुर निम्नाप्रे प्छकाकूति ॥ २९ ॥ 
पडद्मनिवंधतिटकं मुक्तरत्नं सुवत्तकरम्‌ । 
अर्केऽर्कपट्टिकां कुयात्‌ पद्मपत्राग्र उन्नता ॥ ३० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्त।पराजितपृच्छयां 
कटश्चप्रमाणरक्षणाधिकारो नाम त्रिचत्वारिश्चदुत्तरश्रततमे सूत्रम्‌ ॥ 





(१४४) प्रासादध्वजदण्डलक्षणं चतुथत्वारि्डुत्त॑रहाततमं स्‌ज्रम्‌॥ 








अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासादष्वज्टक्षणम्‌ 1 
दण्डोच्चछयप्रमाण च पताक्ामण्डकीं तथा ॥ 
जया च विजया चेव वेणुकं घण्टचामरम्‌ । 
कलश्ोध्यै समाख्याते कतव्य सर्वकामदम्‌ ॥ 
ध्वजाध्रारस्तम्मिका च कटशेश्च विभषिता। 
वंशाधारो वज्रबन्धो वशानां वेष्रनादिकम्‌ ॥२३॥ 
आदिरिलोद्धवं माने ऊर्ध्वे च कलशान्तिके । 
तृतीयांशे प्रकतैव्यो ध्वज्ादण्डः प्रमाणतः ॥ » ॥ 
अणरमांज्ञे ततो दीने मध्यमं शुभलक्षणम्‌ । 
कनिष्ठं तद्भवेद्‌ दण्डं ष्ठत: पादव्ितम्‌ ॥ “५ ॥ 
प्रासादपुथुमानेन ध्वजादण्ड तु कास्यन्‌ । 

ध्यमं ददामांशोनं कनिष्ठं चोनपञ्चमम्‌ ॥ दे ॥ 
मूटरखाप्रमाणन ज्यष्रुः स्याद्र दण्डसस्मवः। 
मध्यमं द्वादश्णंसोनं षडशोनं कनिटकम्‌ ॥ ५ ॥ 
पकदस्ते तु प्रसादे दण्डं पादोनमङ्गलम्‌ । 
अधीङ्कला भवेद्‌ वृद्धिः पञ्चाशद्धस्तकावधि ॥ € ॥ 
पृथुत्वं च प्रकतैव्य सुवृत्तं पवेक्रान्वितम्‌ । 
णक्रादिप्तः कायैः पञ्चाविक्तिकावधि ॥ ९ ॥ 
विषमपर्वोदूमाश्च शस्ताः ्वस्वाभिधानतः । 
अयोदह्य स्य॒दण्डा वे पभेदेस्तथोत्तमाः ॥ १० ॥ 
जयन्तः शघ्रुमदेनः पिद्धलो नाम सम्मवः। 
श्रीमुखश्च तथानन्दखिदेष दिव्यशेखरः ॥ १२ ॥ 
कालदण्डो महाकूटः सु याख्यः कमलोद्भवः । 
विश्वक्रमौ खमाख्याताः कतव्याः सवकामदाः ॥ २२ £ 
जयन्तस्स्वेकपवेश्च त्रिपवः शाच्रुमदेनः । 
पिङ्कलः पञ्चप्वैश्च सत्तपवश्च सम्भवः ॥ १३ ॥ 
श्रीमुखो नवपर्वश्च आनन्दो रुद्रपर्वकः । 
चिदेवो विश्वपर्चश्च तिथिमिदिव्यश्चेखरः ॥ ६8 ॥ 
मुनीन्दुभिः कालदण्ड महोरकटो नवेन्दुतः । 
सयाख्यस्त्वेकव्रान्या कमली वाहिनेत्रतः ॥ १५ ॥ 
तखपर्वो विश्वकमी दण्डनामानि पवतः 
शस्ताशस्तत्वमेतेषामभिधानगुणोद्धवम्‌ ॥ १६ ॥ 
मण्डकी तस्य कर्तव्या अर्ध॑चन्द्राकृतिस्तथा । 
१युदण्डसघ्तगुणा हस्तादि पञ्चकावाधे ॥ १७ ॥ 


३५६ 


अपराजित पृच्छा 


षड्गुणा च दादशान्त शोषाः पञ्चगुणास्तथा । 

तथा ्निभागविस्ताराः कर्तव्याः सर्वकामदाः ॥ १८ ॥ 
अधचन्द्राङति चेव पक्षे कुयाद्‌ गगारकमू । 

वंशो््वे कर्शं चेव पक्षे घण्टाघ्रटम्बनम्‌ ॥ १९॥ 
चामरभ॒षतं कुयाद्‌ घण्टा पक्षे विचक्षणः । 

पताका पापहारी च शाच्ुपक्षक्षयंकसी ॥ २० ॥ 
वंशमयस्तु कतव्य; सारदारूखमन्वितः । 

निर्बणः सुदढ; कार्यो उवालादोपविवर्जितः ॥ २१ ॥ 
समग्रन्थिर्विधातव्यो विपमपवेखमन्वितः । 
प्वजादण्डग्रमाणेन पताकां च प्रटम्बयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पृथुत्वमष्टमांशेन शिश्ाखाश्रविभूषितम्‌ । 

शिखाः पञ्च प्रकतेव्या ध्वजाग्रे च विचक्षणेः ॥ २३ ॥ 
दिन्यवस्नपताका च अधचन्टरश्च किकिणीः। 
1 धुधुगन्वितम्‌ ॥ २४ ॥ 
रखा चिभामोष्य सूरा पादवानजितम्‌ । 
ध्वजोन्नतिस्तु कतव्या ईशाने नेक्रतेऽथवा ।! २५॥ 
प्रासादपृष्ठददो तु प्रतिरथे च दक्षिणे 

स्तम्भवधस्तु कर्तव्यो मित्तेरण्रमांशकरे ॥ २६ ॥ 
नियो यस्य देवस्य तस्य देवस्य वाहनम्‌ । 

ध्वजा तु कारयेच्चेव मुखविम्चप्रमाणतः ॥ २५ ॥ 
यस्य यस्य हि देवस्य प्रासाद आख्यो दहि सः। 
आयुध तस्य देवस्य मुखनिम्बग्रम!णत्तः ॥ २८ ॥ 
ध्वजच्छन्देषु पीटेषु अग्रस्थानेषु दद्रायेत्‌ । 

त्रीणि वाहनस्थाानि कटराग्रेषु चाञ्युघम्‌ ॥ २९॥ 
टज चेव प्रासादे कलस्य पदानुगम्‌ । 
खादिरमिन्द्रकीटं तु प्रवेश्य कटशान्तिके ॥ २० ॥ 
चतुर्रमघ्राश्नं वा वृत्तं वाऽत्राश्रवतुलम्‌ । 

खुं निवबणं यौद गभशयुद्धं प्रमाणतः ॥ २९ ॥ 
ध्वजावती स्तम्भिका च चतुरध। चाश्रंश्चका । 

~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ वत्तोरषवे चेतुरुश्चका ॥ ३२ ॥ 
तदूर्ध्वे कडशं कुयात्‌ खरूपं लक्षणान्वितम्‌ । 
विकुश्चनचायिके दे व॑शाधारस्य वाह्यतः ॥ २३ 
वंह्वन्धाश्च कतभ्या हस्ते हस्ते तथा पुनः । 

हस्ते सपादे .सार्धं वा द्विरस्तं बाऽप्यथोच्यते ॥ ३९ ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छाय 
प्रासादध्वजदण्डलक्षणाधिकारो नाम चतुश्वलरारि्चदुत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


| 





(१४५) समस्नध्वजानिणयो नाम पश्चचत्वारिंदादु तरशाततमं सुत्रम्‌ ॥ 
विश्वक्रमवाच- ज्म 
वापीकरूपतडागेचु कुण्डे च पुष्कराहये । 
४्वजास्तत्रापि कतेन्याः स्थानमानं च ठलस्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरे च नगरे चेव कोटे रयाद्‌ ध्वजारुहान्‌ । 
राजगृहे रथे वापि ध्वजास्तत्राऽपि कारयेत्‌ ॥ २ ॥ _ 
कट कादेश्च भवने महारक्षा ध्वजो्धवः । 
यत्र राजा ध्वजा तन्न अनेकाका(ररूपणी ॥ २॥ 
विधातन्या पताकाभिष्वज्ञा राज्ञोऽति बहल्टभा । 
संग्रामासेहणे चेव गजारोहे मनोरमा ॥ ४॥ 
वसन्तादिकोतस्वेषु ध्वजाः स्वेषु शोभनाः । 
नगरे पुरे म्रामादौ होलिकाया महोन्सने ॥ ५ ॥ 
राजभ्रवेरो नगरे न्रलयमाडे महोत्सवे । 
दिन्यवख्पताका च तोरणोर्वख्सम्भवेः ॥ ६ ॥ 
ततस्ता वाद्यभवने कोटे नित्यं तथेव च । 
कपिशीपीङकु कुर्यात्पञ्चेचाणधोच्यते ?॥ ५ ॥ 
प्रतोास्याचयाटमलादि प्राकारे सर्वतस्तथा । 
ष्वजामालाङ्करं कुयात्‌ कैटाससदशोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अकयुद्धोद्धवस्थाने पुप्पप्राकागसंकुटे । 
अष्रषोडशद्वा्जिशद ध्वज! वे दिव्यवश््रतः ॥ ९. ॥ 
गाजप्रयेक्ञे कतेव्यं प्रतोद्यग्रे सुश्षोभनम्‌ । 
ध्वजा; स्तम्भगताः कीर्तिपनाक्राश्चेव हस्तिषु ॥ १० ॥ 
यन्तश्च प्रतापाख्यः कीत्यानन्द मरोत्सवः । 
एकच्छन्रस्तथा कायाः कीतिंस्तम्भश्च पञ्चरि॥११९॥ 
पकविश्षतिदस्तैश्च जयत्ते नाम नामतः । 
उच्तश्च प्रतापलिचन्वारिशत्करेस्तथा ॥ ६२ ॥ 
पञ्चषष्ठिकरेश्चेव स भवस्कीर्तिनन्दनः । 
सत्ताशीतिकरेश्चेव कामस्तु महोरसवः ॥ १३ ॥ 
नवोत्तरशतदस्तेरेकच्छभो भवेत्तथा । 
पवं पञ्च मह(स्तम्भा महायाजपुर मताः ॥ १४ ॥ 
पृथुसं चनुर्थादेन तत्षडंरोन चोध्वैत; ¦ 
पञ्चमादान,धः कुयात्‌ षडंशच्छयपानतः ॥ १५ ॥! 
तत्षडंशन उर्ध्वेषु उरध्यमानं चिममिकम्‌ । 
व॒त्ताकारं प्रकतेव्यं घण्टाकलशसंयुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
दक्षिणे तन्न वे कीर्ति-पताकां हस्तकास्तथा । 
आधे ध्म द्वितीये तु यश्लः कीतिस्तदुध्वतः ॥ १७ ॥ 
धमेय्तःकीतिदं स्यादेवं माडं त्रिभूयिक्रम्‌ । 
पीडबन्धोपरि कयदध्वे चेवं त॒ मेखला ॥ १८ ॥ 


2५८ 


अपराजितपुच्छा 


दिक्पारुखोकपाखानां वसूनां च महत्तमाः । 
खतुःष्र्िश्च दिव्यानां स्वर्गिणां स्वेकविातिः; ॥ १९ ॥ 
माडापरि ध्वजादण्डपदःकाः श्म्ईनः । 
वंविधं धकतेभ्यं की्तिंस्नम्भस्य लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 

इति कीर्तिस्तम्भटष्षणम । 
तडागेषु च सर्भेषु खन्यमानेषु चादितः । ` 
महायज्ञं तदा कुयीद्‌ ध्वजास्तम्मास्तथेव च ॥ २१ ॥ 
आनन्दो दुन्दुभिः कान्तः ध्रीमुखः सुमनोहरः । 
नवदस्तो भवेदायः सद शकरोऽन्ततः ॥ २० ॥ 
दविहस्तान्तग्तो मेदा आनन्दादिकसंक्षकाः 1 
मनोहरान्ताश्चाख्याता पञ्च स्तम्भा मबन्ति हि ॥ २३॥ 
तदग्रे कलशं कुर्याद्‌ ध्वजावंरसमुद्धवम्‌ । 
पताक्रा पापहारी च शाज्चुपक्षक्षयंकसी ॥ २४ ॥ 

इति तडागे ध्वजञाधेक्रारः । 
समस्तासु च वापीचु प्वरजास्तम्भस्तथा भवेत्‌ । 
दक्षिणे द्वारनिष्कासे ध्वजास्त प्ररोपयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पीटबन्धः सुकतेव्य पकद्वित्रिकरोन्नतः 
ततः प्ररोपयेत्‌ स्तम्भं सारदारूटदोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
तिरस्तः पञ्चहस्तश्च सप्तरस्तः समुन्नतः । 
कानमर्थश्च कामश्च जिमिश्चेतत्‌ रिकं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदूर्ध्वे कलशं दिव्यं कर्तव्यं लक्षणान्वितम्‌ । 
ध्वजावैदो भवेदुर््वे पताका च प्रलम्बनम्‌ ॥ २८॥ 
स्तम्भा च मवेद्धंशो वंशतुस्या पताकिका । 
पवंविधः प्रकतव्यः वापीनां तु ध्वज्ञद्धवः ॥ २९ ॥ 

इति वापीध्वरज्ाधिकारः । 
कुण्डषु पुष्करे कृपे ध्वजास्तम्भः समुद्धवेत्‌ । 
वापीस्तस्मग्रमाणेन कतेभ्यः सवकामदः । ३०॥ 
त्रिपञ्चसप्तहस्तान्ते उदकान्तरशत शुभ्‌ 
तथा प्राचीकश्ानमध्ये टि मन्ञेन्नवभागतः ।॥ ३१ ॥ 
वामे अयं परिव्यञ्य दक्षिणे च अयं स्यजेत्‌ । 
भुक्तिदश्चान्तरे भागे प्राचीतो मुक्तिदो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुखावदश्च मध्यस्थो धर्माथेकाममोष्लदः । 
पर्वंविधं प्रकतैन्यं ध्वजानां लक्षणं शुभम्‌ ॥ ३२ ॥ 

इति कुण्डवुष्करक्रूपध्वजाधिकारः । 


इति सूत्रनन्तानगुणकौतिप्रकश्चप्रा्तृश्रोभुवनदेवाचार्थाक्तपराजितप्ृच्छायां 


समस्तध्वजानिणयाधिकारो नाम पञ्चच्वारिशदुत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 





(१४६) ध्वजामाहास्म्यनिणैयो नाम षट्‌ चत्वारिंरदु तरश्ततमं सुरम्‌ ॥ 


~ 


विभ्वक्मोवाच-- 
पातालभूषचरा लोकास्तथा वें द्वीपस्ागगाः । 
यत्र निवासात्मकानां धर्मस्थानमनोद्धवः ॥ २ ॥ 
त्रीणि कुयदुष्वेतश्च अधस्तात्‌ त्रीणी पव च । 
स्वगारिततडागानि यरो देवकुलं कुटम्‌ ॥ २॥ 
यत्र देवक्रुटग्रे च भ्वजाचंशश्च वंशात्‌ 1 
पताका पापहारी च राक्पक्षक्षयंकरी ॥ २॥ 
पञ्चा(रपन्वमूतानि पञ्चतच्वेन्द्रियाणि च । 
न क कष, आन 
पञ्चव खोकपाखाः स्युः पताकात्रे शि्ास्तथा ॥ ४ ॥ 
पञ्चमिः पञ्चमिः पाल्यं धर्मो यन्न कुटे भवेत्‌ । 
भ च ४ कय [य 
पश्ैः स्यात्‌ हम्यमानेः धमौरितःकासारिजम्‌ ?॥ ५॥ 
क) ¢ [+ 
पवनेदोद्यमानाश्च कीडयन्ति दितो दश । 
फारन्ति फलक्राटे च हन्य पापं पुण्योद्धवा ? ॥ ६॥ 


[११.१२ 


मण्डूकी मण्डुकाकार्‌ कीर्तिस्योर्धमदोन््धवाः ? । 
मण्डपं दिव्यमाख्यातं जन्मजन्मनि टवासनम्‌ १॥ ७ ॥ 
जयविजयपताका गङ्घाकतनय(भवा । 
खुरनिखयोत्तराव्य! या यस्ये पृथिन्यातक्े ?॥ ८ ॥ 
कीतिं घण्डा त्रिलोकेषु जन्म वा कुःल उत्तमे । 

प्वजा मूष्या चामरेश्च व्यञ्जके; सवरारकेः ॥ ९॥ 
वंशपताकोत्तरस्थां तखक्चे कलसम्भवा । 

सहदये हदयात्मा च ब्रह्मज्ञान सउन्मीटता ?॥ १० ॥ 
तदृ्व कठं स्थ(प्यं घोरखंसारतारकम्‌ । 

महात्मानः पुरं यान्ति युम रलनमय तथा ॥ ११॥ 
ध्वजोदये तु तुष्यन्ति देवाश्च पितरस्तथा । 

सद्‌। स! कुरसन्तानुदुष्ट्यायुष्करी भवेत्‌ ॥ १२॥ 
भ्वज्ञारोपे रतं पुण्यं दशाश्वमधिकं भवेत्‌ । 
सवेपृथ्वीतीर्थपुण्यं ते वरजन्ति शिवालयम्‌ ॥ १३ ॥ 
पूवान्पराश्च पञ्चाश्षदालानं च तथाधिकम्‌ । 
कुःटमेकोत्तरशातं नरकात्तारयन्ति च ॥ १४॥ 
आए्च(यैदिटिपमिश्चेव यजमनो गृदालुनेः 

सख याति परमं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः; ॥ १५॥ 


३६० 


अपराजितपृच्छा 


काञ्चनेन विमानेन घण्टावितानश्षोभिना 1 
स याति देवनिलयं सेन्यते चाऽप्सरोगणे; ॥ १६॥ 


श्िरप्याच।ययजमाना विष्णुटोकगतास्तथा । 
आच्मर्चशे भूमितले तारयन्ति भवाणवात्‌ ॥ १५ ॥ 
बरीवर्दकरमेकगः स्वे यान्ति शिवालयम्‌ । 
मव्यैलोके वक्षदिष्टास्तिष्ठयुश्च रिवादुगाः ॥ १८ ॥ 

€ ह र 
बलीवद्‌ धरः सवी; स्वेच्छया चेव सर्वतः । 
गच्छन्ति दिव्यस्पेण त्रिषु लोकेषु मध्यतः ॥ १९ ॥ 
रभन्ते चेप्सितं गज्य स्वर्गे वा भृमिशासनम्‌ । 

1 > च [५ 
अभितां लभते लक्ष्मी यश सुरे्निष्कण्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
यजमनशिरप्याचायौः हिवसाज्निभ्यगाः सद्‌ा । 
अधस्ताच्च पुरे रम्ये केखासलतदशे तथा ॥ २९ ॥ 
दिच्थरत्नमये चेव प्राकारः काञ्चने । 

जाक 9 क 
सप्तकोटिगणेयुकताश्चन्द्रपकेतारकावधि ॥ २२ ॥ 

> 

सूजरकारापवरका यजमानहितेपिणः । 
सुधया रचने यान्ति ते परमां गतिम्‌ ॥ २३॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाशप्राकतृश्वीमुवनदेवा चार्यक्तपर्‌। जितपृच्छाय 
ध्वजामाहास्पनिणेयाधिकरो नाम षटूचघ्वारिशदु तरशषततमं सुत्रम्‌ ॥ 


(१४७) 


सप््रतिष्डायज्ञमण्डपङ्ण्डविधिनिणैयो नाम सप्लचत्वा- 
रिादुततरशततमं सच्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रतिष्ठाविधिसप्तकम्‌ । 

तेषां मन््क्रियाश्चेैव कथयामि समासतः ॥ १॥ 

आदो पादप्रतिष्ठा स्यात्तत्र कूम च स्थापयेत्‌ । 

शिलाप्रतिष्ठा दितिया पीडान्ते मित्तिमध्यतः ॥ २॥ 

उदुस्बरस्तुतीया च दारस्थापननामतः । 

पद्माकारा पद्मशिल परति सा चतुर्थिका ॥ ३॥ 

प्रासादे पश्चमी चेवं पुरुषस्य निवेदानम्‌ । 

पष्ठी च कटदारोपः प्रासादाग्रे च यो मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

महायक्षो महोत्साहो भ्वजनां तु समुच्छयः। 

सा सप्तमी प्रतिष्ठा च प्रयुक्ता वास्तुवेदिीमिः ॥ ५ ॥ 
इति पुण्यादसप्तकम्‌ । 

भृम्यारम्भपदरे करम शिखायां सृत्रपातने । 

सुरे द्वारोदये स्तम्भे पटे पद्मशिखासु च ॥ ६ ॥ 

टुकात्र पुरषे चेव घण्टाया कलदोच्छुये । 

आख्यातानि ध्वजारोपे श्ान्तिकानि चतुदश ५  ॥ 
इति खतुदेशश्लान्तिकानि । 

प्रासाद्‌दम्र ईशने चोत्तरे यक्मण्डपम्‌ । 

दस्ताख्रयः पञ्चसप्तनवचेकादशाऽन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

त्रयोदश तथा हस्ताः षोडरा!ऽथ तथोत्तमम्‌ । 

चतुरश्रं समं शुद्धं भुजकणंविरोधतम्‌ ॥ ९ ॥ 

तथा भित्तपुर छृस्वा न्वांशां मध्यवेदिकाम्‌ । 

षोडशस्तम्भसंयुक्तं चतुद्धारेपशोभितम्‌ ॥ १०॥ 

तारञ्यैशोन्नता वेदी दरितोदसमस्तका 1 

पृथक्‌ च विदिते स्थने मण्डर च समुद्धरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

उदयाधौन्तरे वेद्याः करमान्न च विस्तृतम्‌ । 

क्ुण्डकानि तथा दिषु कतभ्यानि क्रमेण तु ॥ १२॥ 

विताने पुण्यकलशाः पद्मपुस्पोपदोमिताः। 

विदिष्चु दिषु मध्ये च भ्वज्ञामाराकुटे तथा ॥ १३॥ 


३६३ 


अपराजितयपृच्छा 
मण्डपस्य चतुद्धाःखु ललारोच्छयतोरणम्‌ । 
प्टक्चोदुम्बरन्यभ्रोध।भ्वच्थाः पूर्वादितः कमात्‌ ॥ १९ ॥ 


चत्तत्काष्ठमयान्‌ र्यात्‌ स्तम्भान्वे तोरणोदये । 
उत्तरङ्ग वरिश्॒टानि कतेव्यानि क्रमेण तु ॥ १५॥ 


नद्रगोपोपमाः कृष्णाः पीताः स्षपपुष्पवत्‌ । 
श्वेताश्चैव पताकाश्च पूर्वादिक्रमयोगतः ॥ १६ ॥ 


मध्ये च सवेवणीश्च पताकाश्च समुच्छयेत्‌ । 
वितानैर्विविधाकारेः पद्यपत्रोपशोभितेः ॥ १७ ॥ 


मण्डय दिव्यमल्यातं पुरे च निलयोपमम । 
चतुःकणषु वेद्याश्च षडशोन्नतवेदिकाः ॥ १८ ॥ 


तासामुत्तरपाभ्च तु कुर्याद स्नानमण्डपम्‌ । 
कायै च कामद मुलमण्डपस्य त्रिभागतः ॥ १९ ॥ 


इति यक्ञमण्डपाधिकारः। 
विदिष्चु दिक्षु कुण्डानि कतैव्यानि क्रमेण च । 
उदयाधंन्तरे वेद्याः करमान्रश्च विस्तरः ॥ २० ॥ 
हस्तमात्र खनेत्छुःण्ड विस्तते हस्तमेव च । 
मेखला जयङ्गरेश्चैव कव्या क्रमयोगतः ॥ २९॥ 
तथाश्वत्थदलाकाग कुःण्डनाभिश्च विस्तता । 
उत्तराभिमुखं कृत्वा गजोष्टसदटशानना ॥ २२ ॥ 
कुण्डयोनिस्तु कतेव्या सर्वकामफलप्रदा । 
इत्थं गुणाः समाख्याताः कुण्डदोषानथ इणु ॥ २३ ॥ 
उत्तानमथनाश्ं च तथ। चिन्तामधोमुखम्‌ । 
विकणे रोगबाहुर्यमिति दोषास्तथा स्मरताः ॥ २४ ॥ 
चतुरश्रं भवेतपूर्वे आग्नेयां च भगोपमम्‌ । 
अधचन्द्रसम याम्ये पञ्चक्रोण तु नंक्रते ॥ २५ ॥ 
वारूणे वतुखाकारं वायभ्ये रसक्ोणकम्‌ । 
सोम्ये पश्चदलाकारमेश्लान्यां चाएकोणकम्‌ ॥ २६ ॥ 
मध्ये च दपेणाक्रारं कृण्डान्युकतानि वे नव । 
मभ्यस्थाने वेदिकावत्‌ कयंद्धे कुण्डका्टकम्‌ ॥ २७ ॥ 
साधारणेषु यक्षेषु शस्यते कुण्डपञ्चकम्‌ । 
आदो चाश्युतहोमे तु कुण्ड चैककरं स्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अयुताधिकलक्षार्धे कुण्डं कुयौद्‌ द्विदस्तकम्‌ । 
क्षमे त्रिहस्वान्तं दशरक्षे चतुष्करम्‌ ॥ २९ ॥ 


संतप्रतिष्ठायहमण्डपकुण्डविधिनिणंयो नाम सप्तचरवारिंशदुत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ ३६१ 
धिरे पञ्चहस्तं कोख्यर्धे षट्करं मतम्‌ । 
सप्ततिलक्षेऽद्विकरं कोटिहोमे कराष्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रहादिसरवेपूजाखु कुण्डं स्यादेकहस्तकम्‌ । 
अङ्कलश्रयतो वृद्धिः शूद्रादे्ीह्यणान्ततः ॥ ३१ ॥ 
निरीक्षया प्रेक्षणं चेव तडनषडणस्तथा ?। 
अधिकरणं वेधेन कुटिलसमस्ततः ? ॥ ३२॥ 
कुण्डा्च॑नां कण्टपधानरेखा चतुःषष्ठिवज्िकरणक । 
अष्टादश कुण्डविस्तरः न्यासडपनः ? ॥ २३ ॥ 


स्वस्तिश्री वहिआवाहनम्‌ । आनव्दाहन शान्ततेयगो 
रुहपत्यो रेखात्रयं प्रकर्तव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


ब्रह्माऽभ्यायां तु रेखायां द्वितीयायां जनादन; । 
हिवःस्थितस्ततीयायां हकारे सवेदेवता; ॥ ३५॥ 
ओदहां हीं हं वहिमुतये नमः स्वाहा। 
ओं स्वाहा पनये नमः । दति दवनांतान्यक्ररेषु देशयेत्‌ ॥ ३६॥ 
उत्तरवेद्यां तु मध्योयः सद्यो समवषया ? । 
अनये सुन्रवेदेयं स्थण्डिले तु शय्यासनम्‌ ॥ २७ ॥ 
शिरिपनं पूजयेत्तत्र वल्ाल्कारमूषणेः । 
तथा गां रिष्ट्पने दधाद्ङ्ारसमन्विताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लक्षणोद्धारकं र्यात्‌ शाखदष्रेन कमणा । 
पञ्चगञ्येस्तथा स्नार्वा पञ्चकपायसंयुतेः ॥ २९ ॥ 

र _ ^. 
क्षीरवुक्षत्वचामिश्च पञ्चघटेरहीनकेः । 
त्वाये विप्रहस्तेषु सू्धारे तु पञ्चमः ॥ ४० ॥ 
शतसाहस्रकलशेः स्नानं तत्न समाचरेत्‌ । 
मन्तं चेव समुञ्चाथ नानार्थेषु विध्नापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
समुद्रो व्येष्ठ सिला समुद्र जयेष्ठ न सलिला समुद्रो उयष्ठस्तं सिखा अपांदेवी 
उत्तराध्रवन्ति या सृता वरणानां चतुष्टयम्‌ १ ॥ ४२ ॥ 
मन्व्ानेतान्समुश्चाये स्नानं च देवताङृतेः। 
शतसाषखकलशैः इत्वा देवं च स्थापयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
भेरीमृवङ्गवादयादिशङुःशब्देश मङ्खः 
बेद दुन्दु भिनिस्वानेनुत्यगीतसमन्वितेः ॥ ७४ ॥ 
भारोपयद्रे देवं इत्वा च तिप्रदक्षिणम्‌ । 
प्रविशतोदुन्तरद्वारात्‌ सनानवारि न रङ्कयेत्‌ ॥ ४५॥ 


३९४ 


अपराजितपृच्छा 


ङ्किति दोषमाभोति विन्नं कूटमहामयम्‌ । 


आनयेदीशानवेधां तुकामासेपयेत्ततः ॥ ४६ ॥ 
उत्तरेऽङ्घी धिरो याम्ये पूर्वे वा पश्चिमे तथा । 
कठशं तच्छिरो देश्चे वामे स्याद्‌ दर्पणः श्युभः ॥ ४७ ॥ 


यजनं दक्षिणे देशे पादस्थाने कमण्डदुम्‌ । 
आच्छाद्येद्‌ दिव्यवलरविताने दिव्यवस्के ॥ ४८ ॥ 


स्थण्डिलानि ततो ष्टो दारयोः कलशानि च । 
अकृष्टे चेतिमन्धरेण द्वारपालान्‌ निवेशयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
बलिकम प्रकुर्वीत दिक्पर्तीश्च क्षमापयेत्‌ । 
गन्धधूपेश्च वकिभिषनद्रादीन्‌ दशदिष्चु च ॥ ५० ॥ 


दे दे चाहती हवनामस्वजाप्यश्च मेव च ?। 
इत्यनुक्रमं कुण्डेश्च ऋत्विजानां तु सङ्ख्यया ॥ ५९ ॥ 


ब्रह्माचा्य ऋत्विजश्च द!रपारास्तथा परे । 
चत्वार इति कुण्डेषु ऋत्विजश्चेव षोड ॥ ५२॥ 


स दिशापा 
अष्टो तु रपाल खास्तथोत्तमाः । 
पवंचिधः भ्रकर्तग्यो मण्डपे तु महोत्सवः ॥ ५३ ॥ 


इति सूत्रन्तानगुणकीरिप्रकाश्चप्ोकतृश्रीभुवनदेवाचारयोक्तपराजनप्च्छयां 


सप्तप्रतिष्ठायज्ञमण्डपदुण्डविधिनिणयाधिकारौ नाम सत्तचत्वरिश्चदुत्तरशत तमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१४८) मण्डलविधिनौमा्टचत्वारिंदादु त्र राततम सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
मण्डलेषु च सम्पूज्या निवाणदीक्षितादिषु । 
विधिज्ञेयानि तत्रैव मण्डलानि भवन्ति हि॥९॥ 
सर्वतोभद्रं भद्रं च रुतालिङ्गेब्धव तथा । 
लिङ्गं च गोरीतिलकै अर्धचन्द्रं च स्वस्तिकम्‌ ॥ २ ॥ 
योन्याकारं न च वाच्यं चापाकारं च रङ्कमम्‌ । 
गजदन्तं पुरुषाक्षं चतुरश्चाणि भेदतः ॥ ३॥ 
पकरस्तं द्विदस्तं वा हस्तत्रयमथोच्यत । 
उ्येष्ठमध्यकनिष्ठानि उदितानि जिधा क्रमात्‌ ॥ ४॥ 
ब्रहमविष्ण्वकैपूजाखु सर्वेभद्रं तु कामदम्‌ । 
भद्रं तु सवैदेवानां भुवनानां त्रयं यथा ॥ ५ ॥ 
लताणि्ञोद्वं पूज्यं लिङ्क चेव टिवात्मनः । 
पूजायां सबेदेवानां गोरातिखकभद्रकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्धचन्द्रं तडागेचु चापाकारं तथेव च । ` 
रंकाभं स्वस्तिकं चेव वा्पीकूपेषु पूजितम्‌ ॥ ७॥ 
जलपट्पीटिकास्ु योन्याकारं तु कामदम्‌ । 
गजदन्तं महादुर्गे प्रशस्तं मण्डलं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
घणोीर्थं च शिखापृष्ठे श्वेतं कुयोश्च मण्डलम्‌ । 
रक्तं मिधरं च सिन्दूरः पीतं मिश्रं हरीतकेः ॥ ९ ॥ 
हरिद्‌ मिश्रं बालरसेः भवेतं दुग्धं वरादिजम्‌ । 
द्वयेतद्कणमाकारे मण्डलार्थ प्रयु्यते ॥ १० ॥ 
ख तुरश्रं समं त्वा भुजकणंविशशोधितम्‌ । 
माजयेत्‌ षोडशभिः षटूपञचाशच्छतद्धयम्‌ ॥ १ ॥ 
मभ्ये भागकतुष्के च पद्मं चेव प्रदापयेत्‌ । 
तदनन्तरपङकों च भवेत्‌ पद्माथवीथिका ॥ १२ ॥ 


पश्चतुल्यानि इाराणि चतुर्दिश्चु प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वस्तिवापीरताभद्रं दे ढे च प्रतिकणंकम्‌ ॥ ६३॥ 
हास्तं छारं चतुमौगं द्वारकण्ठस्तद् थतः) 

काकिलं वे कण्टसमं द्ाररोभिकपारकम्‌ ॥ १४॥ 
हरस्थोसयपन्त तु वापी स्यादधके्केः। 


धीथीकर्णे भवेद्‌ मदं पञ्चकोषठसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 





६६६ 


अपपजितपृच्छा 
तस्याग्रे स्वस्तिकं कुर्यात्‌ पादतश्च रकम्‌ । 
तस्याग्रे तु भवेद्‌ भद्रं स्वस्तिकं च तदन्ततः ॥ १६ ॥ 
बापीभद्रकयोमैध्ये खता कोष्ठत्रतुष्कतः । 
अष्टो वाप्यश्च भद्राणि सुताश्च स्वस्तिकानि च ॥ १७॥ 
चतुद्धारसमायुक्तं बीथिकान्तरजन्मे ?। 
सर्वतोभद्रमेव तु कर्तव्यं चैव मानतः ॥ १८ ॥ 
मध्यं दयष्टककोषठेश्च चतुष्कस्य न कारयेत्‌ । 
द्वाजिशद्रेखिका बाह्येऽष्टपन्नाणि द्वितीयके ॥ १९ ॥ 
केशराणि तृतीये च नवी जश्च तुके । 
एवंविधं प्रकर्तव्यं सर्वदेवतपूजनम्‌ ॥ २०॥ =, 
तीर्थानि नवपीतानि चतुधरौ केशराणि च । 
रक्तानि पद्मपत्राणि बाह्यरेखा चतुविधा ॥ २१॥ 
सत्वं रजस्तमश्चेति निवृत्ता वीथिका मवेत्‌ । 
चतुद्धीरणि श्वेतानि वीथिकणौन्वितानि च ॥ २२॥ 
चतभेद्रा भवेद्रेखा श्वेतानां च चतुष्टयम्‌ । 
पीतं स्वस्तिचतुष्करं च रक्तानां च चलुष्टयम्‌ ॥ २३॥ 


पीतवणौ छता कार्या वाप्यरधंहरिताऽप्यथ.। 
अर्धपीतां ततः कुर्यात्करणान्ते वृत्तबाह्यतः ॥ २४॥ 
तथा वथङ्खलवृत्तानिं सस्वरजस्तमांसि च । 
५ 
रजो ब्रह्मा तमो विष्णुः स्वं चेव महेश्वरः ॥ २५॥ 
इति सवेतोमद्रमण्डलम्‌ । 

पकदितरिचतुःपञ्चषदत्रश्चाऽधिवासनम्‌ । 
सुमु श्चमे सन्ने प्रतिष्ठप्यादि चाऽऽनयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वमानीतो यदा देवो निमित्तं सक्षयेत्तद। । 
शुम च सिद्धिमाप्नोति अश्चुमे च वधरादिकम्‌ ।। २७ ॥ 
रत्नन्यासं ततः कुर्याह्िङ्गाचीयां विचक्षणः । 

भ = 
ध।स्वोषधीश्च रस्नानि धाम्यान्यष्ट तथेव च ॥ २८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकोतिप्रकाश्चप्रोकतृश्र मुवनदेवाचार्याक्तापराजितपृच्छायां 
मण्डलविष्यधिकारा नामा्टचलारिशदुत्तररततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१४९) रत्नन्यासप्रतिष्ठा नामैकोनप्ारादुत्तर राततम सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
धात्वौषधीश्च रत्नानि धान्यान्यप्र तथेव च । 
वक्ष्ये मन्त्रानुक्रमं च यथोक्तं च पृथग्‌ वु्रेः ॥ ९ ॥ 
ओ इन्द्रस्तु महतां दीप्तः सवेदेवाधिपो महान । 
[१ 
वज्रहस्तो गजारूढस्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ २॥ 
ओ अच्चिस्तु महतां दीततः सवते जोऽधिपो महान । 
मेषारूढः श॑क्तिदस्तस्तस्मे निदयं नमो नमः ॥ ३॥ 
ओं यमस्तु महतां दीप्तः सवप्रेताधिपो महान । 
महिषस्थो दण्डदस्तस्तस्मे निलयं नमो नमः॥ ४॥ 
ओं निकतिस्त॒ महादीप्तः सवक्षे्राधिषो महन । 
ग्वडगदहस्तः रिवारूढस्तस्मे निलयं नमो नमः ॥५॥ 
ओ वरुणस्तु महादी्ष; सबैवायेधिपो महान । 
नक्रारूढः पाश्चदस्तस्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ ६॥ 
ओ वायुस्तु महतां दीपः सवमण्डटपो महान्‌ । 
ध्व जाहस्तो मगारूढस्तस्मे निलयं नमो नमः ॥ ७॥ 
ओं कृवेरस्तु महादीप्तः सर्वयक्षाधिपो महान्‌ । 
निेदस्तो गजारूढस्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥८॥ 
ओ दईंशानस्तु महादीषठः सवेयोगाधिपो महन्‌ । 
शखदहस्तो वषारूढस्तस्मे निलयं नमो नमः ॥९॥ 
ओ ब्रह्मा तु महतां दीषः सवेसष्ट्थधिपौ महान्‌ । 
रसारूढः पद्महस्तस्तस्मे नव्य नमो नमः॥ १०॥ 
ओं विष्णुस्तु महतां दत्तः सवेयोगाधिपो महान्‌ । 
ताक्ष्यौरूढो गदादस्तस्तस्मे नित्यं नमो नमः॥ १९ 
अनेन क्रमयोगेन रत्नन्यासं तथेत्तमम । 
पूर्वादिक्रमयोगेन रत्नधात्वोषधानि च ॥ १२॥ 
वज्वेदर्य मुक्ताश्च इन्द्रनीटसुनीटकम्‌ । 
पुष्परागं च गोपे प्रवालं पूवैतः क्रमात्‌ ॥ १३ ॥ 
क + $ तिका र 
हेमं रोप्यं ताघ्रकास्ये रतिकां नागवबङ्गको ! 
पृबीदिक्रमतश्चैव आयसं चेवमन्ततः ॥ १४ ॥ 
वचा वहिः सहदेवी विष्णुकन्ता च वारुणी । 
संजीवनी ज्योतिष्मती ईश्वरी पूवेतः कमात्‌ ॥ १५॥ 


३६८ 


अपराजितपृच्छा 


यवो ्ीहिस्तथा कङ्कज्णोद्याश्च तिले्युता । 

शाली सुद्भा समाख्याता गोधूमाश्च करमेण तु ॥ १६॥ 
यद्देवाभरणं पूजा वल्रारङ्कारमूषणम्‌ । 
स्नानमण्डपोपस्करान्‌ स्थारीपात्रं तु शिल्पिने ॥ १७॥ 


क्षखाका मघुपात्रं च छतिकाद्यं च दिष्ट्पने । 
स्नानदायया ध्वजां च दातव्यं चेव शिस्पिने ॥ १८॥ 


सर्वै यज्ञोपस्करं च शाय्यावितानक्ादिकम्‌ । 
अन्योपस्करकं सर्वमाचार्याय प्रदापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


इति यक्षमण्डपविसज्नम्‌ । 
अतश्चानन्तरं कुर्यादस्य चेव महोत्सवम्‌ । 
सृत्येश्च गीतवादितैः फर्पुप्पवितानकेः ॥ २० ॥ 
प्रकीर्णविविधास्वायेः फलेश्चेवमनेकशः । 
द्वारनाेः खुशोभाद्येः पुप्पवितानसंकुकैः ॥ २१ ॥ 
कद लीस्तम्भद्तोभाव्येभ्यजामाराकुदेस्तथा । 
रम्भापत्रेः प्रक्षणीये्छस्यताण्डवकादिकेः ।। २२॥ 
आराश्रिकेगेन्धधूपिर्गीतकामलकायकैः । 
भोगेश्ेवातिभोगेश्च कर्ैरायेश्च कुङ्कुमे: ॥ २३॥ 
कृमादो च तथा ुर्याच्छिलासंस्थापने तथा । 
द्वरे पद्महिखायुक्तो पुरुषस्य निवेशने ॥ २४॥ 
कटके च प्वजारोपे प्रतिटास्ठके तथा । 
शन्तिका दिसक्के च प्रयुक्तं वास्तवेदिभिः ॥ २५ ॥ 
शयुभं चेदं कारयेद्यः प्रतिष्टास्तकादिकम्‌ । 
सख याति परमं ठोकं यत्र देव; सदाशिवः ॥ २६॥ 


इति सृत्रसन्तानगुणकौर्तिप्रकाश्चप्रोक॑तृश्रीमुवनदेव।चायोक्तापराजितपृच्छायां 


रल्नन्यासपरतिष्टाधिकारो नाभकोनपञ्रश्दुत्तरश्चततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१५०) प्रासाददेवततान्यासो नाम पथ्ाश्दुत्तराततमं सृच्म्‌ ॥ 


प्रासादे देवतान्यासं स्थापयेश्च समस्ततः । 
तदयुक्रमतो वश्ये शणयचेकाप्रमानसः ॥ १॥ 

पादे पराक्रमं देवै प्रतिष्ठाप्य भूमध्यतः । 
प्राग्भारोद्धवे देवं हिखायां च तदृभ्वैतः ॥ २॥ 
रिोद्धबोद्धता चादौ दंष्ट्या भूः समस्तिका । 
वराहरूपेण खररिखायां धरणीधरः ॥ ३ ॥ 
घृच्रपातं समासाय स्थाप्यश्िन्तामणिस्तथा । 
आध्यस्तरोध्वेदेशे च त्र नागकुखानि च ॥ ४॥ 
प्रतिष्ठाप्या; पन्नगाश्च स्थने पोस्यभिधानके । 
तद्व कुम्भकाख्ये च संस्थाप्या जलदेवता ॥ ५ ॥ 
पुष्पके च तदुरष्वे तु चिष्पिका पुष्पकरान्विता 1 
संस्थाप्या: किन्नरास्तत्र चिष्पिकायुष्पकाकुलाः ॥ ६॥ 
जाडथकुञ्भे स्थितो नन्दी कणास्यां च ततो हरिः । 
गज्ञपीठे गणेशश्च अश्वपीठे तथाऽश्विनो ॥ ५ ॥ 
नरपीटे नराश्चैव स्थापयेत्‌ क्रमयोगतः । 

क्षमां दर्वी च सुर्के खष्टारं कुम्भके तथा ॥ < ॥ 
निर्गमोद्रमसामायां ततः सुष्टि्विनिगेता । 
सन््यात्रयं प्रतिष्ठाप्यं कमतो भद्रकन्नये ॥ ९. ॥ 
कङश्े च स्थता देवी पार्वती तु हरभिया । 
धनदोऽन्तरपत्रे च प्रतिष्ठाप्यो यथाक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
कपोतास्यां गन्धवौ अन्तःपञ्चे च किन्नराः । 

शारदा मञ्चिकाथां च जङ्घायां मेरुरेव च ॥ ११ ॥ 
लोकपालाश्च दिक्पालाः सुराश्चाथ गणेश्वराः । 
उदीच्यामिन्द्रदेवश्च सावित्री भरणे स्थिता ॥ ६२॥ 


भारयाधारः शिरवदख्थां पटे देव्यश्च संस्थिताः । 
तरिधाधराः कपोतास्यामन्तःपत्रे सुरास्तथा ॥ १२३ ॥ 


पज्न्यः कूटच्छाये तु: खद्यनिगेमसंयुते । 


तद्नन्तरतो देषान्‌ स्थापयेद्‌ गभेमध्यतः ॥ १४॥ 
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अपरानज्ञितपृच्छां 
शालयोश्वन्द्रसूर्यौ तु जिमुर्तशचोत्तरङ्गके । 
उदुम्बरे स्थिता यक्षा अभ्विनावर्धरचन्द्रके ॥ १५ ॥ 


कोणिकायां धरधारः क्चितिश्चोत्तानपट के । 
स्तम्भेषु पर्वताः प्रोक्ता आका च करोरके ॥ १६॥ 


जालके ऋषिसङ्घाश्च खुरा मध्ये प्रतिष्ठिताः । 
मकर जाहवी गङ्ग! चण्डेदो गोमती तथा ॥ ९७॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा सूय ईश्वरी च सदाशिवः । 
उरशाङ्गे तथा पञ्च भद्रमद्रेष्वयै विधिः ॥ १८ ॥ 
िखरे चेश्वरं विद्याच्छिखायां तु सुराधिपम्‌ । 
म्रीवायां त्वस्बरं देवमण्डके च निदाकररम्‌ ॥ २९ ॥ 
पद्याक्ष पद्मपत्रे चाऽमरमामटसारके । 

के थे क (+ [ ^> 
करदो च स्थितो ख्ट्रो व्योमव्यापा सदाशिवः ॥ २० ॥ 
सयो वामस्तथा घोरस्तत्पुरुष ददा एव च । 
क प्रतिरथे चेव रथे पञ्जरमद्रयोः ॥ २९ ॥ 
पञ्चवकूत्राणि पञ्चाङ्गसङ्ख्या भद्र न्तगा भवेत्‌ । 
श्यते च समाख्याताः प्रासादे विदशाः खलं ॥ २२ ॥ 
न्यूनाधिक स्थिता यत्र देवास्तत्नव त पुनः । 
षटीने हीनाः प्रतिष्ठाप्या अधिके चाधिकः हुमा: ॥ २३॥ 


इत्ति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चपरोक्तृश्रीमुवनदेवाचार्याक्तापराजितप्रच्छयां 
प्रासाददेवतान्यास।धिकारो नाम पञ्ाश्नदुत्तर शततमं सूत्रम्‌ । 


(१५१) सृन्रधारपुजाविधिनामैकप्ाशदुत्तरशततमं सुश्रम्‌ ॥ 


विण्वकर्मोवाच- 

हत्यनन्तरतो वत्स पूजित्वा सन्नधारकम्‌ 1 
यक्घमण्डपमध्ये च मण्डट कारयेच्छुमम्‌ ॥ १॥ 
पट च्छादनक्ष करवा स्वस्तिकं च समालिखेत्‌ । 
सूत्रसने सूत्रध(रं पादो पक्षाद्य स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
कुङ्कुःमारेपन छृत्वाऽऽ्वणुयाद्‌ दिन्यवस्तः । 
मुकर कुण्डठ सच्चं कङ्कण दिष्यमुद्विकाम्‌ ॥ २॥ 
हारकेयुर संयुक्तं पादाभरणकादिकम्‌ 1 
देयं ख्ीनरयुग्मस्य पुत्रपान्नयुतस्य च ॥४॥ 
गरृहोपस्करकं सवै गोमहिप्यश्वक्रादिकम्‌ । 
दास्ीकमकराश्चेव यत्सुखासनकादिकम्‌ । ५ ॥ 
ग्रामे चेव ततो दद्यात्‌ ष्णां वा म॒मिमुत्तमाम्‌ । 

ये य पूजनीया चे उत्तमाकपाणिकाः ॥ ६॥ 
घखप्रावरणेः सर्वं उत्तमादिक्रमेण तु । 
ख्वेषां रङ्कपाणीनां दच्ा दानं च पुण्यत ॥ ७ ॥ 
सर्वेषां कमेकराणां धने दया सवेत; । 
वस्प्रावरणान्‌ त्वा पुण्यदा च सवेथा ॥ ८ ॥ 
नाऽपकुयोदययथा वत्स सृष्रधारः स्वकमेखु । 
तस्मिस्तुष्टे च सन्तुष्रा ब्रह्मविप्णुहरादयः ॥ ९ ॥ 
भोजनीयास्तच्च सर्वे मिष्टान्नेः खण्डपाचितः । 
ताम्बूलं रेपनं दयाद्यावत्‌ संतुष्टिमाप्नुयुः ॥ १० ॥ 
सूत्रधारष्टङ्दस्तास्तुषए यन्न गहेषु च । 
तत्न तुष्टः शिवो देवलिदशेग्धेव संयुतः ॥ ११ ॥ 
तन्तु च जगनततुष्ं अेखोक्यं सचराचरम्‌ । 
सयैतीर्थोद्धवं पुण्यं सवेदेवप्रतोषणम्‌ ॥ १२ ॥ 
संतुष्टचेतसः छृत्वा याचनीयं करोदकम्‌ । 
आसति पुभ्य स्वयं दाता देयं निष्केवरावयम्‌ ॥ १२! 
सुन्नधारापण्यावेषु आस्महस्तं तु याचितम्‌ । 
मम सन्तानेन मोक्षं दद्याद्‌ मवष्टवान्तकम्‌ ॥ १४ ॥ 
मया विरूप व्यक्तं तु अदत्वकपातरूपकम्‌ ? । 
क्षमावद्धिः घ्रकरव्यं सन्परे; पुण्यद्ानकरम्‌ ॥ १५ ॥ 
पवमेव प्रदातव्यं सत्रधारेण चोदकम्‌ । 
निष्केवखं च पुण्यै ते यज्ञमन सदाऽस्तु हि ॥ १६ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रक।शप्रोकतृश्रीयुवनदेवाचा्ोक्तापराजितपृष्छायां 
सूजरधारपूजाविष्य॒धिकारो नेकपचना्चदुत्तर्तत्तमं सूम्‌ ॥ 





~ ५ 


(१५९) गुरुयागनिर्णयो नाम दिषन्चाशदुतरसततधं सुज्रम्‌ ॥ 


न 


विश्वकर्मोवाच- 
गुरुयागं प्रवक्ष्यामि शणु समपराजित 1 
येनाऽसो खमते पुण्यमिहरोके परनन च ॥ १॥ 
यल्ञमण्डपमध्ये च पटः स्थाप्यस्तथोपीर 1 
अष्टपत्रं छिखेत्पद्ं पूजयेद्‌ गुरुपादुकाम्‌ ॥ २॥ 
आच्छाद्य युग्मवसनाभ्यां गन्धेधूपेश्च पुष्पतः । 
मन्ब्रमुद्राक्रियायुक्तं पूजयेद्‌ गुरुपादुकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
आवाहनाय तत्रेव दृष्टयभ्रे पादुकाऽपरा । 
पादो भ्क्षाल्य तत्रेव पूजयेद्‌ भक्तिभावतः ॥ ४॥ 
पारपेस्तथा परदिटयवसरादिकेरपि । 
धवं ख्रीनस्युग्मं च पूजयेद्‌ गुरुपादुकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
हारकेयूरुकुरेमुद्रिकामिश्च कङ्कणे । 
कर्णमूषाकरिसुतेः पादाभरणकादिकेः ॥ ६॥ 
ली युक्ताभरणेः पूज्या वखरालङ्कारमूषिता । 
हंसतलयुता श्षय्या विविधान्यासनानि च ॥ ७॥ 
छत्रं घुखासनं चेव चामरग्यजनादिकम्‌ । 
गजश्चाऽभ्व रथो वाऽपि नंकधा वाहनानि च ॥ ८ ॥ 
अभ्ये चोपस्कगः सर्वे देया धान्यधनादि च । 
देशो प्रामः पुर खेटो नगरं कूटकर्वरः ॥ ९ ॥ 
गु खभ्यश्च प्रदातभ्या ह्यतिसन्तुष्टचेतसा ! 
गुरो हे च तुष्यन्ति सुराश्च पितरोऽपि च ॥ १०॥ 
गुरुः सन्तोषितो येन त्रैलोक्यं तस्य गोचरम्‌ । 
सन्तोषितो गु्येन केलासे युक ईश्वरे ॥ ११ ॥ 
शुरुब्रह्या गुरु्विष्णुगौर्रशः सदाशिषः । 
तस्माद्‌ दीक्षा गृहीतव्या देवीदेवाच॑नक्रियाः ॥ १२ ॥ 
सन्ध्याश्च तर्पणं चेव सूयोदेर्चनाबिधिः । 
हतो देवाग्रतो गत्वा उपस्थानानि कारयेत्‌ ॥ १३॥ 
ओषथीस्नपनं चेव यतो व्याधिन पीडयेत्‌ । 
प्रहोस्छवं ततः कुर्यात्‌ पुष्पवितानसंङ्टे; ॥ १४॥ 
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कदलस्तेववरोत्माहेस्तोारणेदिभ्यवल्के (= १ < । 


नेवेधेः खण्डपकेश्च फ़ल पुष्पेरनेकधा ॥ १५॥ 
सधूपामोदशदले्दीपमालादिसं कटेः । 
आरात्रिकं ततः कृत्वा गीतच्स्यस्ुवाद्यकेः ॥ १६॥ 
अथ चाऽनन्तरं वत्छ आत्मानं विनिवेदयेत्‌ । 
भायैया युक्त पवं च दण्डवसप्रणमेद्‌ मुवि ॥ १७॥ 
आस्मवित्तानुसारेण देवे दाश्च निग्रहम्‌ । 
भायौयुक्तश्च देषाप्रे निग्र तु सपुश्रेत्‌ ॥ १८ ॥ 
उभाभ्यां च खमुर्थेयं गुरोरेबाज्ञया तद्‌ । 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तश्रीमुव्रनदेवाचायोक्तपराजितपृच्छायां 
गुरयागनिणयाधिकारो नाम द्िपञ्चाश्चदुत्तरशततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१५३) शिलाक्रमेपुरुषप्रमाणं त्रिप्ाशाडुतर शततमं स्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच - 
पकषटस्ते तु प्रासादे करर्मश्चाधरौङ्गुलः स्मतः । 
अधंवुद्धिः पकतैव्या प्रश्चदशषदस्तावश्चि ॥ १ ॥ 
पकविक्तिहस्तान्तं पादवृद्धिः प्रकीर्तिता । 
तदर्थेन पुनवुदधिमेन्वङ्गुलः शताद्धंके ॥ २॥ 
पतन्माने मध्यमान कनिष्टं पाद्वनितम्‌ । 
पादाधिकं भवेऽथ्येष्ठं कूम मानं ्रिधोदितम्‌ ॥ ३ ॥ 
र = र € 
हेमो रोप्यश्च कतैव्यः सर्वपापप्रणाशनः । 
करोतिय इमं क्रर्म स यक्ञफटमाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
स्नाने पथामरते कायं क्रमस्य ठु यथाविधि) 
अचेयित्वा प्रयत्नेन सुध्ूपामोदपुष्पकेः ॥ ५ ॥ 
तिरेवैवेस्तथा टोमं पूर्णाहुति प्रदापयेत्‌ । 
निवेशयन्तः कुर्म वेदवादिजमङ्गलेः ॥ ६॥ 

इति कूमे्रमाणम्‌ । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि शिलाः प्रासादमानतः। 
एकहस्तं समारभ्य पञ्चाराद्धस्तकावधि ॥ ५॥ 
एकहस्ते तु प्रासादे शिला वेदाङ्गुल। भवेत्‌ । 
षडङ्गुला दिहस्ते च जिहस्ते च प्रहाङ्कला ॥ ८॥ 
चलुदेस्ते च प्रासादे दिला स्याद्‌ द्वादशाङ्गुला । 
तृतीयांश्ोदयः काय हस्तादौ च युगान्ततः ॥ ९ ॥ 
ततः परेऽष्टदस्तान्ते वृद्धिख्यङ्गखतो भवेत्‌ । 
पुनद थेङ्गखतो वद्धिः पश्चाशद्धस्तकावधि ॥ १० ॥ 
पादेन चोच््ता शस्ता तां कुयात्‌ पङ्कजान्विताम्‌ 
कतुकावरका राजा प्रजा नन्दन्ति वें चिरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अष्टाङ्रोचिन्िता शस्ता वेदाधा करयोगतः । 
शस्त मान शेखजे स्यदाष्टकं च तद्‌ घतः ॥ १२॥ 
शेलजे शेलजा काया पष्टिकं चे्टिकामयी । 
तत्‌ पिण्डाग्रे भवेद्प्चं शिरा पिण्डाष्टमांशकम्‌ ॥ १३ ॥ 


पद्मप्रयुता चेव नन्धाव्तीं च स्वस्तिका । 
तदेवायुधसंक्ष। च पीटबन्धवक्ञाचुगा ॥ १४ ॥ 
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` जन्दा मद्रा जया पणौ विजया पञ्चमी शिखा । 
मङ्कला ह्जिताऽपराजिता च धरणीमवा ॥ १५ ॥ 


शिलां निवेशयेत्पूव पश्चात्पीटनिवन्धनम्‌ । 

जङ्घायां शिखरे चेव वेदिका कलदानन्तरे ॥ १६॥ 
श्िलोपरि समस्तं तर्छिलाधश्चोपपीटकम्‌ । 

इति युक्तिर्विधातव्था शिलानां शुभलक्षण ॥ २७॥ 
अधःखाते सम्पुरेषु निधिकुम्भांश्च योजयेत्‌ । 
पदाश्चाथ महापद्मः शाङ््वो मकरकच्छपौ ॥ १८ ॥ 

मुक्न्दकुन्दनीराश्च खरबश्च निधयो नव । 
स्ुमद्रश्च विमद्रश्च सुनन्दः पुष्पदन्तकः }} १९. ॥ 
न्क 

जयोऽथ विजयश्चेवं कुम्भः पू्णस्तथेत्तमः । 

इत्येवं नवङुम्भाश्च नियोञ्यास्तत्र वे कमात्‌ ॥ २०॥। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि पुरुषस्य प्रवेदानम्‌ । 
न्यसेद्‌ दे वाखयेष्वेचं जीवस्थ(नफलं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
छादनोपभ्रवेशेषु शङ्गमध्येऽथवोपरि । 
श्युकनासावसानेषु वेधर्ध्वे मृमिकान्तरे 1 २२॥ 
मध्यगर्मे विधातव्यो हृदयवर्णको विधिः 

ईसतु्टीं ततो करुयोत्‌ ताप्रपयैङ्संस्थिताम्‌ ॥ २३ (1 

. क रि 4 (. स क्षिणे विष्य 

शयनं चापि निर्दि पद्मं च दक्षिणे करे । 

जिपताकं करं.वामं कारयेद्धदि संस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रमाणं तस्य वक्ष्यामि प्रसादादौ सम्तक । 
यावच्छताधं दस्तादैः कस्पयेचचच यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
वद्ेरधाङ्गुलाद्धस्ते यावन्मेरं भरकल्पयेत्‌ । 

पवंविधं ्रकतेव्यं सवेकामफटगप्रदम्‌ ॥ २६॥ 
हेमज तारजं वापि ताश्नञं वापि भागद्राः | 

करो चाम्वुपूरणं तु सोच पुरुपं न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पय्यडकस्य चतुःपर्सु कुम्माश्चत्वार एव च । 
हिरण्यनिधिसयुक्ता आत्ममुद्राभिरङ्िताः ॥ २८ ॥ 
पवमारोपयेद्‌ देवं यथोक्तं वास्तुशासने । 

तस्य नेव मवेद्‌ दुःखं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोक्तृश्रीभुनदेवाचा्यौक्तपराजितपृच्छायां 
शिर कूमेपुरुषप्रमाणाधिकारो नाम त्रिपञ्चदुत्तरश्रततमे सूत्रम्‌ ॥ 





(१५४) वैराज्योद्‌-भवपरा नादनिणैयो नाम चतुरपजश्रादुलर्सतलमं सृश्रम्‌॥ 


न~~ 


विश्वकर्मोषाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासादान्‌ श्षेज्संस्थितान्‌ । 
तषां च कथयिष्यामि मेदान्‌ पञ्च खमीरितिन्‌ ५ १॥ 
विमाना प्रथमे पञ्च स्वये ब्रह्मप्रभाविता; । 
मनेस्हादकरा हेते तथा स्वच्छन्दचारिणः ॥ २ ॥ 
वेरज्यः प्रथमो नाम पुष्पकश्च दितीयकः 
केखासो मणिकस्तञर तथा चेव श्रिविष्टपः ॥ ३ ॥ 
वेराञ्यं चुर्र च कैरासं वृत्तमेव च । 
पुष्पकं कारयेत्पराक्ष्चतुरश्रायतं तथा ॥ ४॥ 
वृत्तायतं चैव छयौन्मणिकं तन्न वुद्धिमान्‌ । 
त्रिविषटपमथाष्टश्र सवेदेवालयेषु च ॥ ५॥ 
प्रयुक्ता विधितश्च्छन्द्‌(; सूत्रमार्गैरनेकधा । 
वैराज्यकुरसम्भृताः सव प्रासादसंक्षकाः ॥ ६॥। 
प्रासादानां समस्तानां वैराज्य देवसम्भवाः । 
भवन्ति चेषुमेद्‌ वे वैराज्योद्भवसडमनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रासादा वे पञ्चशतान्यष्ादीत्यधिकानि च । 
सर्वेषां मूलयोनिस्तु वेराज्यं नाम कीतिता ॥ ८ ॥ 
चतुरश्नायतच्छन्दे पुष्पकादिशतत्रयम्‌ । 
अन्य पञ्चारतान्येवं वत्ता; केखाखसम्भवाः ॥ ९ ॥ 
वृत्तायतास्साधशतसङ्ख्यका मणिकोदूमवाः। 
त्रविष्टपास्तथाष्टाश्रा मताः साधद्ातत्रयम्‌ ॥ १०॥ 
सङ्ख्ययाषाशीव्युत्तयाण्यष्टाद्‌शश्चतानि च । 
उक्ताः श्रेष्टा ब्रह्मणश्च वेराज्यक्कुलसम्भवाः ॥ ११॥ 
तन्मध्ये मिथकाश्रैव शतं च द्वादशोत्तरम्‌ । 
स्युर्विशतिशतान्येवं प्रसादा मिधल्म्युताः ॥ १२ ॥ 
पश्चादात्‌ सहस्राणि पश्चर्विश्तिधाः; पथक्‌ । 
पकेके तेऽ्टघा भिन्नश्चतुरंक्षमभितास्तथा ॥ १३ ॥ 
चतुरश्च वेराज्या वृत्ताः कैलाससम्भवाः । 
चतुरश्रता: सर्वे पुष्पाख्यकुलजातकाः ॥ १७ ॥ 
व॒त्तायत। मणिकजा भष्टाभराश्च तिविष्ठपाः। 
इ्षुभेवसपुत्यन्नाः प्रासादः सवेकामद्‌ाः ॥ १५॥ 
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पकहस्तं समारभ्य पञ्चाश्षखस्तकावधि 1 
हस्तान्तरेस्ततो भेदा हस्ताश्च न संशयः । १६ ॥ 
दस्तपादेरूतयङ्गुलेश्च कुयादङ्गुलकक्रमम्‌ । 
प्रयुक्ता विविधा्च्छन्द्‌ः प्रमाणं श।ल्रमानतः ॥ १७ ॥ 


इषुच्छन्दाएजातीनां नमसङ्ख्या च लक्षणम्‌ 1 
तथा तदुष्वमार्गेषु तलेष्वमिदितं यथा ॥ १८ ॥ 


सङ्ल्याताश्च तखच्छन्दभक्तिमागा अनेकधा । 
चतुभीगादिकं मध्यं पूर्योत्तरशतान्तकम्‌ ॥ १९ ॥ 


भागान्तरे ततो मेदा ग्रहाधिक्डातं विदुः । 
तत्रोत्पन्ना यथा मेदा उपाङ्गानां तथैव च ॥ २०॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीमुवरनदेवा चा्योक्तपराजितप्च्छायां 
वैराञ्योद्धवश्रासादनिणयाधिक्रारे नाय चतुष्यश्चाश्टुत्तरशततम सुत्रम ॥ 


४८ अ. 


(१५५) वैराज्यादिपासादलक्षणं पश्च पश्चारादुत्तरराततमं सुत्रम्‌ ॥ 


[य 


विश्वकर्मोवाच-- 
अथो वक्ष्ये च वेराञयं प्रासादं सर्वकामदम्‌ । 
वहल्छभं सवेदेवानां हिवस्यापि विशेषत; ॥ १॥ 
अनन्तपुण्यदां चेच पूजां वै ब्रह्मणोदितम्‌ ! 
तेपामजुक्रमं वक्ष्ये शणु चेका्रमानसः ॥ २॥ 
चतुरधीश्ृते क्षेत्रे तथा पोडदाभजिते । 
तस्य मध्यं चतुभौगेमेरभं सुतरेश्च काग्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
द्ादशस्वथ शेषेषु बाहे भित्तीः प्रकरपयेत्‌ । 
भित्तिमीगोच्छयं चेव चतुभागेश्च कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भिच्युच्रयो जन्मतश्च सपाद; शिखरोदयः । 
चतुगाणेः पृथकसृज्ेः पद्मकोशं समालिखेत्‌ ॥ "^ ॥ 
स्कन्धकोशान्तरं चेव सप्तमगेश्च भाजयेत्‌ । 
एकमभागा भवेद्‌ प्रो! साधर चामलसारकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पद्मपन्नं तथा साधं निमाने: कल्टशोन्नतिः । 
चतुद्धीरषु प्र््रीवा गभेतुटाश्च गभेतः ॥ ७ ॥ 
हेमरत्नमयेःस्त्मः शुष खच्छकैः 1 
मुक्त दिमिश्च खचितेर्वितनेर्दि्यभूषणेः ॥ < ॥ 
स्फारिकेर्विविधेजौलेर्दिरण्यमणिवेदिङ्षेः। 
सिहकरणैः सुशोमादवेनियहाच्छायकणकेः ॥ ९ ॥ 
शिस्वर्देमरत्नाढयेधण्याकलशकान्वितैः । 
गजाश्वनरपीटायेः सर्वटक्षणसम्युतेः ॥ १०॥ 
लोकनाथेऽति टषएव्या आदौ वेराञ्यसम्मवा; । 
वेगाञ्या वे पश्चदातान्यशटशाल्युत्तयणि च ॥ ११ ॥ 
इति वेराञ्यप्रासाद्लक्षणम्‌ 1 
आयामः पञ्चमागेश्च चतुभौगेश्च विस्तरः । 
याम्योत्तरे उगःशुङ्गाणयूष्व त्रिकलशान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
सिहकणपुरः पष्ट प्रा्प्रीवा द्वारबाह्यतः । 
पूर्वारज्रशोभाव्यः पुष्पकः सर्वकामद; ॥ १२ ॥ 
पुष्पकाञ्च समुत्पन्नं प्रासादानां शतत्रयम्‌ । 
चतुरसायताः प्रोक्ता आचेऽन्ते सृष्िकमेणा ॥ १४ ॥ 
| इति पुष्पकभ्रासादलक्षणम्‌ । 
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चतुरश्राः समाः शद्धा; कणभ्वे च सुवुत्तकाः । 
सिहकणेमूषितोध्वः पूवीलङ्कारशोभिताः ॥ १५ ॥ 
चतुद्ररेषु प्राग्म्रीवाः सखुवितानेरविमूषिताः । 
केलासाद्याः समुत्पन्ना वृत्ताः पञ्चशतानि च ॥ १६ ॥ 

इति केलासप्रासादलश्चणम्‌ । 
षड्भगोश्च तथाऽभ्यामश्चतागेश्च विस्तरा । 
विष्तरार्धं श्रमे वुत्तं वामदक्षिणतो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
कुक्षिउयासं बुधः कुयद्‌ भागपाद्‌ं ततः पुनः । 
पवं व॒त्तायता; काया द्वारवेदीविमूषिताः ॥ १८ ॥ 
घण्टाकलशराङ्गादिपूर्वाटर्कार शोभिताः । 
प्रासादा मणिकोत्पन्नास्तथा साधरातानि च ॥ १९ ॥ । 

इति मणिक्रग्रासादलक्षणम्‌ । 

अष्टघ्नाश्च ततः श्ुद्धाप्तथा च समकरणक।; । 
तदध्रैच भवेद्‌ भद्रं कःमदाश्च त्रिविष्टपाः ॥ २० ॥ 
चनुद्धारेषु परास्प्रीवाः पृवाटङ्काग्डोमिताः । 
पव साधत्रिरातानि प्रसादाश्च जिविष्रपाः ॥ २१॥ 

इति त्रिविष्टपप्रासादलक्षणम्‌ । 
पञ्चकान्तरतश्चेवं मिधकाः सर्वकामदाः । 
सूयोत्तरशतं चेवं मिश्चकराणां समुद्भवाः ॥ २२॥ 
वेगाः भ्वेतवणी्याः भ्वनानदूरपरूपिताः । 
पुष्कराः हेमवर्णाश्च हेमरटनेविंभूषिताः ॥ २३ ॥ 
कैलास दिमवणशच श्वेतालज्मरमूषिताः । 
मणिका: सर्ववणीः स्युस्तयेव च त्रिविष्टपः ॥ २५ ॥ 
पीटोपपीटजङ्खाश्च मखलाकूर च्छाद्यकम्‌ । 
सिहकणश्च हिखरः सवरत्नविसूपितः ॥ ८५ ॥ 
जालन्यालकपोतालीसिदकर्णखुच्छायकेः । 
स्पटिकिरदेमरत्नाद्येः सर्वलक्षणसम्युनः ॥ २६॥ 
पूर्वै च ब्रह्मणा प्रोक्ताः पूजापय्चमदोर्सछव।; 1 
तत आदो समुरयन्नाः प्रासाद; सर्वक्रामदाः ॥ २५ ॥ 
येरिह क्रियते पूजा शिवस्य पृथिवीतले । 
लभन्ते ते ब्रह्मरोकं रिवलोकमभीप्छितम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौिप्रकाशप्रोकतृशरीमुवनदेव च्योकतापर जितपृच्छथा 
वैराञ्यादिप्रासादलक्षणाधिकासे नाम प्रपल्च्दुकत्तरश्नतमं मूत्रम्‌ ॥ 





(१५६) वैराज्यपरासादाभिभान॑ ष्‌ प्रा ततरशततभ सूत्रम्‌ ॥ 





विण्वकर्मोवाच-- 
्ैराज्यादीस्ततो वक्ष्ये प्रसादाः पश्चविंशतिः । 
चतुरो मवेदेक्थङ्गाश्च श्रय एव च ॥ १ ॥ 
भवन्ति पञ्च पश्चा्गा; सनतङ्गन्‌ सप्त कारयेत्‌ । 
नवाङ्गाश्च नवास्याता- प्रसादाः; पश्चविशतिः ॥ २॥ 
वेराज्श्चतुरश्रश्च कर्तव्यो विधिपूर्वकम्‌ । 
अधस्तान्नन्दनश्चेव सिंहः श्रीनन्दनस्तथा ॥ २ ॥ 
ञयद्भा दमे त्रयश्चैव कर्वव्याश्च सद्‌। चुः । 
मन्दसे मटयश्चेव विमानः सुविशालक्रः ॥ ४ ॥ 
कर्णक्षश्चेति पञ्चाङ्गः प्रासादाश्च प्रकीर्तिताः 
सघताङ्गान्‌ कथयिष्यामि प्रासादान्‌ सरवैकामदान्‌ ॥ ५॥ 
शन्तिदान्‌ वे बिध्नदरान्‌ शुद्धवंशसमुद्धवान्‌ । 
महेन्द्रो रतनशीषेश्च शतशृङ्कोऽथ भूधरः ॥ ६॥ 
भुवनाद्ो मण्डनास्यस्न्येरोकयविजयस्तथा । 
पृण्वीवह्लभ पवं च साङ्गाश्च प्रकीर्तिताः ॥ ५॥ 
महीधर केटासो नवमङ्ल पव च । 
गन्धमादनसर्वाङ्गखन्दरो तु तथैव च ॥ ८ ॥ 
विज्ञयानन्दसर्वाङ्गतिलकावेवमेव च । 
महाभागस्तथा मेरनैवाङ्गा; परिकीर्तिताः ॥ ९ ॥ 
वेगजाचाः समाख्याताः प्रासादाः पञ्चविंशतिः । 
पतेषां रूपनिर्माणं कथयामि यथाविधि ॥ १० ॥ 
पते समतला ज्ञेयाः समनिर्गमनिगताः । 
समजाति समे सूत्रे श्ुदधच्छन्दाः प्रकीर्तिताः ॥ १९ ॥ 
विमक्तिभिन्नच्छन्दानां भक्तिसुत्रायुनिर्गताः । 
गभेसूत्रविनिगंत। गमा पवमनेकधाः ॥ १२॥ 
समाश्च विषमाः समविषमश्च समासमाः । 
कायोस्तथा समसमा तथा च विषमासमा; ॥ १३॥ 
विचिच्रा्खा विभक्ताश्च विचित्नसृत्रान्तगेताः । 
विचित्रशिखराकीणौ विचिन्नपद्मपच्कः(; ॥ १४ ॥ 
( चित्रपद्मदरोद्धवाः ) 
इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छ्ा 
वेराज्यप्रासादामिधानाधिकारो नाम षदपश्चा्दुत्तरश्चततम सुत्रम्‌ ॥ 





/ 


(१५७) वैराज्यादिनगरपास!दलक्षणं सप्तब्रादादुतरशततमं सुचरम्‌ ॥ 


[0 


विश्वकर्मोवाच 


वेरज्यमथ वक्ष्यामि प्रासां स्वेकामदम्‌ ! 
विघ्नाम्यन्तीशविष्णू च ब्रह्मा यत्र रविस्तथा ॥ १ ॥ 
पकद्वारं चतुद्धारं द्वारं च तथेव च । 

दारद्धयं च करव्यं दूषणं न कदाचन्‌ ॥ २॥ 
पूरमोत्तग्याम्ये चेव पू्ोपगेत्तरे तथ। । 
याम्यापरोत्तरे शस्तं चिद्धारं त्रिविधं मतम्‌ ॥ २} 
पृवांपरे स्याद्‌ द्विद्धारं दुषयेश्च यम्योत्तरे । 


पक्द्वारं च माहेन््यां चतुरदधारं चतुर्दिशम्‌ ॥ ४॥ 





पूच च भक्तं दार मुक्तिदं वरुणोदगतम्‌ । 
याम्योत्तरे शिवे द्वारे छते दोषो महद्भयम्‌ ॥ ५॥ 
पकद्वरं च माहेन््यामन्यथा दोषदं भवेत्‌ । 
मद्रं सर्दत्र कस्थाणं चनुद्धीरे दिवा ॥ ६॥ 
व्रह्मविप्णुर्वीणां च क्रयी रवोक्तमेव हि । 
समसरणे च जेनेन्दरे दिश्चा दोषो न विद्यते॥ ७॥ 
चतुरे समं शुद्धं षोडशांशोपकल्पितम्‌ । 
वेदसि गर्म आख्यानो भित्ति; सूयंपदोद्धवा ॥ ८ ॥ 
भ्रमनिरमाणतः स्तम्भेः सीमा प्राम्प्रीवकाग्रतः ! 
चलुर्भागोन्नत। भित्तिः सपादा शिखरोन्नत्तिः । ९॥ 
चतुगणेः एृथक्‌सृत्रः पञ्चकोशं समालिखेत्‌ । 
स्करधकाशान्तर चव सत्तभागेश्च कारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
ग्रीवा भागा समुर्सेधे साधमामलसारकम्‌ । 
पद्मच्छत्नं तथा साधं जिभागः कलश्चोऽन्तरे ॥ ११ ॥ 
शुकनासान्‌ सिहक्णान्‌ चतुदिश्चु प्रक्पयेत्‌ । 
जगती भे पञ्चगुणा कामद्वा चतुरनना ॥ १२॥ 
दम चरयाउयक दृबप्रासाद्‌ केस्यत्तु यः) 
एकवविंशतिस्वगोणां लभते यज्यमीप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति वेरज्यप्रासाद्‌ः । 
वंराज्यस्य च संस्थाने नन्दनं कारयेच्छुभम्‌ । 
कणं तथा चंकमागमरुद्‌ कान्तर भूषतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
द्विभागं च भवेद्‌ भद्रमधंभागेन्‌ निगेतम्‌ । 
भागां पाभ्वेसृच्रं तु निर्गमस्तत्समा भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


न" ननन ~ ~ 


अपयाजतपृच्छा 


सार्धमागस्तु विस्तार पवं भद्रं विधीयते । 
कर्णषवेकेकराङ्गं च भद्र दवे उरुमञजरी ॥ १६ ॥ 
िखरं अयंदविस्तारं पादोनं वेदमुच्छितिम्‌ । 
पद्मकोशोद्भवसूते पञचांशः कलशोऽन्तङे ॥ १७ ॥ 
रथिका तु यदा मद्रे नन्दनः सर्वकामदः] 
इद नन्दति त्ती स्वर्गे वा निदे; सह ॥ १८॥ 
दति नन्दनः । 
मुखभद्र प्रतिमद्रमुदृगमो रथिकोपरि । 
कणशङ्गे सिहकणः सिहनाप्रा स उच्यते ॥ ९९. ॥ 
देवानां तु प्रकसव्यः सिदस्तत्रैव शाश्वत; । 
तषयद्ुस्खिता तस्य सोभाम्यधनपुञद्‌ा ॥ २०॥ 
इति सिरः + 
कर्ण्‌ शद्धे तु दातव्यं पञ्चण्डकबिभपितम्‌ । 
तथा श्रीनन्दनो नाम कतुः सन्तानवर्द्धंकः ॥ ८१ ॥ 
इति नन्दनः ॥ इति अ्यद्गाख्नयः ॥ 
पड्मागायते भान कण प्रतिस्थं तथा । 
द्विमगं च भवेद्‌ भद्रु निगमश्चाधमागत्ः ॥ २२ ॥ 
प्रतिस्थं मागनिष्कासं गर्भो बेदांशकैः पृथुः 1 
दे दवे करणे तथा भद्रे दुङ्गं पतिरथेऽथव ॥ २२ ॥ 
पवेविधः प्रकतभ्य( मन्दरस्तु शिवात्मज; । 
म्पुण्याधकाधं तु लभ्यते मन्द्रे छते ॥ २४॥ 
इति मन्द्रः ) 
भद्रे शृङ्खन्नयं कूयान्मटयो नाम नामतः । 
इति मलयः । 
्यक्ुकमद्रृ्ं तु प्रत्द्गानि प्रदापयेत्‌ ॥ २५१ 
प्रतिरथोष्वेतिखकी विमानः सर्वकामद्‌; । 
इति विपरानः। 
मद्रे तृतीयोरुशृङ्गं ख भवेत्‌ सुविशषारकः ॥ २८ ॥ 
इति सुविश्णाटकः 1 
सतकमदरगृं तु विक्रमः स्यासपरतिरथे । 
कर्णे चाष्टदलं कुयीन्नाम्ना तरेरोक्यभूषणः ॥ २५ ॥ 
इति चेलोक्य भूषणः ॥ इति पञ्चाङ्गः पञ्च ॥ 
अष्टधा चायते क्षेत भुज्ञकर्णविशोधिते । 
भागं भायै च सद्राधं कणेः प्रतिस्था स्थः ॥ २८ ॥ 


वेगज्यादिनगररासादलश्चणाधिकासे नाम सप्तपञ्चाशदु त्तरशततमं सुत्रम्‌ ॥ ३८३ 


परतिरथोऽो निप्कासे रथोऽर्धोऽधं च भद्रकम्‌ । 
उदकान्तर युक्तश्च पञ्चाशो ग्भेविस्तरः ॥ २९ ॥ 
दे शङ्के तिलकं कर्णं शङ्क धरतिरथे तथा । 
पकराङ्गं चोपरथे उरःशृद्धाणि द्वादश ॥ ३० ॥ 
पञ्चांशं मूलशिखरं घण्टाक्लशमूपितम्‌ । 
देप्सितं लमते कता यावदाभृतसस्प्लवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दति महिन्द्रः 1 
कर्णे रङ्खत्रथं कु याद्रःन शीर्षः स उच्यते । 
इति रत्नदीप; । 
त्यक्तैकदाङ्खं भद्रस्य मत्तारम्ब तु कारयेत्‌ ॥ ३२॥ 
तस्यच्छाद्योभ्यकर्णे तु ततः शङ्खाणि दापयेत्‌ । 
सितशृङ्गस्तद्‌। नाम्ना ईश्वरस्य सद्‌ प्रियः ५॥३३॥ 
इति सितशङ्कः। 
तिखकानि च शद्भेषु तथोपरथकेषु च । 
रथप्रतिरथोर््वं च तिलक्रानि प्रङस्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
रोषा; पञ्चाण्डशङ्खाश्च भूधराख्यः स उच्यते । 
इति भूधरस्य: । 
श्रीवत्सं तैव रेखा भवेद्‌ सुबनमण्डनः ।! २५ ॥ 
इति भुबनमण्डनः। 
तथेव तिलक छयोच्छङ्गदवयमरथोपरि । 
चटाक्यविजयश्चैव तच्छ्रडः क्वितिवद्धभः ॥ २६॥ 
इति त्रेलोक्यविजयक्षितिवल्लभे । 
इति सपताङ्धाः सप्त । 
महीधरं प्रवक्ष्येऽहं शतमूले विभाजिते । 
पदिकश्च ततः कर्णो भदरं द्विपदरमिधितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कर्णस्योभयतद्लयल्यः प्रतिरथास्तथा । 
निर्ममास्तमभाेश्च भागार्धं भद्रनिर्मम;॥ ३८॥ 
मागषद्ायतोगमेः सत्तमागोऽथवोच्यते । 
कर्णे प्रतिग्ये भद्रे द्ेदवे शृङ्गे च कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
रथोपरथे तिलक प्रयङ्खं च रथोररि । 
मत्ताटम्बयुतं भद्रं स्यान्मदहीधरसक्षकः ॥ ८० ॥ 
इति महीधरः । 
भद्रे शङ्कं ततीयं च केलास; शङ्करप्रिय । 
भद्रे व्यक्ता रथे शङ्खं नवमङ्गल उच्यते ॥ ४१ ॥ 


इति केखासनवमङ्गलो । 


३८४ 
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था भद्र पुनदै्ात्‌ ख भवेद गन्धमादनः । 

स्यक्तं भद्रे रथे शृद्खं युक्तं स्वाङ्गुन्दरः ॥ ४२ ॥ 

इति गन्धमादनसर्वाङ्गखन्दये । 

द्रे द्ात्ुनः शङ्खं विज्ञयानन्दसं हकः । 

इति विजयानन्द ॥ 
मत्ताटस्बयुते भद्रे उपशृङगं परित्यजेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पत्तालस्बोभयकरणे कषर्ाच्छङ्कदवयं तथा । 
सर्वाङ्गतिखको नाम कतुः सन्तानमोगदः ॥ ४४ ॥ 

इति सर्व्ा़्तिखकः । 
उस्वाङ्गं ततो दश्ान्मत्तालम्बसमन्वितः। 
महाभोगस्तदानाम सवकामफरप्रदः ॥ ६५॥ 

ति महाभोगः । 
रथे कर्णे प्रतिरथे शङ्कं चोपरथे तथा । 
मेरुरेष सम्रास्यातः स्वदेवेः सुपजितः ॥ ४६॥ 

इति मेखः। 

इति नवाङ्खा नव ॥ 
सर्वस्वर्णमये मेये पुण्यं यत्‌ च्चिः प्रदक्षिणैः 
शेरे पकषे्टकं चव तत्पुण्ये कमते नरः ॥ ४७ ॥ 
सण्ावुक्ता ब्रह्मणा याः पूजा वे पञ्चविकशषतिः। 
वेयजाद्याः समु्पन्नाः सर्वे प्रासादसंज्ञकराः ॥ ७८ ॥ 


इत सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाशप्रो्तृश्रीमुवनदेवचयोक्तपरानितपृच्छायां 
वैराज्यादिनगगप्रा्षदलक्षणाधिकारो नाम स्तपश्चशदुत्तरशततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१५८) पञ्चाविंरातिखतिनपासाद्निर्णयो नामाष्टपञ्चादा- 


दु त्तररततम सृच्रम्‌॥ 


~~~ 


विश्वकर्मोबाच- 


1 ९, अ # 


खतिनान्‌ कथयिष्यामि प्रसादान्‌ स्चकरादिकान्‌ । 
नामानि रूपनिमाणं कथयामि यथाविधि ।॥ १॥ 
नष स @ @ = 
ख्चको मद्रकश्चेव दंसो हंसोद्धवस्तथा । 
प्रतिहंखस्तथा नन्दो नन्यावर्तो धराधर; ॥ २॥ 
वधमानो गिरिक्रटः धीवत्सश्च चिक्र कः। 
(स 
मुक्तकोणो गजश्चैव गस्डः सिह एव च ॥२३॥ 
[अ (न 
भवश्च विभवश्चेव पद्मो माखाधरस्तथा | 
वञ्चकः स्वस्तिकः शङ्मख्यो मकरध्वजः ॥ ४ ॥ 
दव्येते च समुदिष्ठः प्रासादाः पञ्चविरातिः । 
लक्षणेन च सम्युक्तान्‌ कथयामि समासतः ॥ ५ ॥ 
रुचकादया; पोडरेव चतुरधाः प्रकीर्तिताः । 
= 
भवश्च विभवश्चेव चतुरश्रायतां तथा ॥ ६॥ 
र ड र, र 
पद्मो माटाधरश्चेव वुत्तो तो चेव कारयेत्‌ 
मि [भयं 
वत्तायतो च केभ्यो मलयो मकरप्वजः ॥ ७॥ 
वज्जकः स्वस्तिकः रङकणशराः परिकीर्तिताः । 


तेषां च रूपनिर्माणं कथयामि समासतः ॥ ८ ॥ 
चतुरध्रीकृते क्षेत्रे चतुभागविभाजिते । 

भागा भागा तु भित्ती द्वे शोषं गमगहं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
तदश्रतः पुनः क्यों भागद्वयविनिर्गमः। 

विस्तारे तु यो मागाः प्राग्प्रीवः स्तम्मभूषितः ॥ १०॥ 
पीटोत्सेधश्च भागेन जङ्घा त्र द्विभागतः । 
वरवण्डयन्तरपन्नं च पादोनभागमश्चुते ॥ ९१ ॥ 
सा्थपश्चांदातश्चेव पीटोच्छरयं प्रकरपयेत्‌ । 

मागार्धं चेकमागै च भां मागाधमेव च ॥ १२॥ 
कुमुद्‌ कलशं चैव कपोताल्यन्तर; सह । 

अनेन क्रमयोगेन पीठोच्छरायं ्रकस्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सपादचतुरशाश्च उच्छराये दिखरस्य च । 
चतु्ुणेः पृथक्सूतरः पद्मके समालिखेत्‌ ॥ १४॥ 
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स्कन्धकोरान्तरं चेव सप्तभागशश्ारयेत्‌। 
प्रीवा भागसमुत्सेधा साधमामलसारकम्‌ ।। ५ ॥ 
पद्मच्छत्रं तथा सा त्रिभागे; कटशोन्नतिः । 
ख्वकस्तु समास्यातो भद्रकं चाप्यथ शृणु ॥ १६॥ 
इति रुचकः । 
दविमागो मद्रविस्तारः पादषड्भागनिगेतम्‌ । 
भद्रकस्य सपास्याता दिखान्ते च रथारृतिः ॥ १७ ॥ 
इति भद्रकः । 
वा्थन्तरं तथा कुर्यान्मभ्ये भद्रक्कणयोः । 
ततो हसः स विष्यः स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ १८ ॥ 
दति हंसः । 
वायैन्तरं भद्रके तु मद्रमध्ये तु कारयेत्‌ । 
दसोद्धवस्तथा नाम ब्रह्मणश्च सुखावहः ॥ १९ ॥ 
इति हंसोद्धवः । 
यथा मद्रे तथा कर्णे कारयेदुदकान्तरम्‌ । 
निर्गतं भागपद्रेन दो स्तम्भो कर्णभद्रयोः ॥ २० ॥ 
इति प्रतिहंसः । 
पाग्भ्रीवं चेव रुचके भद्रमानेन कारयेत्‌ । 
निर्ममे नष्टक्णं च स नन्द्‌; सर्वकामदः ॥ २९॥ 
इति नन्दः । 
्रारप्रीवे तु पुरोऽलिन्दं कारयेद्धिधिपूवकम्‌ । 
नन्यावतस्तथा नाम कतैव्यो देवताख्यः ॥ २२॥ 
हति नन्यावतः। 
क्षे जलान्तरं चेव स्तम्मेच्छादयविमूषितेः । 
धराधर विज्ञेयः सदेभ्यमरवल्छभः ॥ २२॥ 
इति धराधरः । 
दक्षधा भाजिते क्षेत्रे द्विभाग: कणविस्तरः । 
त्रिभागं च भवेद्‌ भद्र सार्धः प्रतिरथो मतः ॥ २४ ॥ 
इति वधमान; । 
कर्णे वार्थन्तरं कुर्याद्‌ गिरि कूटः स उच्यते । 
करणे प्रतिरथे चेव धीवरो वारिसयुते ॥ २५॥ 
इति गिरिकूरश्रीवबरसो । 
वधंमानस्य संस्थाने मद्रमध्ये जलान्तरम्‌ । 
त्रिकूटः स तु विह्षेयः कतैन्यः श्चुभखक्षणः ॥ २६॥ 
इति त्रिकूटः । 


पञ्चविरातिलतिनपरसादनिणेयाधिकारे नामा्पञ्चाशादु्तरशततमर सूत्रम्‌ ॥ ३८७ 


कर्णे भद्राणि देयानि नाङ्गं मूलनासिकम्‌ । 
मुक्तकोणः स विनेयः सवैकाभफखप्रद्‌; ॥ २७ ॥ 

इति मुकतकोणः । 
उभौ प्रतिरथो मध्ये पृष्ठतो व॒त्तमालिखेत्‌ । 
पवं विधः प्रकर्तभ्यः स गजः स्वैकामदः ॥ २८ ॥ 

इति गजः । 
वधेमानस्य संस्थाने पाश्वं कर्यात्तदुर्वतः । 
कुयोदधतो शुङ्गकूटो पक्षिराजः सुखाश्रय ॥ २९ ॥ 
इति गरुडः 

प्रतिभद्रं च हसे चेत्‌ सिहन।मा स उच्यते । 
चतुरधास्तु कथिताः सकामफख्रदाः ॥ २० ॥ 

इति तिह; । 
भिरिकूरस्िकूटश्च यदा गमयते भचेत्‌ । 
भवश्च विमवेश्चेव त्रििङ्गाश्च प्रकीतिंताः ॥ ३१॥ 

इति भवविमवो 1 

वृत्ते षोडश कर्णादयः विना भद्रश्च पद्मकः । 
चिना कर्णं कलामद्रभेवेन्मालाधरः स तु ॥ ३२॥ 

इति पद्ममालाधसे । 
अष्टकर्णो वज्चकरः स्यात्स्वस्तिको भद्रसंयुतः। 
स्वस्तिके प्रतिभद्राणि रङ्श्ाप्रा्रसुतरतः ॥ ३३ ॥ 

इति वज्कस्वस्तिकशङ्कवः । 
मलयस्त्वायते पदमे मालाधृङ्‌ मकरध्वजः । 
रतिना; कथितास्तवेतर प्रासाव्‌।; पञ्चविंशतिः ॥ ३४॥ 
इति मलयमकरध्वज्ञो ! 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेव्ा चार्योक्ताप्रराजिनप्रच्छयां 
पञ्चत्रिश्रतिकतिनप्रासादनिणैयाधिकारो नामष्टपफवश्चदुकत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१५९) केका्यादिसान्धारप्रासादनिणैयो नाभैकोनषटथुत्तरशततमं 
सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
सान्धारांश्च ततो वक्ष्ये प्रासाद्रान पर्वतोपमान । 
शिखरे्विवि्ाकारेनंकाण्डेश्च वियपितान्‌ ॥ १ ॥ 
आद्यः पञ्चाण्डको ज्ञेयः केसरी नाम नामतः । 
तावदन्तं चतुवृद्धियावदेकोत्तर शतम्‌ ॥ २॥ 
केडारी सर्बतोभद्रो नन्दनो नन्दशादिकः । 
नन्दीशो मन्दरश्चैव श्रीवन्सश्चामरतोदूभवः ॥ ३॥ 
[+ २२ [ (य क 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च केखासः परथिवीजयः । 
इन्द्रनीलो महानीलो भूधरो रत्नकूटकः ॥ ४॥ 
वेद्यः पद्मरागश्च वञ्जको मुकरोञञ्वलः । 
फेणवतो राजर्हसरो गर्डो वृषभस्तथा ॥ ५॥ 
मेरः प्रासादराजस्स्याद्‌ देवानामास्यो हि सः । 
संयोगेन च सान्धारान्‌ कथयामि यथाथेतः ॥ ६ ॥ 
दशहस्तादधस्तान्न प्रासादो भ्रमसंयुतः। 
पटूर्जिशान्तं निरन्धाराः धास्ये वेदादिहस्ततः। ७ ॥ 
पञ्चर्विशतिःखान्धाराः प्रयुक्ता वास्तुवेदिभिः। 
श्रमरीनास्तु ये कायौ; शुद्धच्छन्देषु नागयः ॥ ८ ॥ 
चतुर भीकृते क्षेत्रे अश्टाण्टकविभ।जिते ) 
भागभागं भ्रमभित्तिद्धिभागो देवताल्यः ॥ ९ ॥ 
निरन्धारे पदा भित्तिरधं गमं प्रकस्पयेत्‌ । 
मध्यच्छन्दश्च वेद्‌श्ना ब्य इम्भयत शणु ॥ १०॥ 
छेश्रार्धे च भवेद्‌ भद्रं भद्राध कणेविस्तरः । 
कणंस्यध्रेप्रमाणेन कतभ्यो भद्रनिगमः ॥ १९१ ॥ 
चतुष्करणेषु स्यातानि भीवत्सशिखयाणि च । 
रथिकोुम च पञ्चैव केशरी गिरिजाप्रियः ॥ १२॥ 

इति केशरी । 

[व्‌ [न पोडशकोएठके 
कषेत्रे विभक्ते दाधा गमः ; 1 
भित्ति चमं च भित्ति च भागमागं प्रकस्पयेत्‌ ॥ १२॥ 
द्विभाग; कण इत्युक्तो भद्रं षडमागिकं तथा । 
निग॑तं चेकभागेन मागिका पाश्वक्षमणा ॥ १४ ॥ 
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कर्णिका चाधमभागेन भागां मद्निगेतम । 
भागत्रयं च विस्तरे मुखभद्रं विधीयते ॥ १५॥ 
भद्रे वे तूद्गमाः पञ्च कर्णेऽष्शाङ्गकानि च । 
धरीवल्सशिखरं कार्यं घण्टाकलशसंयुतम्‌ ॥ १६॥ 
इति सचतोमद्रः 1 
श्रीवत्समद्रमारूढे रथिकोद्गमभपिते । 
नन्दने नन्दति स्वामी दुरितं हरति ध्रवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
दति नन्दनः । 
तस्योर्ध्वे भवाश्रदाङ्गं ? भद्र तस्यानुरूपतः । 
नन्दिशाटो गुणयुक्त स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ १८॥ 
दति नन्दिश्षालः । 
जिभा्म च भवेद्मद्र्‌ मद्राश्च प्रस्थस्तथा । 
कणं शङ्गद्धय भद्रे एकेकं प्रग्थे तथा ॥ १९॥ 
इति नन्दीशः । 
द्वादल्लांशस्तु विस्तगे मूलगमरस्तद्‌ धतः । 
भागभन तु कतव्या द्वे भित्ती चान्धकारिका ॥ २० ॥ 
कणप्ररथमद्राश्र कास्यद्‌ द्विद्विमागतः । 
प्ररथः समनिष्कासो भद्रु भागेन निगतम्‌ ॥ २१॥ 
कर्णेद्धे भद्रकरेद्धे च चकं प्रतिरथे तथा 
सधण्टाक्रल्रा रेखा रथिक्राद्रममूपिता ॥ २२ ॥ 
दति मन्द्रः । 
चतुर्दशांशविस्तारे गभेश्चाऽ्ंश्ञविस्तरः। 
भागमा भ्रमो भित्तिवाह्यभित्तस्तु भागिका ॥ २३॥ 
कर्णे दाङ्गद्धयं कुर्याच्छिखरं चाविस्तरम्‌ । 
परसथः कणमनेन तिलकं शुद्क्रोपरि ॥ २४ ॥ 
नन्दिकायां च तिलकं भद्रे शुङ्ात्रयै भवेत्‌ । 
धीव्रक्षस्तु समाख्यातः कतेन्यस्तु धियः पतेः ॥ २५॥ 
इति धीवृक्षः। 
कणं शङ्गतजय कुधाल्रथः पृेकसिपितः । 
अमतोद्धवनामासो प्रासादः सुरपूजितः ॥ २६ ॥ 
इव्यमतोद्धवः । 
2 2 शङ्गे प्रतिरथे त्यय्रताद्‌ मव सस्थित।। 
हिमवान्‌ दवे उरःशुङ्गे पूञ्यः खुरनरोरगेः ॥ २७ ॥ 
इति हिमवान्‌ प्रासादः । 
उरःशुद्गन्रयं भद्रे नन्दिका तिलकान्विता । 
देमकूटस्तद्‌ा नाम ध्रकर्तव्यद्िमूर्तिके ॥ २८॥ 
इति हेमकूट; । 


4 


३९० केशर्यादिलान्धारभरालादनिर्णयाधिकातो नामेकोनषष्ट्यसरदाततमं सूत्रम्‌ ॥ 


नन्दिकाग्रान्ततः शाङ्ग रेखाश्च तिरुकोत्तमाः 
कैरखासश्च तदा नाम इश्वरस्य सदाप्रियः ॥ २९ ॥ 

इति केरासः । 
रेखोर्ध्वे तिटकं व्यत शाङ्खं त्रैव कारयेत्‌ 


पृथ्वीजयस्तदा नाम कतेभ्यः सवेदेवते ॥ ३० ॥ 
इति पृथ्वीजयः । 
पोडशांशकविस्तारे द्विभागः कर्णविष्तरः । 
नन्दिका चेकमागेन द्वह; प्रतिर्थस्तथ। ॥ ३१ ॥ 
पुनर्मन्दी भवेद्‌ भाग मद्र वेदांशविस्तरम्‌ । 
समस्तं समनिष्करासं भद्रे भागो विनिर्गमः ॥ ३२ ॥ 
चतुःषष्ठथंशको गमो वेष्टितो भित्तिभागतः । 
बाह्यभित्तिभेवेद्‌ भागा द्विमागा च भ्रमन्तिकरा ॥ ३३॥ 
कणे शङ्खद्यं कार्यं शिखरं सथेविस्तरम्‌ । 
नन्द्कायां तु तिलक प्रलङ्खं च दविभागिकरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शृङ्गदयं प्रतिरथे उरःद्खं षड़ंडाकम्‌ । 
शाङ्खद्वयं नन्दिकायामुरःशङ्धं युगांशकम्‌ ॥ २५ ॥ 
द्विमागं भद्रशङ्खं त॒ शङ्खं चेव निगमः 
कर्णे प्रतिरथे चेव हयादकान्तरभपिनम्‌ ॥ २६॥ 
दनद्रनीरस्तदा नाम इन्द्रादिसुरपूमितः 
वल्लभः सर्वदेवानां शिवस्यापि वि्तेषतः ॥ ३७॥ 
इतीन्द्रनीटः । 
कर्णे नन्दी तथा शाङ्खं रेखोर््वे तिलकं तथा । 
महानीलस्तदा नाम करवव्यः सर्वदेवते ॥ ३८॥ 
ति महानीरुः । 
कार्यं शङ्खं च तिखके रेखा मध्ये प्रश्षास्यते । 
भूधरस्स समाख्यातः प्रासादो देवतालयः ॥ ३९ ॥ 
इति भधर; । 
भूधरस्य यथा प्रोक्तं द्विभागं वद्धयेत्‌ पुनः । 
पूर्ववद्‌ दलसङ्ख्यायां भद्राय द्विनन्दिके ॥ ७० ॥ 
द्विमागं बाह्यभित्तिञ्च शोषं पूवप्रकटिपतम्‌ । 
तलच्छन्दमिति ख्यातमुभ्वमानमतः शृणु ॥ ४९ ॥ 
कणे द्विशु्खं तिखकं शिखरं सुविस्तरम्‌ । 
तिलके ढे नन्दिकायां परव्यङ्खं तु द्विभागिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शङ्क्यं प्रतिरथे षड्भागा चोरुमञ्जम। 
तिके दे पुननन्द्ामुरःशाङ्ख युगांराकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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न्यां च शाङ्गतिलके त्रिभागा चोरूमल्ञरी । 
दविमागं मद्रशङ्गं च अर्धे चार्धे च निरीमः ॥ ४४॥ 
रत्नक्रुरस्तदए नाम हिवरिङ्खषु कामदः । 
भरशस्तः सरवेदेवेषु राज्ञां तु जयकारणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति रः्नक्कुरः । 
शङ्खं ततीयं रेखोर््वे कतैभ्यं सर्वैशोभनम्‌ । 
वेदरय्यश्च तद्‌ए नाम केन्य: सर्वदेवते ॥ ४६ ॥ 

इति वेदस्य । 
तथेव तिलके नन्दां शङ्खयुमे तु संस्थितम्‌ । 
पद्मरागस्तदा नाम स्वदेवसुसखावहः ॥ ४७ ॥ 

इति पद्मरागः । 
रोधे च ततः शङ्खं कतेभ्यं सर्वशेभनम्‌ । 
वज्नकश्चेति नामासो शक्रादिसखुरवल्भः ॥ ४८॥ 

इति वच्नकः । 
भक्ते विशतिधा क्षेत दविभागः कणंविह्तरः1 
साभ्रभागं मवेन्नन्दी कर्णवल्प्ररथस्तथा 1! ४९ ॥ 
पुन्नन्दी साध्ेभागं भागा वे भद्रनन्दिका । 
वेदांश्षो भेद्रविस्तार पकभागस्तु निगमः ॥ ५०॥ 
द्विभाग बाह्यभित्तिश्च दविभागा च भ्रमन्तिका । 
तत्समा मध्यभित्तिश्च गर्भोऽंेः प्रकल्पितः ॥ ५१ ॥ 
कर्णे द्विशृद्ं तिलक रेखा दिसक्तवि्तया । 
न्यां शृङ्गं च तिखकं प्रत्यङ्ग तु तदृध्वतः ॥ ५२॥ 
दाङ्गत्य प्रतिकरणं संशा चोरमञ्जरी । 
नन्या दाङ्गं च तिखकमुरःशृङ्गं षडशकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भद्रनन्यां तथा शङ्गमिषुभागोरुमञ्जरी । 
मद्रशृङ्ख द्विभाग स मुकरोऽञवरडउच्यते ॥ ५४ ॥ 

इति मुक्रोऽज्वलः। 
रेखोर्वे च ततः शङ्खं कतैव्ये सर्वकामदम्‌ । 
पेरावतस्तदा नाम श्क्रादिसुरबह्टमः ॥ ५५ ॥ 

श्वयेगवतः 1 
तथेव तिलकं कुयाद्‌ भद्रकरणे तु शङ्खकम्‌ । 
राजसः समाख्यातः कर्तञ्यो ब्रह्ममन्दिरे ॥ ५६॥ 

ति राजहस; । 
रेषो्वे च ततः द्ग कर्तव्ये सर्वकामदम्‌ । 
पश्चिरजस्तद्‌। नम कतव्य: स धियः पतेः ॥ ५७ ॥ 

इति पक्षिराजः । 


` ३९८२ कैदायोदिसान्धारभ्रासादनिणेयाधिकारो नामकोनषष्य्युत्तरदाततमं सशरम्‌ ॥ 


द्वाविंशत्या विभक्ते च द्विमागा भित्तिका भवेत्‌ । 

भ्रमणी तत्समा चेव पुनर्भित्तिश्च तत्समा ॥ ५८ ॥ 

शतमूलपदैर्म; करतेव्यो लक्षणान्वितः । 

कणे्रतिरथर्थोपरथा दवि दवि दिष्तरः ॥ ५९ ॥ 

भद्रनन्दी भवेद्‌ भागं बेदांशो भद्रविस्तरः 1 

मागो भद्रे निगमः स्याच्छेष वे पूर्वकल्पिताः ॥ ६० ॥ 

कणे द्विशृ्धं तिलकं दिखरं षोडशां शकम्‌ । 

शङ्क्यं प्रतिरथे भ्रल्ङ्खं च त्रिभागिकम्‌ ॥ ६१ ॥ 

रथे दद्ग्रयं कर्याच्छुङगर्वे चोर्मञ्जरी । 

ढे शङ्गे उपरथे उरःशुङ्खं षडंशकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

भद्रनन्यां भवेच्छङ्ं वेदांश चोर्मञ्जरी 1 

द्विमागं भद्रशाख च कतंन्यं च मनोरमम्‌ ॥ ६३ ॥ 

सक्तनवत्यण्डक्रथुक्‌ कर्तभ्यो लक्षणान्वितः । 

चषभो नाम्र विख्यात ईश्वरस्य सद्‌ प्रियः ॥ ६९ ॥ 
शति वेषमः। 

कणं शृ्खत्रयं चैव पकोत्तरशताण्डकः । 

मेख्थधापि समाख्यातः कर्तव्यश्च त्रिमूरतिके ॥ ६५ ॥ 
इति मेसप्रासादः । 

सर्वस्य हेममेरोश्च य्पुण्धं त्रिः प्रदक्षिणैः । 

छते शेलेष्टकाभिश्च तत्पुण्याल्भतेऽधिकम्‌ ॥ ददे ॥ 

दरो दहिरण्यगर्मश्च दरिर्दिंनकरस्तथा । 

पते द्वेवाः स्थिता मेरो नान्येषां स कदाचन ॥ ६७ ॥ 


इति सूत्रमन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेव।चायोक्तापराजितपृच्छायां 
केशयादिसान्वारप्रासादनिणयाधिकारो नमिकोनषष्व्युत्तर शततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१६०) नागरोद्धवविमानपुष्पकेपासादलक्षणं षष्ट्युत्तरराततमं सुत्रम्‌ ॥ 


वि्वकर्मोवाच- 


५० अ. 


पुष्पको विजयश्चैव सुभद्रो नन्दधीधरो । 
विज्ाखो दुन्दुभिः प्रान्तो गरूडश्चारुवर्धनः ॥ १॥ 
सिः पद्मः सम्भवश्च सु्रतश्चामरतोद्धवः । 
ग्रहराजः सिद्धिकामो नन्दिधघोषः खुनन्दनः ॥ २॥ 
तारगणो वहच्छालो हंसः सर्वाङ्गसुन्दरः । 
तथा च पुष्पविजयो मरः प्रासादनायक्रः ॥ २ ॥ 
पञ्चर्विशतिरिव्युक्ताः प्रासादाः पुष्पकादयः । 
विमानपुष्पकच्छन्दे सवेदेवसुखावहाः ॥ ४ ॥ 
विज्ञेयः केशरी पूर्च पञ्चाण्डः कर्णशङ्कतः । 
विमानं शिखरं कुर्यान्मत्तालम्बेषु पुष्पकः ॥ ५ ॥ 

इति पुष्पकः । 
छन्दे च दशधा भक्ते कर्णे शङ्खे तु नन्द्नः। 
महलतरोध्यैरे खायां विजयः पुष्यकदयात्‌ ॥ ६ ॥ 

दति विजयः। 
केशसी च प्रतिरथे सुभद्रः सर्वकामदः । 
कर्ण्व केरी कायः पूरववन्नन्दसंक्षकः ॥ ७ ॥ 

इति खुभद्रनन्दो । 
तृतीयो पुष्पको भद्रे धीधरश्चति सक्षितः । 

इति श्रीधरः । 
मन्दरतिलकरेखा काया मह्टतटे तथा ॥ < ॥ 
उरुमञ्जरी विमाने तदग्रे पुप्पङ्दयम्‌ । 
प्रत्यक पुप्पकश्चेव विशालः सर्वकामद; ॥ ९ ॥ 

इति विदाः । 
रेखोरध्वे तिलक कुर्याच्चङ्गं पञचाण्डकं खलु । 
दुन्दुभिनाष प्रासादः करतेव्यः सर्वदेवते ॥ १० ॥ 

इति दुन्दुभिः। 
रेखेोर्ध्वे च ततः शङ्खं पञचाण्डकविमूषितम्‌ । 
प्रान्तश्चेति समाख्यातः कर्तव्यः शान्तिमिच्छता ॥ ११॥ 

दति प्रान्तः । 
उख्मञ्जरी प्रत्यङ्के तां कुयात्‌ कुमुदोद्धवाम्‌ । 
पुष्पके मज्ञरीस्थाने गरूडश्चेति संक्ितिः ॥ १२ ॥ 

इति गण्डः । 


३९४ अपराजितपृच्छा 


पृथ्वीजयेः भवेत्पूर्वं दिख्छरं वे मलतलम्‌ । 
उरःशुङ्धे पुष्पकस्तु स भवेश्चाख्वधनः ॥ १३ ॥ 

इति चास्वधंनः 
द्विुष्पकयुतै भद्र विमाने मञ्जरीद्यम्‌ । 
त्िदसंक्षः स कर्तव्यो देवीनां शान्तिमिच्छता ॥ १४ ॥ 

इति सिंहः । 
पञ्चाण्डकानि शङ्गाणि रेखोर्ध्वे तिलकं शुभम्‌ । 
पद्मसंक्स्तद्‌! नाम कर्तभ्यः सबैदेवते ॥ १५॥ 

ति पद्यः 
कर्तव्या च तुतीयोरुमञ्जरी कुमुदोद्धवा । 
तद्मरे पुष्पको नन्दां तिकं स तु संमवः ॥ १६॥ 

इति संभवः । 
पश्चाण्डकश्च रेखोरध्वे सुभ्रतो नाम शोभनः 1 

श्ति धुतः । 
शङ्गाणि भद्रकणेष्वमृतोद्धवो दिपुष्पकः ॥ १७ ॥ 

इत्यम॒तोद्धवः । 
रेखोरध्वे तिलकं चेव पुष्पकाकारसंश्थतम्‌ । 
ग्रहराजस्तदा नाम कर्तुः सन्तानवद्धंनः ॥ १८ ॥ 

इति गृहगजः। 
इन्द्रनीले मूलरेखा उरःशृङ्खे तु पुष्पकः । 
प्रलयङ्धे पश्च तद्रूपाः सिद्धिकामः स उच्यते ॥ ६९.॥ 

इति सिद्धेकामः। 
कायौ उर्ष्वेऽकमञ्जयः स्वच्छन्दाच्च विमानकाः । 
नन्दिघेाधस्तदा नाम कव्य: सर्वदेवते ॥ २०॥ 

इति नम्दिधोषः । 
तस्य शृङ्गाणि सर्वाणि कुयात्‌ पञ्चाण्डकानि च । 
सुनन्दनस्तदा नाम सवैशान्तिप्रदः खदा ॥ २९ ॥ 

इति सुनन्दनः। 
भ्रत्यद्धे च उरःशङ्धं कुर्यात्‌ तु कुमुदोपमम्‌। 
रेखोर्ष्वे चेव तिलकं ख तारागण उच्यते ॥ २२ ॥ 

इति तागगणः । 
भद्रे कर्णे च शङ्खाणि मत्तालम्बहयं तथा । 
बृदच्छालस्तु नाम्नाऽसो कतन्यः स््देवते ॥ २३ ॥ 

इति वृ्च्छाटः; । 
रेखोर्ध्वे च ततः शङ्कं पञ्चाण्डकविमषितम । 
हंस नामा स च प्रोक्तः सवेदेवेधु शाश्वतम्‌ ॥ २७ ॥ 

दति हंसः 


नागरोद्धवविमानयपुष्पकपरासादक्षणाधिकारो नाम षष्टयुत्तरशततम सूत्रम्‌ ॥ ३९५ 


रत्नकूटे मूलरेख! कायं मलत दथ । 

पुष्पकश्च त्रयो भद्रे विमाने चोरुमञ्जरी ॥ २५॥ 
सवौङ्गखुन्दरो नाम कतैग्यस्तु शिवात्मज । 
उरुमञ्जरी धरत्यङ्खे तद्रे च दिपुप्पकम्‌ ॥ २६ ॥ 
रेखो्वे तिलकं कुर्यात्‌ पुष्पकाकाररुपकः । 

स ख्यातः पुष्पविजयः कतैन्यः सर्वकामद; ॥ २७ ॥ 
तस्य शृङ्गाणि सर्वाणि कु्यात्पञ्चाण्डकानि च । 
मेरसंशकमिस्येवं सवेक्षामप्रदायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मद्यातलं द्वादक्तधा दिभागः कर्णेविस्तरः। 
सार्धमागः प्रतिरथो भागाधं। चेव कर्णिका ॥ २९ ॥ 
चतुभौगायतं भद्रमधरेमाने तु निर्गतम्‌ । 
कणोनुगानि शृङ्धाणि भूमिजे पञ्चभूमवत्‌ ॥ २० ॥ 
धीवस्से कर्णशाङ्गाणि पञ्चम्‌ भूमिजे यथा । 

कार्णिका चार्धभागा स्यात्पश्चभद्रं विमानके ॥ ३९ ॥ 
भद्रे कर्णे च शृङ्गाणि च्रिमूमे भूमिजे यथा । 

कु मुदार्यस्तदा नाम भद्रलश्षणसयुतः ॥ ३२॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिपकराश्चप्रो्तृश्रीमुवनदेवाचायोक्तपराजितप्च्छायां 
नागसेद्धवविमानपुष्पकप्रसादकक्षणपिकारा नाम प्ये तःशरततमे मूत्रम्‌ ॥ 


(१६१) कुम्भकादुद्धवप्रासादात्मकमेकषष्टयुत्तरङाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


----~------- 


विश्वकर्मोवाच- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादानां तु रक्षणम्‌ । 
नामपादप्रमाणं च प्रयुक्तं कुञ्भकादिकम्‌ ॥ १॥ 
कुम्भक्रः स्वामिमभद्रश्च गरुडश्च सुक्लीलकः1 
स्वस्तिकश्चैव कैलासो नटिनो भिन्नमन्द्रः ॥ २ ॥ 
गजभद्रप्तथा तुङ्ग उदकुम्भश्च मोदकः । 
गवाक्ष; सिहभद्रश्च इन्द्रमिश्चश्च नन्दकः ॥ २ ॥ 
पद्माक्षः कीरतिदश्चेव वज्रकश्न्दरहषेणो । 
निषधे। नाम प्रासादः सर्वकामाथेलाघनः ॥ ४ ॥ 
सवाङ्गतिखको ज्ञयः स्वामिभरण प्व च । 
भिन्नमेरुस्तथा नाम प्रासादा देवदुलंमाः ॥ ५ ॥ 
वेदाश्रमष्टभिर्भकतं कणंन्ते तु सुच॒त्तकम्‌ । 
पौट।पपीटजङ्गाश्च मेखटाक्ररच्छायकप्‌ ॥ ६ ॥ 
वृत्ताकारं सवेमिदं सपादं शृङ्गमुन्रतम्‌ । 
घण्टाकरशजोभाव्यं प्ाग्ब्रीवाग्रसुशाभितम्‌ ॥ ७ ॥ 
केटासच्छन्दकोत्पन्न आद्यः कुम्भकसं ञितः । 
कुञ्भकादिसमु्पन्नाः प्रासादाः पञ्चविश्ति; ॥ ८॥ 
परिधावष्टघा मक्ते दिद्वयश दिक्षु भद्रकम्‌! 
निगेमश्चा्धमारन स्वापिमद्रश्च नमतः ॥ ९ ॥ 
प्रतिभद्रे पक्चिसजः सुशरो वारिमागेतः । 
कर्णाटकं चाष्रमद्रं स्वस्तिकः स तु नामतः ॥ १० ॥ 
भद्रकणकयोमध्ये मद्रपादे तु कर्णिका । 
कैलासश्च तदा नाम सिद्धकिन्नस्सेवितः ॥ ११॥ 
याद्‌ मद्र!णि तस्येव भदरार्भेन विनिर्गतम्‌ । 
नरिनश्च तदा नाम कतेञ्यो देवताख्यः ॥ १२ ॥ 
षोडशोरसकशृङ्गाणि अष्टमद्रं तु योजयेत्‌ । 
स भिन्नमन्दरः स्यातः कतेभ्यः सवेशान्तिदः ॥ १३ ॥ 
चतुभ॑दरेषु प्राग््रीवा गजमद्रश्च नामतः । 
कीर्णवत्तेषु कर्णेषु तुङ्गनामा ख उच्यते ॥ ९४ ॥ 
कर्णीश्च कर्णिकाश्वेव स्वस्ववृत्तसमुद्धवाः । 
उदकुम्भस्तदा नाम मोदकश्चोदकान्तरे ॥ १५ ॥ 
अष्ट परा्प्रीवकान्‌ र्यात्‌ कर्णयोः स्वस्तिकारतीन्‌ । 
गवा्षस्तु तद नएम सिद्धककिन्नरसेवितः ॥ १६॥ 


अपरजितपृच्छा ९९. 
भद्रे सिदावलोका वे उद्गमाकारसंसिथताः । 
अण मद्रेषु करैव्याः सिंहमद्रः स नामतः ॥ १७॥ 
अश्ीत्यंशेश्च परिभ चतुर्भदरं षडष्टतः । 
कणाश्च द्विपदा उक्ता भद्रमध्ये रयस्य; ॥ १८॥ ` 
इनदरमिधस्तदा नाम पूनितख्िदशेरपि । 
भद्रं रथाश्चतुष्पादाः षण्णवल्यंशतस्तलम्‌ ॥ १९ ॥ 
दे दधे शङ्गे च मद्रेषु पद्माक्षः सतु नामतः। 
कणश्चाष्दलाः कायोः कीतिंद्‌ः सवेशोभनः ॥ २० ॥ 
प्रामप्रीवाश्चेव मद्रेषु स्थिता दिषु विदि्चु च। 
वज्क्राख्यस्तद्‌। नाम शाक्रादिषुरवहमः ॥ २१॥ 
प्रागरीवाश्च तथाऽध्टेख्या इईलिकाक्रार्तोमनाः । 
चन्द्रकश्च तदा नाम वल्लभो रोदिणीपतेः ॥ २२ ॥ 
परिधो षण्णवलयरोदधरयष्ठमद्रं चतुष्पदम्‌ । 
द्विपदाः षोडशश्कणा हरषणश्च समीरितः ॥ २२॥ 
चतुभेद्रेषु प्रारव्रीवाः कतेष्याः सर्वकामदाः । 
निषधश्च तदा नाम सुरकिज्नरसेवितः ॥ २४॥ 
मद्रकेषु च सर्वेषु प्राग््रीवांश्च प्रदापयेत्‌ । 
स्ौङ्गतिलको नाम सवदेवेषु पूजितः ॥ २५ ॥ 
व्नकस्य तु कणाश्च कुयादए्दलाश्ृतीन्‌ । 
आख्यातः स्वामिभरणः पूजितखिदशेरपि ॥ २६ ॥ 
कयत्‌ पोडकश्षभपरेषूरःशङ्गाद्यं दयम्‌ । 
भिन्नमेरस्तद। न(म सेवितः सिद्धकिननरः ॥ २५ ॥ 
स्थे वत्तास्तु कर्तव्याः प्रासादाः कुम्मकरादयः । 
केलासच्छन्द जाश्चेव कुम्मकायाश्च कामदाः ॥ २८॥ 





इति सूत्रसन्तानयुणकातिप्रकाशचप्रक्तुश्रीमुवनदेवाचारयोक्ताप्रराजितपृच्छायां 
कुम्भकायुद्धवप्रासादाधिकारो नमेकेषष्टयुत्तर शततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(६६२) विमाननागरच्छन्दजयपुश्प कादि प्रासादलश्तणात्मक 
दिषष्टयुत्तरराततमं सूत्रम्‌ ॥ 


#॥ =-= ~---~ 


अपराजित उवाच- 
विमाननागरच्छन्दे पुष्पङेश्च विभूषिते । 
विमानयपुष्पकच्छन्दाः क्रमान्नागरजातयः ॥ १ ॥ 
कथं विमाक्तच्छन्दाश्च रूपालङ्कारका वृत्ताः । 
कथयस्व प्रसादेन विग्वेश जगतः प्रभो ॥ २॥ 
विश्वकर्मोवाच- 
अथातः सस्प्रवक्ष्यामि प्रासादानां तु रक्षणम्‌ । 
विभक्तिच्छन्दमाकारं प्रयुक्तं पुप्पक्रादिकम्‌ ॥ २॥ 
पुष्पको विजयश्चैव सुभद्रो नन्दधीधसे । 
विक्षाखो दुम्दुभिः प्रान्तो गरडश्चारूवधनः ॥ ४॥ 
सिंहः पद्म; सम्भवश्च सुबतश्चाऽमृतोद्भवः । 
गृहेराजः सिदधेकामा नन्दिघोषः सनन्दनः ॥ ५॥ 
तारागणो ब्रृहच्छालो हंसः सबाङ्कसुन्दरः । 
तथा च॑ पुष्पविजय। मेरुः परासादनयकः ॥ ६ ॥ 
पञ्चविरतिरिव्युक्ताः प्रासाद; पुष्पकादयः 1 
वल्टमः; सवदेचानां विमानपुष्पक्ास्तथा ॥ ७ ॥ 
चतुरधीशृते क्षेत्रे अश्राष्ठकविभाजिते । 
क्षेघराधं च भवेद्‌ मद्रं मद्राधं क्णविस्तरः॥ ८ ॥ 
कणोधस्य प्रमाणेन कतव्यो भद्रनिगमः । 
भद्रोपमद्रगुक्षणं उद्‌कान्तर भूषितः ॥ ९ ॥ 
वेद्‌ कऋरर्वाङ्गवेदाग्रे वेदगभरसंस्थितिः ?। 
सूया भिस्या भ्रमनेखे बसखुयुभेस्त्ित्विया ॥ १०॥ 
वेदकऋरवान्तवेदाध्रे वेद्‌ ब। लिङ्गपीटयोः । 
आयवत्सादि सूरयश्च विग्मेरेषमित्तियाः ?॥ १६ ॥ 
पीटोपपीटज्ङ्गाश्च मेखलामाद्यच्छा्यकम्‌ । 
यन्मानं नागरे प्रोक्तं तच्छस्ते सवेकामद्‌म्‌ ॥ १२ ॥ 
सान्धारेषु प्रकर्ैव्या भद्रे चन्द्रावलोकन्‌ा । 
मण्डावरपञ्चमांशदीनं भदरेषु छाययकम्‌ ॥ १३॥ 
या तदुर्वे संवरणा घण्टाकृटेरलङता । 
उद्गमे सिहकणाडवा भद्रे भद्र प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 


अपराजितपृच्छा २९.९. 


प्रहर्स्य ततश्चोध्े त्रिभागं शङ्खमुन्नतम्‌ । 
रतास्यसर्वतोभद्रं कर्णे कर्णे नवाण्डकम्‌ ॥ १५ ॥ 
षडंशं मुखरिखरमश्टमागसमुन्तम्‌ । 
विमानं पञभ्॒मं च शङ्खेर्विंशतिभिवैतम्‌ ॥ १६॥ 
अधादयोक्ता घण्टा च विभक्ता पञ्चमागतः 
कण्डो ग्रीवा कुड़मदटं च पद्मच्छनो पर्छञ्रकम्‌ ॥ १४ ॥ 
तदृर््वे कलशं स्थाप्यं क्षीराणेवसमुद्धम्‌ । 
मत्तालम्बयुत भद्र पुष्पकः समटङ््कनम्‌ ॥ १८ ॥ 
समत्तावरणच्छादयं घण्टाकरूटेर्लङ्कृतम्‌ 1 
दवितीयभूमिक्रो््वे तु घण्डा वे पुष्पकषो्रता ॥ १९. ॥ 
इमं यः कास्येचचेवं प्रासादं पुप्पकाहयम्‌ । 
पुष्पकीणे भवेद्राज्यं स्वर्गे वा भूमिशासने ॥ २० ॥ 
इति पुष्पकः ॥ १॥ 
तुरश्नीृते क्षेत्रे श॒तमुल विभाजिते । 
मागं भित्तिश्रमो भागं गश्चन्द्रकलाोंशकेः ॥ २९॥ 
अतश्चैव निरन्धागान्‌ प्रकर याच भ्रमेर्विना । 
परु ्रिशात्पदक) गमेः शोषा भित्तिरदिमागिका ॥ २२॥ 
दिभागः कणे इत्युक्तो द्विभागो मद्रविष्तरः। 
भद्रार्थे च प्रतिष्ठानमुभयोरपि पक्षयोः ॥ २३ ॥ 
निमेमश्चेकभागेन भद्र प्रतिग्येऽथवा 
तलच्छन्दमिति प्रोक्तमूष्वमानमतः शृणु ॥ २३ ॥ 
चतुरो नन्दनान्कर्णे कुयोश्च विधिपूतेकम्‌ । 
शिखरं चा्टविष्तारं साध्दिग्मिः समुचितम्‌ 1 २५॥ 
मलते पञ्चमूम षष्िशङ्गसमावृतम्‌ । 
कर्णे पञ्चणण्डकाः कार्याः श्रीवत्सः प्ररथे तथा ॥ २६॥ 
अर्धोदये भवेद घण्टा कटश भमिजावतम्‌। 
उरःशाङ्ककमयोगे द्धो दधो मत्तावलम्बको ॥ २७ ॥ 
पीटापपीठजक्घाश्च मेखरामस्यछायक्म्‌ । 
नागरच्छन्द्‌ आख्यातः पूवमानग्रकल्पितः ॥ २८ ॥ 
शुकनासात्रसंयुकत-दिन्यम० उपभूषितम्‌ । 
जगत्याततयायुक्तं कुर्याच्छान्ति ? च्चुङ्गसमुच्च्िनम्‌ ॥ २९॥ 
इथं थः कारयेश्चेव प्रासादं विजयोद्धवम । 
लमेत पर्माहलोकान्‌ भुक्त्वा भोगान्‌ स स्वगजान्‌ ॥ २३० ॥ 
इति विजयः; ॥ २॥ 
विजयस्य च संस्थाने केशरी प्ररथे भवेत्‌ । 
सुभद्रो नाम विज्ञेयः कतुः कल्याणक्र(रकः ॥ ३१ ॥ 
दति खुमद्रः ॥ ३॥ 


४०० 


पुष्पकादिप्रासादलक्षणात्मकं द्विषष्टयुत्तरशततमे सूत्रम्‌ ॥ 


करणो क्रमसंस्थाने प्रदेयश्चेव केशरी 1 

पादोनद्धयं पृथुत्वं ? साधद्वयं सपुच्द्ितिः ॥ ३२ ॥ 

शङ्खं षडंशाविस्तारं साधकतप्तांशमुच््रितम्‌ । 

ददं मह्तलं परोकतमेकषष्चिस्तथाण्डकाः; ॥ ३३ ॥ 

मत्ताखम्बद्वय भद्रे उरःशृङ्खक्रमेण च । 

विधेयं पू्वच्छेषं स नन्दः सवैकामद्‌; ॥ ३७ ॥ 
इति नन्द्‌ ॥ ४॥ 

वेदयुग्मेकवेद्‌। खे गभः स्याश्चतुरंश्तः । 

ढे भित्ती म्मयुक्ते चेकेकं पद्‌ च कट्पयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

द्विभाग: कणं इत्युक्तो भागां चेव कर्णिका । 

सा्धमागः प्रतिप्थो निगमे विस्तरे तथा ॥ ३६ ॥ 

पुनः कर्णीं चार्धभागा ज्रिमागो भद्रविस्तरः। 

निर्ममश्चेकभागेन शिखरादिसमुद्धवे ॥ २७ ॥ 

वेदांशो भद्रविस्तारस्तदूर्थेन तु निर्ममः। 

भद्रावलोकनं कुयौच्छादययधण्टासमन्वितम्‌ ॥ ३८॥ 

विधेयं पूर्ववच्छेषं पीटाद्यं छयक्रान्तकम्‌ । 

नागरोक्तविधं मानं प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः ॥ ३९ ॥ 

उक्तद्धिकमके कर्णे नन्दनः सर्वतो भवेत्‌ । 

प्ररथे सवेतोभद्रं शङ्खं मह्टतलं तथा ॥ ४० ॥ 

यो पुष्पङो युतो भद्रे तवङ्गाकाररूपिणो । 

प्रत्यङ्गे पुष्पकं कु याच्छायघ्ण्टायलङ्कतम्‌ ॥ ४१॥ 

घण्टाकुम्भश्रुकाग्रे च जग्तीमण्डपादिकम्‌ । 

पूवेवञ्च विधातव्यं प्रशस्तं सवंकामदम्‌ ॥ ४२॥ 

ध्ीधसेभ्यं समाख्यातः प्रासादो देवताल्यः । 

लक्षम्यानन्दयुतो नि््यं कतः सन्तानवधनः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीधरः ॥ ५॥ 

तदरपश्च तद्एकारो युक्त पूर्वगुणेस्तथा । 

तुतीयः पुष्षको भद्रे विशालः सर्वछान्तिद्‌ः ॥ ४७ ॥ 
इति विश्शालः ॥ ६॥ 

ऋत्वङ्कचन्द्रवेदा शरे गमेस्यारिराटकेः १। 

भ्रमभित्तिश्चेकपादा विभागा बाहयामित्तयः ॥ ४५ ॥ 

दिमागः कणेत्युक्तो भागा चेव कर्णिका । 

कणेतुद्यः भ्रतिरथो विस्तरे निर्गमे तथा ॥ ४६ ॥ 

पुनश्च कर्णिका भागं वेदांश्च मद्रविस्तरः । 

निर्ममश्च तदर्धेन कवै्यः श्ान्तिसिंद्धिदः ॥ ४७ ॥ 


_-५१ अ 


अपराजितपृच्छ ४०१ 


पीठोपपीठजङ्घाश्च मेखलामलच्छदयकम्‌ । 
शुकाभं मष्डपायं च पूवेमानप्रकरिपतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
करणे शङ्गदययं कुर्याजन्दनेन समावृतम्‌ १ । 
भ्रतिरथे च तत्तस्य कम्य शान्तिमिच्छता ॥ ४९॥ 
दिग्विस्तरं च शिखरं ्रयोदशसखमुचिदृतम्‌ । 
तद्रुपमानं मस्ट तु पएकषषटिस्तथाण्डकाः ॥ ५०॥ 
उरःशृङ्ककषमयोगे पुष्पकद्धयमुद्गमे । 
प्रत्यङ्के पुष्पक कुर्यात्‌ तव्रङ्गाकाररूपिणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
घण्टा कुम्मह्युकाम्रे च जगत्यां च पूर्ववत्‌ । 
पवंरिधः प्रकतेभ्यः प्रासदोभ्यं तु दुन्दुभिः ॥ ५२॥ 
क्षेम चाऽत्र सुभिक्षं च चृपादो वधते प्रजा । 
धमौथकाममोक्षाणां भराक्िहेतुरभीप्सितः ॥ ५३ ॥ 
इति दुन्दुभिः॥ ७ ॥ 
त॒तीयं पुष्पकं दद्यात्‌ स भवेत्‌ भ्रान्तसंक्ृकः । 
प्रप्नोति भोगं मुक्तिं च स्वर्गे वा प्रभुश्चासनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति प्रान्तः ॥ ८ ॥ 
स्यक्त्वा पुष्पकमेकं च भद्रं पञ्चांशविस्तस्स्‌ । 
अलङ्कृतं संवरणेखिभिर्मागेश्च निर्म: ॥ ५५॥ 
एवं गद्डमाख्यातं कर्याद्‌ यो विष्णुमन्दिरे । 
पराप्नोति विष्णुलोकं स यावदाभूतसप्रुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति गरड; ॥ ९ ॥ 
पुनः कुर्यात्तथा भद्रमुरःशुङ्गं विमानके । 
प्रत्यङ्गात्रे पुष्पकंञ्च स भवेच्चास्वर्धनः ॥ ५७ ॥ 
वर्धते धनपुतरश्च जन्मजन्मनि मृतले । 
अतस्तु भोगमोक्ता स्यात्‌ स्वर्गे भूयोऽपवरीमाक्‌ ॥ ५८॥ 
इति चारुवथेनः ॥ १० ॥ 
मस्ताटम्बद्धयं भद्रे क्ंहनामा स शोभनः 1 
पावेत्यादिकदेवीनां प्षवासां शान्तिदायकः ॥ ९ ॥ 
इति सहः ॥ ११ ॥ 
द्वितीयं चाऽपि प्रत्यङ्गे कयात्‌ कुपरुदवश्च तत्‌ । 
पञ्मसम्मवन।मानो कर्तव्यो परमेष्िते ॥ ६० ॥ 
ति पद्मसम्भवो ॥ १२-१३ ॥ 
पद्यसम्भवसंस्थाने तदपे तद्वस्थिते । 
कर्णे श्रतिस्थे चेव क्रमादयात्ततीयकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पूर्वादगमसमाकारस्वरूपं लक्षणान्वितम्‌ । 
उरभशदूश प्रत्यस्य भद्रे द्द्‌ द्विपुष्पकम्‌ ॥ ६२ ॥ 


०२ 


पुष्यकादिश्रालादलक्षणातमक द्विप्षष्रयुत्तरदाततम सूत्रम्‌ ॥ 


प्त्यङ्गके पुप्पक्रवदसतौ सुत्रतसंक्षकः । 
क्रियते येः न्यु तेषामिह लोके परत्र च ॥ ६३ ॥ 
ति सुत्रतः॥ ९४॥ 
तृतीयं पुष्पकं दथात्ल भत्रेदमृतोद्भवः। 
येन पप्येताऽमस्वे भुक्तिश्च तरिद्रोः सह ॥ ६४ ॥ 
इत्यमृतोद्‌भवः ॥ १५ ॥ 
कर्णिका चेकमागा स्याच्छेषं पूर्वप्रकस्पितम्‌ । 
षटू पञ्चाशं दिशतकरं बास्तुसंस्थानमेव च ॥ ६५ ॥ 
महोरःरृङ्ं विमानं प्रत्यङ्गं सपुष्पकम्‌ । 
सर्वदं नन्दनवत्‌ क्रमात्रित्रिभिरावतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गहराजस्तद्‌ा नाम कर्तव्यः सयेदेवते । 
केलससदशं चेव गहं जन्मसु निश्चलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति गृहराजः ॥ १६॥ 
वृहच्छरङगे मतरं विमानस्तस्य चात्रतः । 
कार्या चिमानः प्रत्यद्धे सिद्धिकामः स सिद्धिदः ॥ ६८ ॥ 
इति सिद्धिकामः ॥ १५॥ 
तुतीयं पुष्पके कुर्यात्‌ कर्णे प्रतिरथे तथा । 
नन्दिधोषस्तदा नाम सवदेवतवल्भः ॥ ६९ ॥ 
इति नन्दिधोषः ॥ १८ ॥ 
्ेत्रेऽश्ाद र्धा भक्ते जिभागः कणविस्तरः । 
रथोपरयिको चैव दधो दो भागो प्रकल्पयत्‌ ॥ ५०॥ 
वेदांश द्रविस्तारस्तदर्धेन च निर्गमः । 
द दौ भागो भ्रमो भित्ती शेषं गर्भगृहं मवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कयीश्च मन्दरं कर्णे पञ्चर्धिदहातिरण्डका; । 
पृथग्‌ द्विमागविस्तारो नन्दनः स्यात्तदू्वेतः ॥ ७२ ॥ 
शतमूखे मवेद्रेखा तथा महतलोद्धवा 1 
घण्टाकरशश्ोमाङ्या सवेकामफरग्रद्‌। ॥ ५३ ॥ 
शृद्खदवयं प्रतिरथे पकं चोपर्थे तथा । 
त्रिपुष्पकयुते भद्रं भरतयङ्गं च सपुष्पकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
एवेविधः;. प्रकर्तव्यः प्रासादोऽसो सुनन्दनः। 
भुक्त्वा तु भूमिजान्‌ भोगान्‌ स्वर्गे नन्दति भूपतिः ॥ ७५॥ 
इति सुनन्दनेः ॥ १९ ॥ 
मदोरःशृङ्गः पुभ्पको विमानः पञ्चभूमिकः । 
तार गणः समाख्यातः प्रासादो हछ्मराखयः ॥ ७६ ॥ 
शति तारागणः ॥ २० ॥ 


अपराजितपृच्छा ४०३ 


इृहञ्चरङ्े मलंतलं चदप्रे च विमानकः । 
्रत्यङ्खं चेव तद्रूपं बृहच्छाल; स उच्यते ॥ ७०॥ 
इति बृहच्छाखः ॥ २१ ५ 
कूरयाश्चतुष्पुष्पकं च कर्णे प्रतिरथोष्यैतः । 
तदा नाम्ना हंस शति ब्रह्मणश्च सद्‌ा प्रियः ॥ ७८ ॥ 
इति हस; ॥ २२ ॥ 
कुयौद्‌ द्विपुष्पकं कर्णे स भवेत्सर्वसुन्द्रः । 
स्षदेवे शुभः शस्तः सर्वकामफलप्रदः ॥ ७९. ॥ 
इति सर्वाङ्गसुन्दरः; ॥ २३॥ 
विहतिधीमविस्तायो वेदांश कणेविस्तरः 1 
तरिभिमगेः प्रतिरथो निगैमो विस्तरस्तथा ॥ ८०॥ 
षडंशो भदरविस्तारखिमागश्चास्य निर्गमः । 
ह्वा दो मागो श्रमो भित्ती शेष गर्भगरहं भेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
कर्णे पृथ्वीलयं कु्यान्मन्दरं प्ररये तथा । 
दविवुष्पकयुते भद्रं प्रत्यङ्घे पुष्पकं तथा ॥ ८२ ॥ 
मूररेखां महतले षोडशा शेश्च विस्तरः । 
स पुष्यविजञयो नाम्न सवैदेवहितासकः ॥ ८३ ५ 
इति पुष्पकविजयः ॥ २४ ॥ 
विमानं वुद्धोस्दाह्धं पुष्पकं प्रतिमद्रके । 
भद्रे दविपुष्पकं कुर्यात्‌ प्रत्यङ्ग चेव पुष्पकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मेरश्चासो समाख्यातः करवव्यः सर्वदेषते । 
मेस्मेरपमो दिष्य: स्धरत्नमयो्पि च ॥ ८५॥ 
पतेश्च लभ्यते पुण्यं पूजा स्याच्छिवमोदिकः ॥ ८६॥ 
इति मेरुः ॥ २५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकशप्रोकतृश्रीमुवनदनाचार्याक्तापराजितपृच्छायां 
पुष्पकादिप्रासादलक्षणाधिकारो नाम दिषषटयुत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१६३) श्रीधरादिप्रास।दलक्षणात्मकं चिषष्टयुस्रदहाततमं सृजम्‌ ॥ 


[1 


अपराजित उवाच-- 
पुप्पकाः कथिता देवानेकपुष्पकसंक्कुलाः । 
कथयस्व तथान्यांश्च ये प्रोक्ताः श्रीधरादिकाः॥ १ ॥ 
विश्वकर्मोवाच-- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादान्‌ श्रीधरादिकान्‌ । 
नमलक्षणसम्युक्तान्‌ वास्तुवेदसमुद्‌ भवान्‌ ॥ २॥ 
ध्रीधरो हेमकूरश्च सुभद्रो रिपुकेखरी । 
पुष्पो विजयभद्रश्च भ्रीनिवासः खुदशेनः ॥ ३ ॥ 
कुसुमकदार नामा च तथा च सुरसुन्दरः 
नन्यावतैश्च पूर्णश्च सिद्धार्थश्रङ्खलवर्धनः ॥ ७ ॥ 
्रेखोक्यभूषणः पद्मो वज्रबाहू विशालकः । 
कमलोद्धवहंसो च लक्ष्मीधरोऽतिवज्रकः ॥ ५॥ 
रतिदेहः सिद्धिकामः पञ्चखामरसंज्ञकः । 
नन्दिघोषो मनुनूत्‌ कीर्णः सुप्रभः सुरनन्दनः ॥ ६ ॥ 
हर्षो दुर्धरो विजयसखिकूटो नवरोखरः। 
पुण्डरीकः सुनाभश्च महेन्द्रः शिखिशेखरः ॥ ७ ॥ 
वराटः सुमुखश्चेति चत्वारिंशत्‌ प्रकीतिंताः । 
शुदधच्छन्दास्तथेते च मिश्रकास्तु द्रोव च ॥ ८॥ 
शुद्धानां खक्षणं वक्ष्ये विभक्तिं भागसङ्ख्यया । 
तलच्छन्दमलङ्कारेः भ्युक्ते वास्तुवेदिभिः ॥ ९ ॥ 
चतुरभीरृते क्षत्रे चतुर्विशातिभाजिते । 
कणैः प्रतिरथो भद वेदेर्वदेस्तथाऽषभिः ॥ १० ॥ 
त्रिनिष्कासः प्रतिरथो भद्रं वेदांशनिगमम्‌ । 
द्वो द्धो भागो तथा भित्ती रमणी वेदविस्तरा ॥ १९ 
षड्दाख्कं ्रमादां च चतुःषष्टिश्च गमकः । 
साधौयामो मण्डपश्च जगतीषु गुणोत्तमा ॥ १२॥ 
पीटोपपीटजङ्गश्च मेखललाकूरच्छाद्यकम्‌ । 
प्रशस्तं नागरे नाम भद्रे चन्द्रावलोकना ॥ १३॥ 
कर्णे मद्रे दिद्विशङ्गमेकं प्रतिरथे भवेत्‌ । 
पञ्चरतरिरालयण्डकस्तु श्रीधर खराखयः ॥ १४॥ 


अपरजित पृच्छा ४०५ 


घण्टाकलद्ाक्षुकाग्रपताकाभ्वजश्षोभितः । 

भीगनन्दो भवेन्नित्यं स्वगे वा भूमिदाने ॥ १५॥ 
इति श्रीधरः; ॥ 

चतुरश्रीङते क्षेत्रे शतमूरविभाजिते । 

दविभागः कणेदत्युक्तः सार्धः प्रतिग्थो भवेत्‌ ॥ १६॥ 

रिभागो भद्रविस्तारो निर्गमस्तु तदधतः। 

सार्धभागः प्रतिरथ-निगंमश्च प्रकीर्तितः ॥ १७ ॥ 

भागं मागं श्रमो सित्तिः शेषं गर्भगृहं भवेत्‌ । 

मण्डोवरजगत्याद्यं पूवेमानप्रकटिपतम्‌ ॥ १८ ॥ 

कर्णे च नन्दनं कुःयीत्‌ केशरी प्ररथे भवेत्‌ । 

भद्रे शृङ्गदयं कयात्तिलकं तिटकोपरि ॥ ६३९ ॥ 

रेखा षड़ंशविस्तारा तिरक. साधमुच्छितम्‌ । 

प्रत्यङ्गं नष्टकर्णं च हेमकूट; स उच्यते ॥ २० ॥ 

हेमरत्नपुरे रम्ये देमप्राकारशोभिते 

ईण्सितं लभते राज्यं स्वर्गे वा भूमिशासने ॥ २१॥ 
इति हेमकरूरः ॥ 

ऋरवद्कचन्द्रवेदाश्रे वेद तग उच्यते । 

दाशी चन्द्रशवनद्रश्च भ्रमोभित्तिश्च कल्पिताः ॥ २२॥ 

वेदकणेकरतुभद्रमुदकान्तरभूषितम्‌ । 

कर्णे च सर्वतोभद्रं भद्रे चन्द्रावलोकनम्‌ ॥ २३ ॥ 

दिम्भागं मूलदहिखरं घण्टाकलशभूषितम्‌ । 

सुभद्रो नाम विक्षेयः स्वक्रस्याणकारक; ॥ २४ ॥ 
दति सुभद्रः॥ 

कर्णे द्वितीयमुपीरे सर्वतोभद्रं भवेत्‌ । 

द्विभागं तिलकं कुयात्‌ प्ररे चोरुमञ्जरी ॥ ८५॥ 

मत्तारम्बयुतं भद्रं नाम्ना स रिपुकेसरी । 

हन्ति सर्वान्‌ रिपूश्ासों इहलोके परत्र च ॥ २६ ॥ 
इति रिपुकेसरी ॥ 

भद्रस्य च संस्थाने तद्रुधे तद्वस्थिते । 

कणे चा्दलं क्योत्तिकं चेव शोभनम्‌ ॥ २७॥ 

तद्‌वसन्तमहोराज्ये प्राप्यते अन्मजन्मनि । 

पुष्पकः पुष्पश्रक्र-युक्तो वाराङ्गना यथा ॥ २८ ॥ 

। इति पुष्पकः ॥ 
हेमकूटस्य संस्थाने तद्रे तदवस्थिते । 
करणङयादितिलकं केदारी च भवेदथ ॥ २९ ॥ 
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ध्ीधरादिप्रासलादलक्षणाध्धिकारो नाम जिषष्टयुत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


कर्णे नन्दन पर्यन्तं तिककं तत्र कारयेत्‌ । 
शोधं च पूर्ववद्‌ शेयं नास्ना विजयमद्रकः ॥ २०॥ 

इति विजयभद्रः ॥ 
प्रतिरथोऽधनिष्कासः संस्थाने भधीधरस्य च । 
करममूर््े परित्यज कर्णे वे सर्वेमद्रकम्‌ ।। ३९ ॥ 
तदुर्वमुदकं कयत्‌ प्रमाणेन पृथुत्ववत्‌ । 
सप्तविशतिमक्तं च प्थुध्ने भद्रकाङूतिः ॥ ३२ ॥ 
द्वितीया भूमिका मू्िनि ततो माडाश्चतुष्किकाः 
कर्णे भद्र प्रकर्तव्या उर्ध्वे मध्यचतुष्किका ॥ ३३ ॥ 
मत्ताचरणछाययुग्‌ घण्टाकूटेरलडङ्कृता । 
भद्रोदगमाश्च शङ्को्वे माडाद्याश्चाद्यभरमिका ॥ ३४७ ॥ 
धीनिवासत्तदानाम यत्र वें रमते ध्रुवम्‌ । 
भुक्त्यथं च प्रकर्तभ्यः प्रासादः सुरपूज्नितः ॥ ३५ ॥ 

दति श्रीनिवासः ॥ 
पुष्पकस्य च संस्थाने तद्रे तदवस्थिते । 
भद्रके कर्णतिलक्र भद्रे स्यात्‌ लिदकणकः ॥ २६ ॥ 
खुदशनस्तदा नाम कव्यं विष्णुमन्दिरम्‌ । 
क्रीडते विष्णुलोके च सेव्यते सुग्योषिता ॥ २७ ॥ 
चतुरशरीरते कषेत्रऽष्टकणाी भिन्नसू्रतः । 
कणीर्धा च भवेत्‌ कर्णी उमयकणेमध्यतः ॥ ३८ ॥ 
कूटावृतः पश्चमूमो धण्ट{कटशमूषितः । 
तद्रपं मण्डपं पीठं टभतेऽनङ्खदमे च ॥ २९ ॥ 

च इति पुष्पशिखरः ॥ 

द्वितीयकं कमं त्यक्त्वा पू्वद्रिपुकेदशरी । 
तिलकं तश्र संस्थाने स भवेत्‌ सुरसुन्दरः ॥ ४० ॥ 

इति सरखुन्द्रः ॥ 
चतुरभीकृते क्षेत्रे कणान्ति व॒त्तकं भवेत्‌ । 
अष्टचत्वारिशर्दशेः परिथि च प्रकस्पयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विदिक्षु दिष्वु भद्राणि चतुष्पाद्वानि कसर्पयेत्‌ । 
पृथक्‌ कणंश्च दविपदा प्केकं मद्रकान्तरे ॥ ४२ ॥ 
दिक्रमो्वै तु रेखाश्च भद्रे वे सिहकर्णकाः । 
पञ्चमूमोष्वे-शिखरं घण्टाकलदाभूषितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदं मण्डपं पीठं नाऽनयत्रवं स्वरूपतः । 
नन्दते स चिरं रोके नन्ावर्त; स उच्यते ॥ ४४ ॥ 

इति नन्यावतैः ॥ 
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सेत्रऽछादश्धा भक्ते वेदांश: कर्ण॑विस्तर; । 

कर्णिका चेकभागा स्याद्‌ भद्रं चारष्टाराविस्तगम ॥ ४५ ॥ 

भद्रावलोकनं कुयद्‌ भित्तिकर्णेषु कर्णिका; । 

कर्णे च सर्वतोभद्रं धीवत्सस्तस्य कर्णिका ॥ ४६ ॥ 

अर्धोदये चादिभूः स्याच्छेष वे पादभागिका; । 

तृतीया भूमिका चोर्ध्वं ततो माडान्निवेशयेत्‌ ॥ ४७॥ 

सार्धचतुर्भूमियुक्तः पूणः स्यात्सर्वकामदः । 

पूणस्वगैखुलं रोके स्वर्गे वा भूमिश्पसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति पूणः ॥ 

खुदशेनस्य संस्थाने तद्रपे तदवस्थिते । 

कर्णे च सर्वतोभद्रं स तु सिद्धाथक्रो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
इति सिद्धार्थकः ॥ 

चन्त पूर्ववत्‌ परिधो चतुर्विंशतिभाजिते । 

शस्ता दक्षा अण्रकणी अन्तरे कणिकाः पदाः ॥ ५०॥ 

शङ्खावतसमं मध्ये वितानं दिन्यभूषणम्‌ । 

तद्रूपं शिखरं काय शङ्खावते च मण्डपम्‌ ॥ ५१ ॥ 

शङ्खलवर्थननामाऽसो कर्यो विष्णुमन्दिरम्‌ । 

कतो यायाद्विष्णुलोके यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

स इति शङ्खवर्धनः ॥ 

टोक्यभूषणे वक्ष्ये वन्दितं भिद्शेरपि । 

हातार्धहस्तके ज्येष्ठो मध्यो दश्षकयोनकः ॥ ५२ ॥ 

विशद्धस्तेः कनिष्ठः स्यान्निधोदितक्रमागतः। 

वल्भः सवदेवानां शिवस्यापि विज्ञेषतः ॥ ५७ ॥ 

त्रिशलद्‌ भागेद्िधा भक्ते गभः स्याद्‌ दश्भागिकः । 

द्धो दौ भागो भ्रमो भित्तिः कतव्यमविश्षङ्कितेः ॥ ५५॥ 

भित्तित्रयं प्रकतेव्य तथा च भ्रमणीद्यम्‌ । 

भद्रकं मध्यच्छन्देषु दितीये वधमानकः ॥ ५६ ॥ 

अन्तर्भित्ति परित्यज्य कुर्यात्‌ षड्दारकदयम्‌ । 

जरेटोक्यभूषणं बाह्ये भद्रे चन्द्रावलोकनम्‌ । 

वृत्तस्य पञ्चमांशे तु भित्तिः शेषस्तु गमकः ॥ ५७ ॥ 

चतुष्पदा रथाः कण पकभागा च कर्णिका । 

भद्रकणीं मवेद्‌ भागा भद्रं स्यादिकू्रविस्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अङ्गमानेन निष्कासो भद्रं पञ्चादनिगेमम्‌ । 

पादमानोच्छ्ितिं पीठं पञ्चपीटादिभूषणम्‌ ॥ ५९ ॥ 

उपर्पीटं तथा जङ्घा मेखलाकूरच्छाद्कम्‌ । 

जरयोविशतिरुत्सेधे मद्रं षोडश चोन्नतम्‌ ॥ ६०॥ 
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ध्रीधरादिप्रासादलक्षणाचिक्षरो नाम निषष्टयुत्तरशाततमं सूम्‌ ॥ 


करणे प्रतिग्ये चेव दवे दवे शृ्धे च कारयेत्‌ । 
अष्ट सप्ताण्डकाः कणः व्ररथाश्च षडण्डकःः ॥ ६१ ॥ 
उरःशङ्ग!ण्यष्ट कुर्यात्‌ प्रस्यज्गानि ततोऽषटभिः 1 
भद्र संवरणायुक्तं कुर्यात्‌ त्रेखोक्यभूषणम्‌ ॥। ६२ ॥ 
कणोश्चाष्टदखाः कायो; प्रत्यङ्खे बधमानकः। 
धण्टाकरठशशोभाद्यः कर्तव्यः शुभलक्षणः ॥ ६३ ॥ 
दति तरलोकयभूकण | 
दातिशद्‌क्ते परिधो वृत्ताकारस्तु पूर्ववत्‌ । 
द्वि द्वि भागं भवेच्कणः पद्मपत्रारृतिस्तथा ५ ६४ ॥ 
म्रण्डोवरश्च पादोन: सपादा रिखरोन्नतिः । 
तलच्छन्दोद्धवं रूपं पञ्च भू धण्टिकाचधि ॥ ६५॥ 
पद्मास्यश्च तदा परोक्तः पद्मनाभस्य मन्दिरम्‌ । 
कतुकावरकाश्चेव विष्णुलोकं ब्रजन्ति दि ॥ ६६ ॥ 
दक्षधाभानजिते छन्दे द्विभागः कणेविष्तरः । 
भागं भागं मवेत्कर्णी वेदात मद्रविस्तरः ॥ ६७ ॥ 
दिमामौ भद्रनिष्कास पकमागा च कर्णिका । 
दविभागा च मवेद्‌ भित्तिः दोषं गर्भगहै मतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मण्डोवरश्च पादोनः सपादा शिखयोन्नति; । 
कयत्‌ कर्णेषु कूटानि विमानं पञ्चमूमिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भद्रे भद्रे तु भराग्प्रीवाच्छादययघण्टायलङ्रृताः । 
पक्चबाहुस्तदा नापर कव्य; सर्वदेवते ॥ ७० ॥ 
शति पक्षाः 
श्रयोदश्चाण्डकं पूरव नागरच्छन्दनन्दनः । 
चतुद्धारेषु प्राग्प्रीवा; विशाटस्तु हिवाल्यः ॥ ७१ ॥ 
इति विष्ाटः 
चन्ताकारो ह्यसो पूरैः परिधि्युगवेदतः । 
कर्णश्च द्विपदाः प्रोक्ता भ्रदै वे पञ्चविस्तरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
चतुभ॑द्रं सूर्यकणौ विकर्णे तत्र लाञ्छिताः। 
मण्डोवरश्च पादोनः सपाद; शिखरोदयः ॥ ५२ ॥ 
पञ्चभूमिसमायुकर पकषष्टिष्तथाण्डकाः । 
घण्टाकलशापूरवं च श्युकाग्रं समलङ्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विधेरविष्णो रेः कुयौच्छिवस्याऽपि विदोषतः । 
ह 4 (२. 
जगतीग्मेसम्युकतं नाम्ना वे कमलोद्भवम्‌ ॥ ७५ १ 
इति कमलोद्धवः ॥ 
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लिद्धाथस्य च संस्थाने तद्रपे तदवस्थिते । 


विमानं पञ्चभूम च कूयलच्छरङ्गं तु कामदम ॥ ७६ ॥ 
हंसध्वजस्तदा नाम चतुद्धरेरलङ्ृत 
चतुभिमण्डपेः स्यातः स्वगादिभोगदायकः ।। ७७ ॥ 

इति र सध्वज्ञ; ॥ 
पृ परथ्वीजयश्चेव षण्गवल्युत्तरं शातम्‌ । 
रेखोरध्वे तिलकं कुःयान्नन्दिका तिलक॑तथा ॥ ७८॥ 
अण्डकेः सप्रिदाद्धिलंक्ष्मीधर इतीरितः 
रमते तन्न लक्ष्मीश्च सहिता विष्णुन। सदा ॥ ५९ ॥ 

इति लक्ष्मीधरः ॥ 
वृत्तं पूरं च परिधों पटनरिशद्धिर्विंभाजिते। 
द्विपदाः सर्यकणीश्च पादा द्वादश कर्णिकाः ॥ ८० ॥ 
मण्डोवरश्च पादोनः सपादाः हिखगेच्नछयः 1 
षड्मूमिकयुतश्चव वज्जकः सवकामद्‌ः ॥ ८१॥ 

इति वच्नकः ॥ 
ध्रीनिवासस्य संस्थाने तद्रपे तद्वस्थिते । 
चतुष्की मद्रभराग्प्रीवे तद्रे वेदमण्डपाः ॥ <८२॥ 
सार्थेषु भूमिकोस्सेध माडं कुया कामदम्‌ । 
रतिदेहस्तदा नाम कामदेवस्य चाल्यः ॥ ३ ॥ 

दति रतिदेहः। 
भद्रकं पूर्वविज्ञेयं यदुक्तं सचकादिकं । 
भद्रोद्रमसमायुक्तः सिद्धिकामस्स उच्यते ॥ ८० ॥ 

॥ च व 1 इति सिद्धिकामः॥ 

नन्दिक्लालगुणेयुक्तस्यक्तंकाग्रोस्मज्जरीः । 
मत्तालम्वं ततः कुयात्‌ स भवेन्‌ पञ्चचामरः ॥ ८५ ॥ 

इति पञ्चवामरः ॥ 
रतिदेदच्रिमृम्युभ्य याच शिखरोत्तमम्‌ । 
नन्दिधघोषस्तदानाम कतेव्यः सवेदेवते ॥ ८£ ॥ 

इति नन्दिधोष; ॥ 
अष्टंशेश्च कृतं क्षेत्र ्यष्टमद्रमल ङ्छतम्‌ । 
अष्टकर्णोदकेयुक्तं तद्रपं रिखयेत्तमम्‌ ॥ ८७ ॥ 


मनूत्कीणं तद्‌ नाम चतुदश मनुप्रियम्‌ । 
विधेर्विष्णो रवेः कुर्याच्छिवस्यापि विशेषतः ॥ ८८ ॥ 
इति मनूत्कीणंः ॥ 
विशाले क्णंतिटकं कण्व तिखकं तथा । 
चतुः प्राम्प्रीवसंयुक्तः सुप्रमो नाम नमतः ॥ ८९ ॥ 
इति सुप्रभः ॥ 
भमिजं वे महतं कर्णे करूरं चद्राविडम्‌ । 
वराटं तु प्रतिरथे सुरानन्द स उच्यने ॥ ९० ॥ 
दति सुरान 
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ध्रीधरादिप्रासादलक्षणाधिकारो नाम शिषष्धुत्तरङाततमै सुत्रम्‌ ॥ 


कणर भद्रशृङ्खं सन्त्यजेर्पञ्चचामरे । 
सिहकणद्धयं कायं हषण नाम नामतः ॥ ९१९ ॥ 
इति दषणः ॥ 
सिद्धार्थश्च भवेत्ू्व सिंहकर्णे; ख दुर्धरः । 
दुधंरो नाम गुणतः हिवस्रान्निध्यद्‌ः सदा ॥ ९२॥ 
इति दुर्रैरः ॥ 
शरीवस्सश्च भवेसपू्वं विज्ञयो भद्रकोद्गमेः । 
विजयं सवकस्याणमायुरार्यवर्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
इति विजयः ॥ 
कर्णच भवेद्‌ मद्रं त्रिकूटः पञ्चभूमिकः । 
देशभाम्योदूघएरनार्थे रिषः स्याद्‌ दक्षिणाननः ॥ ९४ ॥ 
इति चि्नक्रुटः ॥ 
व्यक्तकणद्वयं शाङ्खं तिरक कामदं भवेत्‌ । 
नवशेखर नामाऽसौ कर्तव्यः स्देवते ॥ ९५॥ 
॥ इति नवदरोखरः ॥ 
केशरीसिहकर्णश्च युक्तण्ठन्देस्तु नागरे; । 
पुण्डरीकस्तदा नाम कतेव्यं विष्णुमन्दिरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इति पुण्डरीकः ॥ 
दसेद्धवे कणशाङ्खं सनाभः खभद्रोदगमेः । 
सुनाभश्च गुणेः प्रोक्तो यावदाहतसंप्टवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
इति सुनाभः ॥ 
महं वरारशङ्खे्च तिलकं च मदेन््रकः । 
महेन्द्रो नाम गुणत इन्द्रलोके पतिभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति महेन्द्रः ॥ 
चतुभिः सर्वतोभद्रेग्भः स्यादुदेकान्तरे । 
शिखरं रिलिसंयुक्तं नाम्नाऽसौ शिच्ि्तेखरः ॥ ९९ ॥ 
इति शि्लिश्चेखरः ॥ 
ङताख्यं सर्वतोभद्रं मत्तारम्बे वररकः । 
वराटो नाम गुणतस्तिष्ेत्स ष्थिवसनिधो ॥ २००॥ 
इति वरारः ॥ 
भूमिजं वे महतं मत्तारम्बेस्तु सन्मुखः । 
सान्धारम्रथवा कुयोत्‌ कस्तो ! मिधकोद्धवः ? ॥ १०१ ॥ 
इति सन्मुखः ॥ 
चत्वारिंशदिमे प्रोक्ताः ध्रयुक्ताः भ्रीधगदिकाः । 
सर्व शस्ताश्च शुभदाः सवेकामफलभ्रद्‌ः ५ १०२॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चपरोकत श्रीमुबनदेव।चार्योक्तापराजितपृच्छायां 
श्रीधरादि प्रासादलक्षणाधिकारो नाम त्रिषष्व्युत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 





(१६४) पुणैभद्रादिनागरपांसादलक्चणात्मकं चतुःषष्टयुत्तरकततम सुञ्चम्‌॥ 


= 


विशभ्कर्मोवाच-- 
[ क 
पूणमदः खमद्रश्च ्रीरेलः कुमुदोद्धवः । 
सवत।भद्र्‌ इत्युक्ताः प्रासादा ब्रह्मणः प्रियाः } १॥ 
कीर्तिंपताकषिकूरौ श्रीवत्सो विजयस्तथा । 
गरुडश्च समाख्याताः प्रासादा हरिवल्धभाः ॥ २॥ 
पद्मरागो विशाखख्यो विभवो रत्नसंभवः; । 
[ भ प ~ क [3 [+ 
लक्ष्मीकोरर इत्येव पञ्चते तु जिनधरयाः ॥ २॥ 
हस एेरावतश्चेव करिमुखः पद्मकस्तथा । 
स्वस्तिकश्च समास्याताः पञ्चते भानुबह्टभाः ॥ ४॥ 
वषभो गिरिकरटश्च केलासश्चामरस्तथा । 
महेन्द्रश्च समाख्याताः पञ्चेते रिववष्टुभाः ॥ ५} 
विभक्ति तल्च्छन्दानामुष्वेमान विहोपतः । 
प्रयुक्ता विविधाश्छन्द्‌ा वास्तुचेद्‌ समुद्धवाः ॥ ६॥ 
भक्ते विद्ातिधा श्चेजे भागः कणेविस्तरः । 
तर्समश्च प्रतिरथो विस्तरे निगेमे तथा ॥ ७॥ 
भागा नन्दी च पड्मद्रं द्विमागो भद्रनिर्ममः। 
चतुभीगा भवेद्‌ भित्तिः दपं गभेगृदं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्णं द्विशङ्खं तिटकरं शिखरं सूयविस्तरम्‌ । 
रथेकशङ्गतिरखुकमण्राश्ला चोसरुमञ्जरी ॥ ९॥ 
नन्दिकायां च तिलकमुरःशृद्धं पडंशक्रम्‌ । 
रथोद्ृगमस्ततो भद्रे पूणेभद्रस्य रक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 
उरःदाङ्धं च वेदांशं भद्रे कुयात्ततीयकम्‌ । 
सुभद्रश्च तदा नाम प्रासादः क्लितिमूषणः ॥ १९ ॥ 
भद्रे शङ्कं परित्यज्य नन्दीशङ्गाणि काग्येत्‌ । 
भीश्ेटश्च तद्‌ा नाम कथितश्च विरञ्चिना ॥ ६२ ॥ 
भद्रे शङ्के कुमुदकः क्तव्यः हुभटक्षणः । 
कर्णे च तिरक शङ्कं सवतोभद्रटक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति ब्रह्मप्रसादपञ्चकम्‌ ॥ 
क्षे च द्वाविदतिधा पूर्ववत्तटसंस्थितिः । 
कर्णप्रसथमध्ये च नन्दिका चेकभागिका ॥ २८४ ॥ 
कर्णे प्रतिरथे चेव द दवे शङ्गे च कारयेत्‌ । 
तिभिभागेश्च प्रथमं सारध॑दवःयंशं द्वितीयकम्‌ ॥ १५ ॥ 
नन्दिकायां ततः शङ्खं शङ्क षोडश विस्तरम्‌ । 
शिखरोर््ये उरशृङ्खं फटूमागं च तद्श्रतः ॥ १६॥ 


४१२ 


अपराजितपृच्छा 


भ्रत्यङ्धं च्य॑श्तः कीर्तिं-पताकस्य च लक्षणम्‌ । 
उरःशृङ्खं ततीयं च कषिकूटः स उच्यते ॥ १७॥ 


रेखोरध्वे तिरः नन्धां शाङ्ग धीवर्स उच्यते । 
ततः शङ्धंश्च (डे च) विजयः सर्वकामफलप्रदः ॥ १८ ॥ 
कर्णे कूटं नन्दिशाङ्धं कणस्थोभयपक्चतः 
पक्षिराज; खमाख्यातः प्रास्रादो मवनोत्तमः ॥ १९ ॥ 
इति विष्णुप्रासादपश्चकम्‌ ॥ 
0) २ € 9 
करण नन्दीप्रतिरथो पूर्वश्च सुसंस्थितो । 
नन्दिका भागनिष्कासा द्विभागं पाश्वेक्षोमणा ॥ २० ॥ 
भागा नन्दी पुनः काया वेदाशो मद्रविस्तरः । 
नेष्करासश्चक भागस्तु क्तव्यः शुभरक्षणः ॥ २१ ॥ 
चलुभीगं भवेद्‌ भित्तिः शेषं गभगहं भवेत्‌ । 
कर्णे शङ्धत्रयं कार्यं क्रमतो भागनि्गतम्‌ ॥ २२॥ 
षोडशांशं च शिखरमुरःदङ्खं तदर्धतः । 
तत्पदोनं तदग्रं च तस्यात्र च युगांशकम्‌ ॥ २३ ॥ 
कर्णे प्रतिरथे तुर्या दिक्रमा चेव नन्दिका । 
कर्णे प्रतिरथे भद्रे शङ्खाणि जीणि अणि च॥ २४॥ 
द्वाद्वा कटो नन्दिकायां प्रत्यङ्गानि ततोऽष्टमिः 
भद्रनन्येकक्रटं च पद्मरागः स उच्यतं ॥ २५॥ 
भद्रशङधे विशालःख्यो विभवं च तथा शणु । 
कणकूर नन्दिशङ्खं नाम्ना वे विभवस्तथा ॥ २६॥ 
ततः शङ्के कामदस्तु कतेव्यो रनसंभवः। 
भद्रे चेन्नन्दिका त्यक्ता टक्ष्मीकोरर उच्यते ॥ २७॥ 
इति जिनेन्द्र प्रास्तादपञ्चकम्‌ ॥ 
तद्रप च तदाकारं भद्रं षड्मागविष्तरम्‌ । 
द्वो द्धो नन्दा पाश्वतश्चककमाग प्रकास्पतां । २८॥ 
चतुष्पदा रथकणीः शृङ्खं घोडशविस्तरम्‌ । 
उरःशाङ्खं तथाष्टारां षडंशं तस्य चाग्रतः ॥ २९ ॥ 
चतु्भागमुरःशृङ्खं भद्रे कयत्तिथोद्‌ गमम्‌ । 
करणे भरतिरये चैव शङ्खाणि जीणि जीणि च ॥ ३०॥ 
नन्दिकायामेकशङ्कं शेषे कूटानि कारयत्‌ । 
इति शाख ? (शस्त) गुणेयु्तो हंखनामा स उच्यते ॥२१॥ 
मद्रे शङ्खं पुनदेद्याव्‌ स्यदेरावतलक्षणम्‌ । 
त्यक्तं नन्दिद्रयं भद्रे जिमुखः सर्वकामदः ॥ ३२॥ 
भद्रशङ्के पश्मरागः कतभ्यो ठक्षणान्वितः । 
शङ्कं त्यक्त्वा भद्रनन्दी स्वस्तिकस्तु भवेत्तदा ॥ ३२३ ॥ 
इति सयप्रासाद पञ्चकम्‌ ॥ 


1. 1; 


धूणेभद्राविनागरप्रासादलक्षणाधिकारो नाम चतुःषष्टयुत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ ४१३ 
चतुरभीरूते क्षेत्रे दाविंशातिविभाजिते 
चतुष्पदा रथकणी पकेकांशा च नन्दिका ।॥ ३४ ॥ 
षड्भागे च भवेद्‌ भद्रं दिद्धयंशा युग्मनन्दिकाः ! 
भद्रे शृङ्खत्रयं कार्यं दाविशत्यंशराङ्गकम्‌ ॥ २५ ॥ 
कर्णे प्रतिरथे कुर्याद द्ादशांशोर्मञ्जयं । 
तथा नन्दो द्वितिलके परत्यक स्यायुर्गाशकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रथे शृङ्गं तिलकं तु नन्दावश्टंशमञ्जरी । 
भद्रनन्यां द्ितिखकं षडंशा चो समञ्जस ॥ ३७ ॥ 
9 >) ६.७ [१ 
भद्रे शद्ग चतुथं च चलुभोगेस्तु विस्तरः । 
परवविधः प्रकतव्यः प्रासादो वषभामिधः ।॥ ३८॥ 
भद्रनन्यामेकशङ्खं गिरिकूटस्य लक्षणम्‌ । 
कर्ण्व च ततः शद्धे केटासः सवैकामदः ॥ २९॥ 
तथेव तिरक कुयाीद्‌ द्विशङ्का रथनन्दिका । 
अमरोऽसो समाख्यातः केतैध्यः सचकामद्‌; ॥ ४० ॥ 
ततः शङ्क तु मादन्द्रः क्तव्यः शान्तिमिच्छता । 
प्रासादपञ्चक्ष चेतत्कतव्यं शिववहटटमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति शिवप्रासादपञ्चकम्‌ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाधप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचारयोक्तापराजितृच्छायां 
पूणिमद्रादिनागरप्रासादलक्षणाधिकागे नाम॒ चतुःषष्व्युत्तरश्ततम सुत्रम्‌ ॥ 


(१६५) भूधरादिपासादलक्षणात्मकं पञ्चषचयुत्तरशाततमं सृ्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 
अत ऊध्वै प्रवक्ष्यामि प्रासादानां तु लक्षणम्‌ । 
भक्तया छन्दस्तथाकारनागरा भधरादयः ॥ १॥ 
भृधरो भद्रक््येव नन्दीदयो नन्दिवर्धनः । 
पुष्पको मन्दरश्चैव गरुडो बषभस्तथा ॥ २॥ 
परावतो राजहसः खुभद्रः पृथिवाजयः। 
इन्द्रनीलो मह पद्मो वेद्यः सिह एव च ॥ ३॥ 
्रिविष्पस्तु विकञेयः केलासः पुण्यवरधनः । 
वधमानो गिरिक्रूरः हसः सवीङ्गखुन्दरः ॥ ४॥ 
ध्रीनिवासः धियानन्दो मेरुः प्रासादनायकः । 
पञ्चविहातिराख्याता जातिदुद्धाश्च नागराः ॥ ५ ॥ 
११२ 

चतुरभदेस्तलोध्ये तु प्रासादाः पञ्चर्विशनिः । 
इपुप्चाएटसप्ताऽच प्रयुक्ता वास्तुवेदरिभिः ५ ६ ॥ 
भूधरे चध्रमाने तु भद्रं वे चतुरश्तकम्‌ । 

न्द्रे च सुभद्रे च जिभागो मद्रविस्तरः॥ ७॥ 
करारी पूववञ्क्ेयः पञ्चाण्डकयिभूषितः । 
मत्ताटम्बयुते भद्रं मूधये नाम नामतः ॥ ८ ॥ 
भद्रराङ्गे भद्रकं च द्वितीये नन्दिशारकः। 
भद्रे त्यक्तं च कणर्ध्विं दद्ार्स्यान्नन्दिवधनः ॥ ९ ॥ 
तथेव च यदा शङ्खं मत्तालम्बोऽग्रभद्रके । 
पुष्पको न(म विज्ञेयः सर्वैकामफटप्रद्‌; ॥ १० ॥ 
नघभक्ते तलच्छन्दे नन्दिका भागमेव च । 
मद्रे करणे द्विद्िशङ्खं नन्दां द्धे तु मन्द्रः ॥ ११ ॥ 
भद्रे शृद्धं तृतीयं च गरुडो विष्णुमन्दिरम्‌ । 
भद्रे कर्णे यदा शङ्खं मत्ताटम्वे वृषष्तथा ॥ १२ ॥ 

न [| 
तथेव भद्रे चेच शुभ एरावतो मतः । 
चतुर्थे मद्रशद्खे तु ब्रह्मोक्तो राजरसकः ॥ १३॥ 
विभक्तमेकादश्षभिनेन्दिकायां दिशङ्खकम्‌ । 
नन्दनश्च तथा केण श्रीचत्सत्तु तदूध्वततः ॥ १४ ॥ 
नन्दिकायां तलः शृङ्कं दितीये तिलकं भवेत्‌ । 
प्रत्ताटम्बस्िभद्रेषु सुभद्रो नाम नामतः ॥ १५॥ 


अपरातजितयपृच्छा ४१५ 
पृथ्बीजखो भद्रशङ्के इन्द्रनीटो ढि तीयके । 
वतीयके मदापद्मो वेटस्यश्च चतुथैके ॥ १६॥ 

त्यक्तं भद्रे नन्दिशृङ्ं सहो वे सवेकामदः । 
तस्य भद्रे यदा शङ्खं तदा नाम भरिविष्टपः॥ ९७ ॥ 
स्यारकर्णे च यदा शङ्कं भवेत्पञ्चाण्डकं तथा । 
केखासो नाम विज्ञेय ईश्वरस्य सद्‌ प्रिय; ॥ १८ ॥ 
्रयोद्शविभक्ते च द्विभाग: कणेविस्तरः 
सार्धमागः प्रतिरथो मागतश्चेव नन्दिका १९॥ 
चतुभोगं भवेद्‌ भद्रं मुखमभद्र विभूषितम्‌ । 
चत्वासे मन्दः कर्णे केशरी च तदृध्व॑तः ॥ २० ॥ 
पञ्चाण्ड्क प्रतिरथे नन्यां च तिलकं तथा । 
जिमत्ताटम्बप्रभद्रं वधमानः स उच्यते ॥ २९॥ 
गिरिकरूटो भद्रशङ्खे द्वितीये ठस प्व च । 
तृतीये च भवेच्छरङ्क नाम्ना सर्वाह्धसुन्दरः ॥ २२॥ 
चतुथशाङ्खे कुयीत्त श्रीनिवासं तथोत्तमम्‌ । 
ल्य्तभद्रं नन्दिदङ्गे धियानन्दस्ततो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चतुर्थे भद्रश्धे तु मेरुः स्याद्‌ भवनोत्तमः। 
प्रासादानां समस्तानां मेरू राजा विधीयते ॥ २८॥ 
सान्धारका दमे कायाः सश्रमा भ्रमचनिताः। 
द्शदहस्ता्यदा दीनं न कुर्याद्‌ म्रमसंयुतम्‌ ॥ २५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाप्रक्तृश्री युबनदेवाचायौक्तापराजितपृच्छयां 
मूघरादिप्रास्ादलक्षणाधिकारो नाम पजपष्चयत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१६६) खुरततवादिभरासादलक्षणात्मकं षट्षष्धुत्तरराततमं सुत्रम्‌ ॥ 


नन 


अपराजित उवाव- 
उक्ता ये खरता; प्रासादाः सर्वकामदा; । 
प्रशस्ताश्च विना दोषैः कथयस्व श्रसादतेः ॥ १॥ 
विश्वकर्मावाच-- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादानां तु रक्षणम्‌ । 
नाम पादभ्रमाणं च संस्थानोन्मानरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
सुरतरुः धियानन्दः सरानन्दस्ततीयकः । 
नन्दास्यो नन्दनश्चेव ह्यमतोद्धव एव च ॥ ३॥ 
पृथ्वीजयश्च वेडूर्यो मुक्कुरोऽज्वर णव च । 
लक्ष्मीमूषणनामा च तथा सर्वाह्गमूषणः ॥ ४ 
भुवनमण्डनश्चेव श्रीरथः पुण्यवर्धन; । 
मन्दसे हिमवांश्चैव राजहंसो मनुप्रभः॥ ५॥ 
खरवलभलेखोकयः सिद्धार्थश्च रतिप्रभः । 
महाकान्तः पद्मरागो मेरुश्च जिदशाखयः॥ ६॥ 
पञ्चविद्यतिरित्युक्ता महाध्रासादनायकाः । 
वक्ष्यामि लक्षणं तेषां प्रस्तारच्छन्दनिणेयम्‌ ॥ ७॥ 
चतुरभीरृते क्षेत्रे जयोदश्षविमाजिते 1 
त्रिमागो भद्रविस्तारः कणेमानं द्विभागिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रर्धे च प्रतिरथो युग्माकारात्ुमो च तो । 
षडंशः पद निष्कासः सर्वेषां च सुखावहः ॥ २॥ 
उद्कन्तरसंयुक्तं घण्टाकरशभूषितम्‌ । 
चतुर्विंशतिव्टीकमेकाण्डकविभूषितम्‌ ॥ १०॥ 
प्रासादं सुर्तवोख्यमिमे यः कारयेन्नरः । 
इच्छितं कमते राञ्यं मुक्त्वा मोगांश्चस्वपेतिः ॥ ११ ॥ 
इति सुरतरः । 
भद्रं कर्णे भवेद्‌ भागं सपादः प्ररथस्तथा । 
वह्टभः सवेदेवानां धियानन्दः शुभकरः ॥ १२ ॥ 
दति धियानन्द्‌ः ॥ 
कर्णै शङ्कं विधातभ्यं रथिक भद्रश्षेभिता । 
सुरतरुस्तच्छिखरं सुरानन्द: स उच्यत ॥ १३॥ 
इति सुरानन्द: ॥ 
भद्रे वु शिखरं दयं घण्टाकलश्तमुषितम्‌ । 
स्षेतो मद्रकाकायो नन्दास्याऽसो भवेत्तदा ॥ १८ ॥ 


५२३अ. 
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तद्रपे सन्प्रमाणे च भद्रपक्षे तु कर्णिका । 
भद्रे कर्णे दविशङ्खं च नन्दनः सर्वकामदः ॥ १५ ॥ 
दति नन्दनः ॥ 
अश्रधा भाजिते चेव समक्षेत्रे विचक्षणैः! 
डिमागः कर्णं इत्युक्तः कर्णिका चाध्रभागतः ॥ १६ ॥ 
तत्समा च दिनीया च निर्ममे विस्तरे तथा । 
द्विभागं मुखभद्रं च अधममिन निगमः ॥ १७॥ 
कर्णे शाङ्खं विधातव्यं सश्रण्डे उयंराक्रोन्नतम्‌ । 
तदृष्वे तिरक त्रैव द्विमागश्च तथोदयः ॥ १९८ ॥ 
कणेशृङ्गोभयपक्षे करण्यौ शृङ्गं समोदयम्‌ । 
द्विभागसुन्नतं कु थचचृङ्खं च प्रतिकणेके ॥ १९॥ 
भागोन्नता च ग्थिक्रा तद्धिस्ताये दिमाभिकः। 
षड्भागा मलटरेखा च त्रिभागा चोर्पञ्जरी ॥ २० ॥ 
द्वितीया च द्विभाग स्यदिकभाग। ततीयक्रा 
द्वादशेवोख्मञ्ज्यः दाङ्गाणां विह्तिस्तथा ॥ २२१ ॥ 
चतुस्तिलकसंयुकतं तरथलिशत्तथाऽण्डका; । 
अमृतोद्धवनामाऽसें तरन्दितिसखिदश्षेरपि । २२॥ 
इत्यमृतोद्भवः ।\ 
दश्वा भालिते क्षत्रे द्विमागः कणविस्तर; । 
अभागा कणिका च सपादा च द्वितीयका ॥ २३ ॥ 
अधेभागा तृतीया च भद्र स्यान्साधेमानिकम्‌ । 
कर्णे शङ्गद्ययं कुयात्‌ पड़मागा मरूलमज्जरै ॥ २५ ॥ 
क्णृङ्धे सङ्गता च साध ्रंशोख्मज्ञरी । 
द्विभागा च द्वितीया स्यार प्रत्यङ्गं च तदृध्व॑तः ॥ २५ ॥ 
पकभागां मञ्जरिकां रथिकापरि दापयेत्‌ । 
पुनरग्रे चा्धभागां चतुर्थीमुरुमञ्जसीम्‌ ॥ २६॥ 
चतुर्विद्ति शङ्गाणि चोरःपङ्काणि षोडश्च। 
खघुकण्यौ च तिलक प्रत्यङ्गे तु ततोऽषएर च ॥ २५॥ 
पृथ्वीज्ञयस्तथेकोनपञ्चाशच्राण्डकेभवेत्‌ । 
एकच्छनञं धगराज्यं भवेउजन्मनि जन्मनि ॥ २८ ॥ 
इति प्रथिवीजयः ॥ 
षे दादश्षधा भक्ते द्विमागः कणेविस्तरः । 
कर्णिका चा्धमागा स्यात्‌ सार्धः प्रतिरथो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अधैभागा पुनः कर्णी तत्समा भद्रकणिका । 
निष्कासो विस्तरसमः कर्णिका प्रसथे तथा ॥ ३० ॥ 
द्विमागो मद्रनिस्तासे निर्गेमश्चेकभागिकः। 
भागोत्सेधा च रथिका भागा स्याज्लोख्पञ्जरी ॥ ३१ ॥ 


४१८ 


खर्त्ादिप्रासादलक्षणाधिकाये नाम षटूषष्युसरदाततमं सूत्रम्‌ ॥ 


द्वितीयकः तद्धिगुणा जिभागा तु ततीयक्षा | 
चतुथी च चतुभौगा ततीयाचत्‌ प्रत्यङ्गकम ॥ ३२॥ 
उर्मञ्यध्मागा प्रदप्या रथिको्वतः । 
रथकण्यौ भवरेचचुङ्ं प्रतयद्धे च दिकर्णकम्‌ । 
कर्णे प्रतिरथे चेव दिष्धिशृङ्खं प्रद्‌।पयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
चत्वारिरच्च दाङ्गाण्युरुमञ्जययेश्च विंशतिः । 
प्रव्यङ्के चाष्टमञजज्यः रोधं च तिखक्ान्वितम ॥ ३४॥ 
ख्यातो वेद्यं एकोनसमत्यण्डकतो भवेत्‌ । 
कता चाऽवरकेः साधे शिचन्योके महीयते ॥ ३५॥ 
इति वेदूय्धेः ॥ 
क्षे विभक्ते मन्वंोद्धिभागः कर्णविस्तगः । 
अधैमागा कर्णिक्रा च सार्धैः प्रतिरथो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुनः कर्णी चार्थमागा नन्दिका चेकमागिका । 
अधौ कर्णी विधातभ्या द्विभागो भद्रविस्तगः ॥ २५ ॥ 
कणे द्विशङ्खं निके ढे ढे नन्धां प्रतिग्थे । 
षर्‌ श्रिद्धिसार्चैकाधमुरःशङ्गाणि कस्पयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
घोडशभ्रत्यङ्गयु्ते शेषं वे करूरकं तथा । 
मुकुटोज्वल आख्यातः क्तः्यः सर्यदेवते ॥ ३९ ॥ 
इति मुकु टोञज्वरः ॥ 
चतुर्विदातिभिभक्ते द्विमागाः कणकानुगाः । 
जरिसंघाटा मध्यकर्णे दोषां भागेन कटिपता; ॥ ४० ॥ 
द्विभागं पृथुभद्रं स्यादर्धेद्धेदधेच कणिक! ? 
हथंशोदया च रथिक्रा सादया तु कर्णिका ॥ ४१॥ 
द्वितीया तु जिमागास्याद्धयुक्ता त॒तीयक्रा । 
तन्तृर्या तु चत॒श्ू्ध्वे तिलकं स्येकभागिकम्‌ ॥ ४२॥ 


` पञ्चमी च चतुभागा द्विमागे तिलक तथा । 


षष्ठी चतुर्थी विज्ञेया प्रत्यङ्तिरुकोपरि ॥ ४३ ॥ 
चतुर्थीं पञ्चमी षष्ठी तरिसंघारं तदु ख्यते । 

स्यात्‌ कर्णे रथिकामध्ये संघारस्तस्प्रमाणतः ॥ ४४॥ 
पोषयेन्पध्यकणोभधं शोषयेत्पक्षकर्णिकाम्‌ । 

तस्प्रत्यङ्खे मध्यक्णी खघुस्था वामदश्चिणे ॥ ५५ ॥ 
पकदित्रिचतुःषर्‌ अष्स्यादावुभो व च ?। 
ऊश्मञजरी त्यागानि द्विरणेस्यान्मूलमज्जरी ? ॥ ४६॥ 
त्रिभागमुच्छितं शृङ्गं भागास्यात्पद्मपन्निका । 

द्वाविडे वरटकरूरं त्रिसंघाटे ध्रकस्पयेत्‌ ॥ ४७॥ 

कर्णे भ्रतिरथे चेव जित्रिशाङ्धं समुन्नतम्‌ । 
षटुभिशच्छुह्गाणि कण्यौ चतुःषषटिस्तथेव च ॥ ४८ ॥ 


अपरजितषृर्छा ४१९ 


अश्रार्विंश्युरःशङ्कं भत्यङ्ानि च दा््िशत्‌ । 
शङ्गाणि सर्वाणि रतं स्तपञ्चारादुत्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क््मीमूष्णनामाऽसी सवेदेवहितावहः । 
कतैकारन्‌ प्रापयेत्तद्‌ यत्स्थानं देवदुरेमम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति लष्मीभूषणः॥ 
अष्राविशतिमक्ते च द्विभाग: कर्णविस्तरः । 
तव्लपरश्च प्रतिरथो निर्ममश्चेकमागिकः ।। ५९ ॥ 
रथश्चाऽनुगतश्चेव द्विभागं विस्तरे पृथक्‌ । 
सार्धंमाग। नन्दिका च तत्समा प्रतिनन्दिका ॥ ५२॥ 
अधमधं विधातभ्याश्चतखः कर्णिका वु्रेः । 
दिभागः भद्रविस्तासे निगमश्चःथमानिक्रः ॥ ५३ ॥ 
रथिकाश्ान्नता साधं कर्णीशङ्धं समुनतम । 
द्विभागं दवितीयं चेव स(धद्धयंशं तृतीयकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यशोज्नतं चतुथं च चतुरंशेस्तु पञ्चमम्‌ । 
पष्ठ च तत्समं क्ेयमू्वशङ्खं तु द यंशकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
न्यानि स्वैदङ्गाणि वेदाशानि समुचितो । 
त्रिभागा चाच्छिता शङ्कं भागा स्यात्‌ पद्मपत्रिका ॥ ५६ ॥ 
निदङ्गमुच््िते करणं हेदो प्रतिरथे तथा । 
स्थे कर्णे खमन्ताच प्ररे च तथानुगा, ॥ ५५ ॥ 
पट्‌ पञ्चाशत्कणदाङ्गमण्पषिदटाण्डकाः 1 
उरःदाङ्गाणि द्वत्रत परल्यङ्गानि ततोऽषटमिः ॥ ५८ ॥ 
रेखा्वि्लतिभागश राङ्कगभ च मज्जय । 
पञ्च््टयुत्तरशषतमण्डकानां ्रशरस्यते ॥ '*९. ॥ 
सवाङ्गमपणश्चेव प्रासाद; सुरवलभः । 
सुरः सह करीडयन्ते यावदाहतसंप्टवम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति सवा्धभूषणः ॥ 
मद्रे राङ्क प्रदातव्यं नाशन भुचनमण्डनः। 
प्रियश्च निव्यं देवानां सव्रशिश्षताण्डकः ॥ ६६ ॥ 
इति युचनमण्डनः ॥ 
विमानघर्सुरते कर्णे शङ्खं त्रिभूमिकम्‌ । 
द्रे स्थोद्‌गमश्चेव श्रीरथः स्वकाद्‌; ॥ ६२ ॥ 
दते धीरथः॥ 
श्रीषर्से कणराङ्घाणि विपानः पञ्चमिकः 
यिकायद्रक्षोभाद्यो नाम्नाऽसा पुण्यवध्नः ॥ ६२ ॥ 
इति पुण्यचधनः ॥ 
सुरानन्द कणदाङ्के सर्वतोभद्रमाटिखेत्‌ । 
मन्दरोऽसो समाख्यातः सुरूपो क्षणान्वितः ॥ ६४ ॥ 
इति मन्द्रः ॥ 


४२० 


खुरतवौदिप्रासादलक्षणालिक्ये नम षटूषषयुत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


विमानच्छन्द नन्दास्ये रिरे चोर्मञ्जरी । 
हिमवांश्च तद! नाम बन्दितख्खिददोरपि ॥ ६५ ॥ 

इति हिमवान्‌ ॥ 
तदपे तु द्वितीया च तरिसूमा चोख्मञ्गरी । 
राजहेसस्तदा नाम सिद्धकिन्नरसेवितः ॥ ६६ ॥ 

इति राजर्हसः ॥ 
अग्रते क्णशृङ्गं च कतव्यं तु नवाण्डकम्‌ । 
मनुप्रमस्तद्ा नाम प्रासादो देवताटयः ॥ ६७ ॥ 

इति मनुप्रभः॥ 
पुभ्वीजये सवेश कव्यं च नवाण्डकम्‌ । 
सुरवलभनामासाविच्छभुक्तिप्रदायकः ॥ ६८ ॥ 

इति सुरवल्लभः ॥ 
वेद्ये सर्वदाङ्गाणि कतेव्पानि च सर्वतः 
्रेटोक्यस्तु तदा नाम प्यः सुरनसेरगैः ॥ ६२ ॥ 

इति त्रेोक्य; ॥ 
भुङ्करोज्ज्वटवच्चृह्गं कतैव्यं च नवाण्डकम्‌ । 
सिद्धाथकस्तदा न(म सिद्धिमुक्तिग्रदायकः ॥ ५० ॥ 

, इति सिद्धाथकः ॥ 

लष्मीमूषणङ्धं च भूषणीयं नवाण्डकेः । 
चतुमुखो रतिप्रमः कामदेव सखुखालयः ॥ ५१॥ 

दति रतिप्रय; ॥ 
स्वाङ्गभृषणे राद्धं कतव्य सवेतामवम्‌ 
महाकान्तस्तद्‌ा नाम कर्तव्यः सचदेवते ॥ ५२८॥ 

इति महाकान्तः॥ 
नवाण्डकं च कतेव्यं शङ्खं ुवनमण्डने । 
पद्मरागस्तद्‌ा नाम कंतेव्यः पञ्चयोनये ॥ ५२ ॥ 

इति पद्मरागः ॥ 
केतकीस्व्णदलतस्तादसली चोरुमञ्जरी । 
बिभाने नव शङ्गाणि शिखरे चोरुम जरी ॥ «४ ॥ 
प्रत्यङ्गानि विमाने च मूरेरेखा च रङ्कुतः 
लताः पञश्चेकादश्लांशा मेस्दैशाशताण्डकः ॥ ७५ ॥ 

इति सदस्ाण्डको मेरुः ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाशपरोकतश्रीमुवनदेवाचारयोक्तपराजितपृच्छा 
सुरतर्बादिप्रासादलक्षमाधिकाति नाम परट्पष्टयुत्तर शततमं सूत्रम्‌ ॥ 


॥, 





(१६७) एकविातिमेरलक्षणं सप्तषष्टयुत्तर राततम सच्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
मस्वषभो गर्डो मन्दरो टक्ष्मीकोररः । 
कैलासः पश्चवक्‌ज्रश्च विमानो गन्धमादनः ॥ ६॥ 
मुक्तकोणां गिरिश्येव तिलकश्चन्द्र शेखरः । 
मन्द्रतिखकश्चेव सौभाग्यः सुन्द्रस्तथा ॥ २॥ 
भ्ीतिलको विशश्च भरीकृटो नन्दिवधनः । 
पद्मसम्भव आख्याताः प्रासादास्त्वेकाविशतिः ॥ ३ ॥ 
दशधा चाऽघ्धा चेव नवधा च प्रकट्पयेत्‌ 
भागो भागा भ्रमो भित्तिः शेष गर्भगं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मेख्वुपभो गरुड एषां युक्तिर्विधीयत्‌ । 
उ्येष्ठो मध्यः कनिष्श्च मेरुखिविध्र उच्यते ॥ ५॥ 
दशदस्तादधो नास्ति प्रासादो भ्रमसंगुतः । 
खतिने व्वेकदस्तादि पञ्चाशद्धस्तकावधि ॥ ६॥ 
५. ८ 
नागरेः शुद्ध खन्दाश्च कर्तव्या; सवकामद्‌।; । 
कणोद्यं गभेपयन्तं विभागानां तु निश्चयः ॥५॥ 
पकविश्तिप्रासाद। मेरुक्राययसमुद्धवः; । 
क्रमयुक्त्या विधातव्याः प्रयुक्ता वास्तुवेदिभिः ॥ ८ ॥ 
षडढस्तयेदयुगका युगवेदद्विषड्वसु 1 
पृथुमानेन निष्कसो भद्रं पड़िविनिरोतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कर्णे च नन्दिकां कुयात्‌ तत्तस्या प्ररथे तथा । 
केकारी स्यादुपरये श्रीवरस। नन्दिकादृगम ॥ ६० ॥ 
त्रीणि षट्‌ चत्वारि कर्णे नन्दां प्ररथर क्रमात्‌ । 
प्रव्यङ्के चेव द।ञ्चिशदुरःदाङ्कणि विकतिः ॥ १९६॥ 
चन्द्रावरोकना मद्रे छयघण्टा्यटङ्छृता । 
आम्रलसार कटने दुकन{सयुता ध्वजा ॥ १६२ ॥ 
च य १ 
मण्डयेः सुवितानैश्च सभ्रमा जगती तथा । 
शाखक्रुलो युक्ति कीणं सहस्राण्डक मेरुकः ॥ २२ ॥ 
इति मेरप्रासद्‌; ॥ 
दुपश्चतुयमला स्त्व इयभ्नियमतेवः । 
भद्रं चाधौर्निष्कासं पृथङ्‌ शेषा विनिगेताः ॥ १४ ॥ 


४२२ 


अपराजितपृच्छम 


कर्णे च सर्दतोभद्रं श्रीवत्से स्थनन्दिके । 
जीणि षटू चत्वा कमादुरःशृङ्गाणि षोडश ॥ १५॥ 
दाशैरेव प्रत्यङ्के जगत्याद्य च पूर्ववत्‌ । 
जेयो वृषममेरुश्च साधेसत्तराताण्डकः ॥ १६ ॥ 
ति वृषभमेरुः ॥। 
इषुवेदेषुवेदाश्च भद्रं षट्‌ च यथाक्रमम्‌ । 
नन्दनदिक्रमं कर्णे तत्तस्य प्ररथे वथा ॥ १७ ॥ 
केशययुपरथे देयस्तिखकानि तदृध्वेतः । 
द्ादह्ेवोरःशाङ्गाणि प्रत्यङ्गे तु तथाऽप्रच ॥ १८॥ 
मेरुसंक्षश्च गर्डो ज्ञेयः पञ्चशत।ण्डकः । 
विघेर्विष्णा रवेः कार्यो जेनादीनां च शाश्वतः ॥ १९ ॥ 
इति गरुडमेरूः ॥ 
दषुपञ्चतिषर्‌कं चाऽ्था्रा्विशति भाजिते । 
कणे केश्षरिको दो दावेकरः भ्रतिरथे तथा ॥ २०॥ 


उरःशङ्ख द्यं चेव नन्दां च तिखक तथा । 
पश्चवेदचतुःषट्कं कणाद्या भ्रमभित्तय; ॥ २१ ॥ 
पञ्चाश्लीरयण्डकेयक्तः कतेग्यः सर्वकामदः 
मन्दरो मेरुं शश्च रिवघू्यादिके भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इति मन्द्रमेरुः ॥ 
वेदेन्दुवेदेन्दु युगा अष्राविद्ातिभाजिते । 
कर्णे प्रतिरथे चेव दवे द्वे शङ्के च सर्वतः ॥ २३॥ 
नन्दया च खधघुशद्धाण कणर्तुस्याने चाच्छये । 
तदुष्व खघुतिखक रथिक्रा अयंशक्रत्नता ॥ ८४ ॥ 
षोडश चोरःशङ्घाणि प्रव्यङ्धे तु तथाऽष्र च। 
चतुखिदत्सवभद्रे मद्रकाणां च सङ्ख्यय। ॥ २८५ ॥ 


च [कअ 


चतुर्विशातितिलकेः सभ्रमो वा भ्रमेर्विना 
पञ्चषष्टिश्च द्विशतं टक्ष्मीकाटरकाण्डकाः ॥ २६॥ 
इति लक्ष्मीकोररमेरः ॥ 
वेदरामाच्धिभिवेदाः षदृर्िशद्धिर्विभाजिते । 
श्रमेर्धिना सश्रमो वा कतैव्यः सर्वकामदः ॥ २७ ॥ 
कर्णे प्रतिरथे चेव द्व द्वे गुद्धे पश्चाण्डकाः । 
द्वदश चोरःदङ्भाणि प्रत्यङ्गानि तथाऽ च ॥ २८ ॥ 
करण्यां तिलकानि कु्यात्केखासो नामतो भवेत्‌ । 
दति कैडासखमेरः ॥ 
पकचस्वारिदादेव प्रहास्यन्तेऽण्डकास्तथा ।॥ २९ ॥ 


पक्विशतिमेखुलक्षणाधिकायो नाम सक्तषष्यु्तराततमे सूत्रम्‌ ॥ ५२३ 
पक्षयुगपचन्द्रवेदे्मक्तेऽ्टदशमिस्तथा । 
कर्णे शृङ्गदययं चैव पञ्चाण्डकविभूदितः ॥ ३० ॥ 
दापय्तिरकं करणया शङ्खं भरनिर्थे तथा । 
कार्याण्यष्ोस्दूङ्गाणि पञ्चवक्‌चस्तु नामतः ॥३१॥ 
इति पञ्चवक्ुचरमेरः ॥ 
पक्चचन्द्रगुणाश्चेव विभक्तं सूथैसङ्ख्यया । 
चन्वागे नन्दनाः करणे विमानः हिखसोदूगमे ॥ ३२ ॥ 
त्रिसप्तन्यण्डको ज्ञेयो भद्रे च रथिकोद्‌गमः । 
विमानोऽसो समाख्यानः कनैव्यः सर्वकामद; ॥ २३ ॥ 
इनि विमानमेरः ॥ 
[१ ^ 
अण्ेकपक्षचन्द्राश्च चतुर्विंशातिभाजिते । 
कर्णे च केदार कार्यो भद्र राङ्गढथै तथा ॥ ३४ ॥ 
प्रनयङ्खे चाऽप्शृङ्गणि अण्डकाः सत्तविदातिः । 
स्दरेयालयो युक्तो नाम्ना वे गन्धमादनः ॥ ३५ ॥ 
इति गन्धमादनमेखः ॥ 
पड़सचन्द्रतखानि षर्‌ त्रिशद्धिश्च भाजिते । 
कर्णे शङ्खदयं चेवमेक प्रतिरथे भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


भद्रे शङ्खत्रयं कार्थ पञ्चाण्ड दलदाङ्कक म्‌ । 
त्रिनवलयण्डक; कार्यो मुक्तकोणश्च ठक्षिनः ॥ २५ ॥ 


इति मुक्तकोणमेरः ॥ 
स 4 4 ~ भ 
पक्षेकयुग्ममेकं च युग्मं प्रोडशमभाजिते । 
कर्णे प्रतिरथे दवे द्धे रङ्गं पञ्चाण्डम॒षरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दादश्षेबोरशङ्ाणि भ्रयङ्कानि तथाऽ च । 
ण्डकाः दातमेकं चेवं चत्वारिदादुत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति गिरिभेरः ॥ 


यमेःदुदधयेकेकपक्षा अ्ठादशाविभाजिते । 
कर्णेऽनुगे तरिशृङ्खं च पञ्ाण्डकविमूषितम्‌ ॥ ४० ॥ 


भव्यङ्गानि तथा चाऽष्टाबुरःशृङ्गाणि षोडश । 
तिलकेऽण्डकानां त्रयोद्‌शाधिकरतद्धयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इति तिलकमेरः ॥ 


तरिदिजियुम्मेन्दुरसाश्चतुश्िरादिमाजिते । ` 
तिलकतुस्याण्डकयुर्‌ तादक्‌ शङ्गेऽन्जरोखरः ॥ ४२ ॥ 


इति चन्द्रशेखरः ॥ 


1: 


अपराजितपृच्छा 
पक्ष्मयुग्मदयं शस्तं भक्तं इदशधा तथा । 
कर्णे शङ्खदयं कु्यात्तिछकं प्ररे नथा ॥ ४३ ॥ 


प्रत्यङ्धे च तथा चाग्छ्ावुरःदाङ्गाणि चोडश्च । 
मन्दगमेखणस्यातः पञ्चविदातिरण्डकाः ॥ ४४ ॥ 

इति मन्दरतिरुकोमेखः ॥ 
पश्चयुममेकयुग्मान्तश्चतुशाविभाजिते ! 


केशरी श्रीवत्सकर्णे प्रगे तिक तथा ॥ ४५ ॥ 


दादश्वार्ङ्गाण सत्तसत्रानेरण्डकाः । 
सोभाग्यनामा कर्तव्यो भुःक्तक्षामाथदस्तथा ॥ ४६ । 
इति सोभाग्य; ॥ 
गुणेन्दुरामरेकगुणा द्वाविशतिविभानिते । 
कर्णे रथे दिद्धिशृङ्खं पञ्चण्डकविभूषितम ॥ ४७ ॥ 
प्त्यङ्के ज तथा चाऽष्राबुरःदृङ्गाणि पोडश्च । 
चरवारिशं शतं सङ्ख्याऽण्डकानां सर्वखुन्दरे ॥ ४८ ॥ 
दति सवरसुन्दरः ॥ 
पक्षेकद्वयेकपक्षाश्च क्षेत षोडशा भ।जिते। 
रथे कर्णे दवि्धिशङ्खं पश्चाण्डकविभूषिनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पोडशेवोरुशङ्गाणि प्रत्यक तु तनोऽष्टमिः। 
पञ्च अत्वारिशिं शतं तथा श्रीनिलकेऽण्डकाः ॥ ५० ॥ 
इनि श्रीतिखकः ॥ 
पञ्च त्रियुग्मवेद्‌।स्स्युर एा्चिशतिभाजिते । 
कर्णे शृङ्खदयं कार्य नवाण्डकविभूषितम्‌ ॥ "५६ ॥ 
अश्र चेवोर्दोङ्गाणि प्रत्यङ्गानि तथाऽ च । 
ण्डा पकोननवतिर्विह्ालः सवकामद्‌ः ॥ ५२ ॥ 
पक्चेन्दुरामा पव तु क्षत्रे डादक्भानिते। 
शङ्गमेकं तथा कर्णे पञ्चाण्डकविमूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भद्रे संदेरणा चेव घण्टाककूरेग्लङ्छना । 
दकविंशन्यण्डकयुक्‌ श्रीकृरो नाम शोभनः ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीकटमेरः ॥ 
गुणगमद तक पश्चा दाविश्तिविभाजिते । 
अयुगे शङ्खतिलकं कर्णे कार्यं द्िशाङ्कम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शाङ्खं चोपरथेऽथारमज्ञर्यो द्वादक्ञेव च । 
शङ्गः पशथाण्डकेर्युंक्तो नन्दिविभेननामकः ।। ५६ ॥ 
इति नन्दिवर्धनः ॥ 


पकविदातिमेख्लक्षणाधिकारो नाम सप्तषष्टयु्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ ४२५ 


(२ नव [3 
वेदरामेकपक्षाश्च क्षेत्रे वि्ातिभाजिते । 
ऋमोत्तरक्रमयुक्त खरयल्लयः कणौयुगे ।। ५७ ॥ 

म क | क 
दादरेचोख्शृङ्खाणि भ्रत्यद्धे च तथाऽषएटमिः । 
त्रिश्ददिशतिद्धीदश चाण्डकाः कणैदाङ्गके ॥ ५८ ॥ 
पञ्चविशशतिरेव स्युरदिं्च प्रतिरथे तथा । 
मूलरेल(कणशृङ्धे कु्यार्पञ्चण्डकास्तनः ॥ ५९ ॥ 
पकोत्तरसदस्नाण्डो नाम्नाऽसौ पद्मसंभवः । 


क 0, 


हरिर्हिरण्यगभेश्च हरो दिनकरस्तथा ॥ ६० ॥ 
इति पद्मसंभवः ॥ 
पतेवामेव मेरुः स्यान्नाऽन्येषां च कदाचन । 
पकोत्तरसहस्नःण्डः पद्मसंभवमेरुकः ॥ ६? ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रका्चप्रोक्रतृश्रीमुवनदेव। चायोक्तापर।जितपृच्छाया- 
मेकविश्रतिमेसक्षणाधरिकासे ना सत्तवष्युत्तरश्ततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१६८) मिश्रकधासादलक्षणात्मकमष्टषष्टयुत्तर शततमं सुरम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
मिध्कन्‌ कथयिष्यामि ये चोक्ताः पूर्वमेवदि । 
पथगेकादिसम्मूताः प्रशप्ताः सवकामदाः ॥ १॥ 
स्मद्रश्च किरश्च सर्वतोभद्र पव च । 
सिहकेशरी नामा च चिच्चकूटो घगधर, ॥ २॥ 
तिलकोऽथ धीतिलकस्तथा सर्वाङ्गसुन्दरः । 
नबेते मिश्रकाः स्यातः सुचका्यसमुदूभवाः॥ ३ ॥ 
विजयो नन्दसंज्ञश्च मह।घोपस्तथापरः । 
वृद्धिरमामिधानश्च प्रासादोऽन्यो वसुन्धरः ॥ ४ ॥ 
मुद्गकोऽय बरहच्छारस्तथेव च खुघाधरः । 
संचरास्यश्च साङ्गः प्रयुक्ताः श्रीश्ररदिके ॥ ५ ॥ 
केशययायान्‌ कथयिष्ये जानाः शस्ताश्च ये ततः । 
धीतिरकोद्धवाख्यादिः प्रोक्तः प्रथममिश्रकः ॥ ६ ॥ 
लताख्यच्िषुराख्यश्च पञ्चवक्‌्रश्चतुरमुखः। 
नवारमकश्च विेयः गृढास्कसमुद्धवाः ॥ ७॥ 
भद्रकस्य च संस्थाने मद्रे शृङ्गं यदा मवेत्‌ । 
खुभद्रो नाम चिक्षेयः किरीढः कर्णक्रुरतः ॥ ८॥ 
केशरी च भवेपपूरवे भद्रे शङ्खं यदा भवेत्‌। 
रुताल्यः सर्वेतोमद्रः सर्वकामफटभ्रद्‌; ॥ ९ ॥ 
भद्रे शृङ्गं परित्यञ्य सिं तश्रैव कारयेत्‌ । 
मिश्रयोगेन यो भिश्चः स भवेत्‌ सिहकेसयी ॥ १०॥ 
श्रीवत्सस्येव संस्थाने भद्र छर खुविश्तम्‌ । 
चरणे तेनेव योगेन भरनिशृज्ञोपदोभिते ॥ ११॥ 
कुम्भकः सप्तदशभिः पद्मघण्टाद्यरङ्कृतः । 
चित्रक: समाख्यातो विचित्रशिखरान्वितः ॥ १२॥ 
वर्णे भद्रे प्रतिष्ठाने पूरण शाङ्खं यदा भवेत्‌ । 
अण्डकाः षोडरोको वा स भवेश्च धराधरः ॥ १३॥ 
भ्रीवरलस्य च संस्थाने कर्णे कूटं निध।पयेत्‌ । 
शृङ्गं भद्रोपमद्रे त॒ स नास्न। तिलकः स्मृतः ॥ ९७ ॥ 
यथा कर्णे तथा दरे यो भवेचित्रकूरवत्‌ । 
उत्तमङ्खेषु योगेषु स भवेत्‌ सर्वसुन्द्रः ॥ १५ ॥ 

इति स्चकोद्भवनवमिशक्षग्रासादाः ॥ 


अपराजितपृच्छा ४२७ 


कर्णे च सर्वतोभद्रः केशरी प्रस्थे भवेत्‌ । 
विज्ञयो भद्र उत्पन्नो विज्ञयो नाम नामतः॥ १६॥ 
चतुर्भिः सर्वतोभद्रेभद्रोरसेधस्तु कर्णवत्‌ । 
उद्गमः शिखरो च भवेत्तिटकसंकञकः ॥ १५॥ 
नन्दिघोषः; क्णशाङ्गेमैहा प्रोष: स उच्यते । 
रतिदेहेऽभित्तौ वृद्धिरमेऽण्डाश्चकविशतिः ॥ १८॥ 
घसुन्धरो गतिदेहे मत्तावरणकंभवेत्‌ । 
षडश्र; केशरी (कणं) मुद्‌गको नाम कीर्तितः ॥ १९ ॥ 
णृटच्छालः कमल जे प्रस्थे भद्रकणिका ] 
भद्र शृङ्गं यदा तस्य स सुध्राकरसंकृकः ॥ २० ॥ 
प्रतिस्थेषु सर्वेषु यदा कूटं निधापयेत्‌ । 
भिश्नकस्तु स विज्ञेया नाम्ना धरीतिलकरः खल्व ॥ २१॥ 
सर्वे करूरान्विताः काया; सर्वे क्यीश्चतुमुखाः । 
मिधक्रा बहुतिलक्राः गोषा वें कूटसं्काः ॥ २२॥ 

ति श्रीधरादया दश्मिश्रप्रासादाः ॥ 
भक्ते द्वादष्ाधा कषेत्रे पर्‌त्रिश्षत्कोष्टगभकः। 
भागो भागा प्रमो भित्तिभाग। वं बाद्यमित्तिका ॥ २२ ॥ 
कणंनुरे द्विभाग च भद्रं द्वियुणविस्तरम्‌ । 
पकेकमागनिष्कासो भद्रे प्रतिरयेऽथ वा ॥ २४॥ 
कर्णे प्रतिरथे कुयाच्च्धं वै स्वताभवम । 
दितीयक्रमेः कणर्यिं करं स्यात्तिरकान्वितम्‌ ।। २५॥ 
शिखरं चाष्टविस्तारं षडूमाग। चोस्मञ्जरौ । 
प्रथमे च चतुभौगः ध्रीतिलकस्तु कामदः ॥ २६॥ 
भ्रीतिखकाभ्र संस्थाने तस्प्रमाणांशतस्तथा । 
संलग्ना बाह्मभित्तो च मदे चन्द्रावलोकना ॥ २७ ॥ 
मध्यक्रोष्टकद्वार तु मवेच्छरमीतिरुकाग्रतः। 
केशरि दवाद्कयं कुयौत्‌ रताख्यः सत्रकामदेः ॥ २८ ॥ 
यथाऽग्रतत्तथा पृष्ठे त्रिपुस्कर इतीरितः । 
याम्योत्तरेऽग्रतः पृष्ठे पञ्चवकृत्रो महेश्वरः ॥ २९ ॥ 
पञ्चवक्त्रस्य संस्थे स्याश्चतुदिश्चु केशाय । 
दिकोष्टकं र्थजेर्स्तम्भं दापयेश्च चतुष्किकाम्‌ ॥ २० ॥ 
चतुमुलस्तदा नाम प्रासादः स्थ(न्मनोदरः । 
विधेर्वि्णो सेः कुर्याच्छस्मोः कूया्यदुच्छया ॥ ३१ ॥ 
पञ्चषषटिकरर्येष्ठो मध्यमः स्याच्छताधत्तः । । 
कनिष्रः पञ्जन्निश्षद्धिश्िविधः स्यान्नवात्मकः ॥२२॥ 


४२८ 


भिध्नकयासादलक्षणाधिकारे नामा्टषष्टयुत्तरशततमं सुत्रम्‌ ॥ 


चतुरभीरते कषत्रे चेकविशातिभाजिते । 

षद्भागिको भवेत्‌ कर्णो निगमः पञ्चमागिकः ॥ ३२ ॥ 
समाकारो भवरेकणैः श्तमरूखविभाजितः। 

भागो भागा भ्रमो भित्तिः शेषं गर्भगृहं भवेत्‌ । 
तस्परमाणेन कतेग्या भ्रमन्ती बाद्यभित्तिका ॥ ३४ ॥ 
नवमाग मध्यकोष्टं कषेश्रमागोभ्व॑तो भवेत्‌ । 

चलुद्रं चतुष्क्णं मध्ये स्याद्‌ मर्भकोष्डकम्‌ ॥ ३५॥ 
कर्णे तथा दिद्धिशृङ्खं सर्वभद्रो नवाण्डकः। 

नवादा मुरिखरं वलभी मद्रमद्रतः ॥ ३६ ॥ 
धण्टाकरश्चषसम्युक्तपताकाभ्वजभूषितः। 
नवात्मकस्तदा नाम क्तैव्यो नव देवते 1 ३७॥ 
दृशान्यामीशदेवःस्यादाम्नेय्यां पुरषोत्तमः। 

ब्रह्मा च वायुदिग्भागे नेत्य च दिवाकरः ॥ ३८॥ 
मध्यगे हिवः स्थाप्य; प्राच्यां चेव पुरन्दरः । 

धमो याम्येऽथवा वरुणः पश्चिमे सोम उत्तरे ॥ ३९ ॥ 
शमं देवालयं कु य॑त्‌ प्रसादं स्वेशान्तिदम्‌ । 

सभिक्षं क्षेममारोम्यं यत्न देशेऽयमुदूभवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीरदिप्रक चप्रोक्तृश्रीमुबनदेवाचारयेक्तापराजिन पृच्छायां 
मिश्रकप्रासादटक्षणानिकारो नामटपष्डयुत्तरश्वततम सूत्रम्‌ ॥ 


(१६९) सागरतिरुकादिप्रासाद्रक्षणात्मकमेकोनस्युरशततमं 
सृतम्‌ ॥ 


०) 
विश्वकर्मोवाच- 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादानां तु रक्षणम्‌ । 
विभक्तिच्छन्दतिरखुकेस्तिट क्षाः सागरादिकाः ॥ १९॥ 


्षीरणेवसमुत्पन्नो नाम्ना तिटकसागरः । 

स [ ~ € 
गोरीरुद्रख्यतिलको श्रीहरिप्रियपूवको ॥ २॥ 
टक्ष्मीभ॒तिरको चेव रभ्मेन््रतिटको तथा 
मन्दरो हिमवांश्चेव केरासतिटकस्तथा ॥ २॥ 


पृथिव्यादिखिभुवन इन्द्रनीटस्तथोत्तमः । 
0 र ८ 
सवाङ्गतिटकश्चेव तिलकः खुरवह्टमः ॥ ४ ॥ 


रि इ [९ १ 
सदानक्रष्वजश्चेव मङ्धलस्तिटकाख्यकः । 
स स =, र 
पद्मकः सोमविज्यों अेठाक्यतिटकल्तथा ॥ "+ ॥ 


पञ्चविहाति इत्युक्तास्तिलक्राः सागरादिकाः । 
छन्दालर्कार सम्युक्ता; कथ्यन्त त्वपराजित ॥ ६ ॥ 


वराज्यश्च चतुःस्तम्मेरदिशावत्याख्माव्‌तम्‌ ? । 
छयघण्डाक्रूरयुक्तो नाम्ना तिलकसागरः ॥ ५ ॥ ध 
इति सागगतिखकरः ॥ 
अष्टो तिलकसंघाराः कर्णगर्मोष्वसेलिका । 
दिकृतिलकाध्वनिष्कास। गोरीतिखक इरितः ॥ < ॥ 
इति गोरीतिलकः ॥ 
केशरी पु्वञ््ञेयः राङ्धे च तिलक भवेत्‌ । 
ख्यातोऽसो सद्रतिरकरः क्तव्यः सर्वदेधने ॥ ९ ॥ 
इति रुद्रतिलकः 
कर्णश ङ्ञोभ्वतिटक भदरोर्ध्वे सिंहकर्णकः । 
कलैः शान्तिक्नीप्रदोऽसो ख्यातः श्रीतिखक्राभिघः ॥ १० ॥ 
इति श्रीतिख्कः ॥ 
भद्रं शङ्कं प्रदातमभ्य नन्दनाकारवत्तथा । 
तिखकान्तो हरिनामा सिद्धकिन्नरसेवितः ॥ ११ ॥ 
इति हरितिलकः 
भद्रे शङ्खं दवितीयं च स्थापयेद्‌ रथिक्रोध्वतः । 
खक्ष्मीतिखक आख्यातः कीडादेतुश्च भ्रापतेः ॥ १२॥ 
इति लक्ष्मीतिटक्र; ॥ 
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नन्दनस्य च संस्थाने कर्ण्वे तिरक न्यसेत्‌ । 
प्रत्यङ्गे पाश्वकर्णी च स स्याद्‌ मृतिरकोऽथदः ॥ १३ ॥ 

इति भूतिटकः ॥ 
कर्णे शङ्खढयं क्यात्‌ प्रस्थे तिखकं तथा ! 
रम्मातिरुक आख्यातः कर्वन्यः शान्तिमिच्छता ॥ ९४ ॥ 

इति रम्भानिखकः ॥ 
राङ्धं भरतिरथे चेव कणार््वे निलकं न्यसेत्‌ । 
साम्नाऽसाविन्द्रतिरकः पूज्यः सुरनरारगेः ॥ १५॥ 

इ तीन्द्रतिलकः ॥ 
मन्द्रः पृयेवञ्ज्ेयस्तिलकं प्ररथोध्व॑तः । 
प्रत्यङ्ग नकं च मद्रे शङ्गतयं तथा ॥ १६॥ 

इति मन्दग्तिरुकः ॥ 
केभ्य तिरुके राद्धं कर्णारध्म तिरक न्यसत्‌ । 
हिमवानिति मामाऽसो कतव्य: सर्वश्शान्तिदः ॥ १७ ॥ 

इति हिमवन्ततिलकः ॥ 
भद्रकर्णादगमे शाङ्खं तिलकं प्ररथोध्वतः । 
कर्णर्ध्विऽपि यद्‌। शङ्खं नाम्ना कैलाससम्भवः ॥ ९८ ॥ 

इति कंटासलतिखकः ॥ 


कर्णार््वि तु तिलक स्याच्छङ्खः परतिरथोर्ध्वतः 


पृथ्वीतिलकनामाऽसो पृथिवीतीथपुण्यद्‌ः ॥ ६९. ॥ 
इति पृभ्वीतिलकः ॥ 
पृथ्वीजयस्य संस्थाने नन्दिकोर्ध्वे तु कर्णिका । 
तद्रूपा कणपाभ्व च दविशृङ्गं कणोनुगे ।॥। २०॥ 
करण्यां च शङ्गतिलकं भद्रं शृङ्गे चतुभवम्‌ । 
प्रत्यङ्गे चाऽष्टका्याणि रेखोभ्वे तिलकं तथा ॥ २१॥ 
इति रिभुचनतिलक्रः ॥ 
तथेव कुर्याच्छरङखं च तिलकं श्ररथो्यतः । 
इन्द्रनीलस्तदानाम कर्तव्यः शान्तिमिच्छता ॥ २२॥ 
दइतीन्द्रनीखतिलकः ॥ 
भद्रे कर्णे च शृङ्गाणि शोषं वे पुर्ववत्‌ स्थितम्‌ । 
सर्वगतिकको नाम कतैग्यः सचैदेवते ।। २२३ ॥ 
इति सवाङ्गतिखकः ॥ 
शृङ्गं ्रतिश्थो्ध्वे च रेखोध्वे तिखकं शुभम्‌ 1 
सुरबह्वभ आख्यातो धर्मकामार्थसाधकः ॥ २४ ॥ 
इति सुरवद्टभतिरकर; ॥ 
हय्यौदितिलके शङ्खं कायौः पञ्चण्डकास्तथा । 


कतव्य; सिदतिलटकः पार्वस्य शान्तितिच्छता । २५॥ 
इति सिदतिलकः ॥ 


सागरतिलकादिप्रासादलक्षणाधिकारो नामेकोनसप्तत्युत्तरराततमं सुत्रम्‌ ॥ ४६३१ 


पूं भवेद भृतिरुकः शृङ्गं पञचाण्डकं तथा । 
मकरध्वजनामा च कार्यो रतिपतेरसो ॥ २६॥ 

इति मकरध्वजतिटकः ॥ 
रम्भातिलकदाङ्केषु प्रकतेभ्या नवाण्डकाः । 
तिखकान्तो मङ्खलरोऽसां कतव्य: सवैदेवते ॥ २७ ॥ 

शति मङ्कलतिरखकः ॥ 
दाङ्गाणि चेन्द्रातलके कायाः पञ्चाण्डकास्तथा । 
तिलक्ख्यस्तदा नाम कायः श्ान्तिमरोर्सवः ॥ २८ ॥ 

इति तिर क्रास्यः ॥ 
तथा रृ्खेषु कतेन्याः सवैसद्रनवाण्डकाः । 
पद्मको हि तद्‌! नाम कर्तव्यः शान्तिधीपरद्‌ः ॥ २९॥ 

इति पद्मतिटक्रः ॥ 
मन्द्रे तिके दाद्न्‌ कतन्याश्च नवाण्डकाः । 
तदा तु सोमतिलकः कर्तेभ्यः सवेदेवते ॥ ३०॥ 

इति सोमतिखकः ॥ 
पृण्वीजयें तु शाङ्खषु भ्रकतेव्या नचाण्डकाः । 
नाम्ना चेटोक्यतिखकः कतभ्यः शान्तिमिच्छता ॥ ३१॥ 

इति बरेरोक्ष्यतिलकः ॥ 


इति सूत्रमन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रमुवनदेव्राचर्योक्तपराजितप्च्छयां 
सागरतिठकादिप्रासादखक्षणाधरिकारौ नमैकौनमप्तत्युत्तरश्तततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१७०) मेरविरातिनौम सक्षत्युततरशाततमे सूत्रम्‌ ॥ 


~~~ 


विश्वकर्मोवाच -- 
मेरः प्रासाद राजस्तु देवानां सततं भियः । 
ख्यातो मन्दग्मेरुश्च तथा केलासमेख्कः ॥ १॥ 
तरिविष्रपो भवेन्मेरमख् पृथिवीजयः । 
पृथ्वीभूपणमेरश्च सर्वैतोभद्रमेरुकः ॥ २॥ 
मवद्‌ विमानमेर्श्च नन्दनः स्वस्तिकेस्तथा । 
मुक्तकोणश्च श्रीवत्सो हंसो वे मेरुरुच्यते ५ २ ॥ 
ख्चको व्वमानश्च वैनतेयो गजस्तथा । =, 
सिदश्च पद्मको मेसर्मख्वै नन्दिवर्धनः ॥ ४ ॥ 
छन्दश्च विविधाः स्यातास्तलच्छन्दास्नथोध्वैगाः । 
मेर्चिश्तनिराख्यानाः प्रयुक्ता वास्तुवेदिमिः ॥ ५॥ 
दिक्करादिक्लताघान्ताः प्रासादा भ्रमसंयुताः 1 
तस्याधे। भ्रमयुक्तिश्चेन्मदादोप इति स्मृतः ॥ ६॥ 
षट त्रिशत्कग्तोऽधस्ताद्यावद्धस्तचतुष्टयम्‌ । 
विना भ्रमेनिगन्धासाः कतैव्याः शान्तिमिच्छता ॥ ७॥ 


चतुरश्रीते क्षेत्रे शतमुलविभानिते । 

पदेः पोडश्भिर्गमो मागभिस्या च वेष्टिता ॥ ८ ॥ 

बाह्यमित्तिमेवेद्‌ भागा मागा चान्धारकारिका । 

मध्यच्छन्दे वधमान; कपोतास्यन्रभूपितः ॥ ९ ॥ 

कपोताटी भवेद्‌ द्वारे सीमन्ते चाऽथवोच्यते । 

मभ्यच्छन्दः समास्यातो बाद्यच्छन्दमतः शृणु ॥ १० ॥ 

दिमागः कणेविस्तार उदकान्तरभृपितः । 

साधंभागः प्रतिरथो निगमे विष्तरे तथा ॥ ९१ ॥ 

त्रिभाग च भवेद्‌ भद्रं विस्तरे निगमे समः। 

कणतुरयानुगे भित्तिर्द्रे चन्द्रावलोकना ॥ १२॥ 

न कार्या तस्य कपिली वाह्यच्छन्देषु वर्जिता । 

कर्णाग्र मण्डपं कुर्यात्‌ समं सपादं सार्थकम्‌ ॥ १३॥ 
( [१ 

शिखरोभ्वैच्छन्द्‌ पवं तथा वे कथ्यतेऽधुना । 

कर्णो द्विभाग इत्युक्त उदकान्तरभूषितः ॥ १४॥ 

साधेभागः प्रतिरथस्तन्त॒स्यो निर्गेमस्तथा । 

पक्षद्वये वारिमागेः प्ररथेऽ्स्य समुद्‌ भवः ॥ २५ ॥ 


५५ अ, 
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नन्दिका चार्धभागा स्यादिस्तरे निगमे तथा । 
कर्णिका भागपादेन भद्रे साधं च विस्तरे ॥ १६॥ 
निरौमे चार्धभागेन भागपादेन कर्णिका । 
पवंविधः प्रकतैभ्यो मेराश्च तलच्छन्दकः ॥ १७॥ 
कर्णे वार्यन्तरं कुयौच्छेष सूरयौदाभाजितम्‌ 1 
दविभागश्च भवेत्कणेस्त्तुस्यः; प्रथो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदादां च भवेद्‌ भद्रमेकमागेन निगेतम्‌ । 
अयुगे शाङ्गतिरकं कुयीत्‌ कर्णे द्विशाङ्गकम ॥ १९. ॥ 
मत्तारम्बयुत मद्रमुरःशाङ्गद्वयं भवेत्‌ । 
प्रत्यङ्खश्च समायुक्तं शिखरं चणटविस्तरम्‌ ॥ २०॥ 
घण्टाकशशोमाद्यं कतव्य सयकामदम । 
वदृ मन्दरं कुथाच्छद्धच्छन्दे तु नागरे ॥ २१ ॥ 
शङ्खोद्गमः प्रतिरथे नन्दिशालो््वनन्दनः। 
त्तम्भेत्तेधो नन्दिकायां भेकाशमास्यातम ? ॥ २२॥ 
पद्मावती तदृर््वेऽधा शङ्कं पञ्चाण्डभूषितम्‌ । 
स्तम्मोर्घ्वे लघुकर्णी च कतव्य! तिरकात्मिका ॥ २३ ॥ 
कण्ठोध्वै रथिकां दादुद गमेः समलङ्कृतम्‌ । 
भ्रथमरं चोरःशाङ्खं च मागाधं पादनिर्मतम्‌ ॥ २४॥ 
दितीयमुरःशाङ्खं चेकभा्ग चाधेनिर्भतम्‌ । 
ततीयं नन्दिकोर्ष्वे च द्विभागं भागनिर्मतम्‌ ॥ २५॥ 
भ्त्यद्धं चेव तद्रपं तखच्छन्दप्रमाणतः 1 
चतुधमुरःशङ्ग च बिभाग दथंरानिरतम्‌ ॥ २६ ॥ 
शङ्खं षडंशविश्तारं सधस्तुतिम्‌ । 
प्रकतैष्यं महतटं शङ्के शङ्के श्राण्डकम्‌ ॥ २७ ॥ 
कण्ठो प्रीवा कुड़मरं च पद्मच्छन्ोपच्छक्नकम्‌ । 
तदूर्ध्वे कशः स्थाप्यः क्षीराणवसमुद्‌ भवः ॥ २८ ॥ 
आदिद्धितीयोरःशङ्खे कतेध्या कुमुदाङतिः। 
तृतीये च चतुर्थे च विमानः स्ेकामदः ॥ २९ ॥ 
्रत्यङ्कविमानास्तु शुकाभ्रोद्गमसंयुताः । 
ध्वज्ञान्वितप्ताकाश्च कतेव्याः सवैकामदाः ॥ २० ॥ 
इम यः कारयेश्वैव मेरं च पृथिवीपतिः । 
एकच्छन्रं पहीरास्यं ठभते जन्मजन्मनि ॥ ३१ ॥ 
स्ेपू्वीतीर्थपुण्यं फलं स्यादश्वमेधजम्‌ । 
दशशकोरिगवां दाच राहोश्वन्द्राफरिङ्धने ॥ ३२ ॥ 
षति मेस्प्रासाद्‌ः १॥ 
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विंशतिमेवेधिकारा नाम स््त्युल्तरदाततमं सृशम्‌ ॥ 


दशधा भाजिते पूवं मन्द्रे सवैकामदे । 
भागो भागा मो भिततिर्देवकोषं हिरतः ॥ २३ ॥ 
द्विभाग; कर्णविस्तारो भद्रं षड्मागिकं तथा 1 
कर्णे च नन्दिशारश्च रिखरं च विमानजग ॥ २४ ॥ 
पञ्चमूकर्णशोगाद्यं स्वैतोभद्रमाटिखेत्‌ । 
रथिका कणराद्भाढ्या भद्रे तत्राऽपि कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
नागरा हि प्रतिरथा रथानां वामदक्षिणे । 
मन्द्रो मेरर(ख्यातः रिवाकेहरिब्रह्मणाम्‌ ॥ ददे ॥ 
इतिमन्द्रमेरूः २॥ 
मन्द्रस्य तलच्छन्दे भद्र प्राम्रीवभूषितम्‌ । 
दिक्रमादुध्वंशिखरं पश्चभूम्यो विमानजः: ॥ २३७ ॥ 
नन्दिशालं नन्दन च कणेशृङ्धेषु दापयेत्‌ । 
सदाशिवभ्रियश्चाऽसो कैलासः सवक्रामदः ॥ २८॥ 
इति केलासमेरुः ३ ॥ 
मन्दरस्य च संस्थने तद्र तदवस्थिते । 
भद्रे दे उरुमञ्चर्यो विमाना: कुमुदोद्धवाः ॥ ३९ ॥ 


[२ ५ (~ ॥ 
केलखासवत्कणेदूखं हिरं मन्दरत्मकम्‌ । 


त्रिचिष्रपः समाख्यातः प्रासादः सुरवल्धभः ॥ ४० ॥ 
इति त्रिविष्टपमेरः ४॥ 
त्रिविष््पस्य संस्थाने तद्रे तदवरिथते । 
प्ररथे सवतोभद्रं कतेव्यं तु नवाण्डकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पृ्वीजयस्तद्‌ा नाम कतन्यः स्वेकामदः। 
पक्रच्छन्न धरराञ्यं तस्य पृथ्वी च शासतः ॥ ४२ ॥ 
इति पभ्वीजयमेरुः ^\॥ 
छन्देऽष्टधा विभक्ते च भित्तिगर्मम्रमन्तिकाः । ` 
द्विभागश्च भवेत्कर्णो भद्रं भागचतुष्रयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
निगेतं सधेमागेन कर्ण स्यादुद्कान्तरम्‌ । 
कर्णे च नन्दिका काया दिखरं वे तिमानजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पञ्चाण्डकं भवेच्छर्धं चण्टाकलशमूषितम्‌ । 
सिंहकणौत्मकं भद्रं पथ्वीभूपणसंक्ञकः ॥ ४५ ॥ । 
इति पुध्वीभूषणमेरः ६॥ 
पथ्वीभूषणसेस्थाने तद्रपे तदवस्थिते । 
उरःशङ्धं ततो भद्रे कतव्यं च विमानज्म्‌ ॥ ४६॥ 
रथोदगमस्तदम्रे च स्वरूपो लक्षणान्वितः । 
सवेतोभद्रन(माऽसो स्वैकद्याणक्षारकः ॥ ४७ ॥ 
इति स्वतोभव्रमेखः ७॥ 
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देक्धा च तर्च्छन्दः सान्धारः प्ंविस्तरः । 
दिभागश्च भवेत्कणेः कर्णिका चाधमागिका ॥ ४८ ॥ 
एकभागः प्रतिरथश्चाऽधभागस्तु निगमे । 
पुनद्धिमागा कणी स्याद्‌ भागपादेन निर्गता ॥ ४९ ॥ 
दिभागो भद्रविस्तारो निगमो भाग णच। 
कर्णे प्रतिरथे शङ्खं पञ्चमूम्यो विमान जा; ॥ ५० ॥ 
कर्णे नव'ण्डकं शाङ्खं पञ्चाण्डकमथाऽनुगे । 
घण्टाकटशाशोभाद्यो तमानः स्वैकामदः ॥ ५१॥ 
इति विमानमेरः ॥ ८ ॥ 
कर्णे दविक्रमतः काया नन्दिक्लाटे च नम्दिका । 
नन्दनाख्यः प्रतिरथे भद्रे शृङ्कद्ययं भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
अष्परत्यङ्गसम्युक्ता विमाने चोर्मञ्जर । 
नन्दनः कामदश्वेत्थं विमाने मुरमज्जरी ॥ ५२ ॥ 
इति नन्दनमेंरः ॥ ९॥ 
चतुरश्रीरुते कषेत्रे कणान्ते वृत्तमाटिखेत्‌ । 
वेदत्वशेश्च परिधो षट्पदं भद्रका्टकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदिका कर्णिका प्रोक्ता भद्रं वेदूंशाविस्तरम्‌ । 
नि्गमननेकभागेन केभ्यः सर्वकामदः ॥ ५५ ॥ 
कर्णीश्च द्विपदा अटो तत्र शृङ्गाणि कारयेत्‌ । 
सीमां द्विभागिका यक्त्वा पुनवेत्तं तु काय्येत्‌ ॥ '*६ ॥ 
अष्टचतवारिंदाद्‌भक्ते हष्ठभद्रं चतुष्पदम्‌ । 
दविपदा अष्टकणौश्च खताण्डं मुमिपञ्चकम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
धण्टाकलश्शोभाल्वा मद्रं दिद्धयुख्मजजरि । 
स्वस्तिकोऽसो समाख्यातः कर्तव्यः शान्तिमिच्छता ॥ ५८ ॥ 
इति स्वस्िकमेरः ॥ १० ॥ 
मन्दरस्य च संस्थाने मध्ये तत्नैव तादश; । 
वेदांश भद्रविस्तारस्तव्धं तु विनिगेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वायन्तरं भद्रपक्चे िमागः कणेविस्तरः । 
मूलनासास्थानतश्चेकमागोभयनिगता ॥ ६० ॥ 
दविभामो भद्रविस्तारो भागमेकेकनिर्गतम्‌ । 
कणेभदर वृत्तभद्रे एकांशमुदकोन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
संस्थाने मुलनासाया भागं स्यात्कणंकक्षकम्‌ । 
निर्ममः कर्णमानेन पृथुत्वं चतुरंशकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अष्टमागा भवेद्रेखा मह्छमूतरपञ्चका । 
कमे तिलकसंघारो भद्रे वे कुटघण्टिके ॥ ६२ ॥ 


ॐर६ 


विकातिमेवैधिकारो काम सपस्थु्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


शृङ्गं च घण्टाकलश-ध्वजमालाक्करं भवेत्‌ । 
मुताः संसारतस्ते येमुककोणो विधीयते ॥ ६४ ॥ 

शति मुक्तकोणमेरः ॥ ११ ॥ 
स्यान्मध्ये पूर्ववत्तत्र धीव्सो बाह्यच्छन्दके । 
कर्णे प्रतिरथे चेव लताण्डं मूमिप्चकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कर्णे वरारशृङ्गःणि प्रस्थे द्राविडानि च । 
खदयप्रा्प्रीवको भद्र श्रीवत्सो मेरुरुच्यते ॥ ६६ ॥ 

शति श्रीवत्समेरुः ॥ १२॥ 
वाथैन्तरं भद्रके च कर्णेऽण्डे मूमिपश्चकम्‌ । 
वराटः कूटभद्रे च करणे वे द्राविडो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
घण्टाकलदास्म्युक्तो भद्रे प्राग््रीवको भवेत्‌ । 
दसमेर स्तदा नाम ब्रह्मणः स सदा प्रियः ॥ ६८ ॥ 

इति हसमेरुः ॥ १३॥ 
र्चकस्तु भवेस कर्णेऽण्डं मूमिपश्चकम्‌ । 
मेषनक्रकरुरपाटेः कष्टेकेरावृतः शुभः ॥ ६९ ॥ 
भद्रे युक्तश्च प्रा्प्रीवच्छाधघण्टाद्यलङ्ृतः । 
रुचकश्च समाख्यातः कर्तव्यो देवताखयः ॥ ५० ॥ 

इति रुचकमेरूः ॥ १४॥ 
वधमानो भवेपपूरव कर्णेऽण्डं भूमिपञ्चकम्‌ । 
शृङ्गं तस्य च कर्तव्यं द्राविडे कर्मचचितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
घण्टाकलशन्षोभाद्धो मद्र प्रामप्रीवसंयुतः 1 
वमानस्तदा नाप नित्यं धीवैधते यज्ञः ॥ ५२॥ 

इति वर्धमानमेरः ॥ १५॥ 
वर्धमानः पूवैमये तदर्षवे वामदक्षिणे । 
भिपुष्कगारूतिः कायौ शङ्ेमलतलोदूभवेः ॥ ७३ ॥ 
विमानपक्े शुङ्गाणि पृष्टे प्रा््रीवकस्तथा । 
अग्रतो मण्ड्पेयुक्तः पक्षिराजश्च श्रीपदः ॥ ७४ ॥ 
इति गरुडमेरः १६ ॥ 
वर्धमानो शसो पूव पृष्ठतो वत्तमाकिखेत्‌ । 
वामन दक्षे च द्रां स्तमूषलयारति ॥ ७५॥ 
वेद्यं रेख्यं गजपृषठं घण्टाकलरसंयुतम्‌ । 
दिभ्यमण्डपशरोभाड्यः सगज्ञः सवैकामदः ॥ ७६ ॥ 
। इति गजमेरुः १७ ॥ 

विक्षयः केशरी पूर्वं शिखरं च विमानजम्‌ 1 
परगप्रीषयुकतं भद्रां कर्णाण्डं भूमिपश्चकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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धण्टकिलङाश्णोभाखयो दिष्यमण्डपसंयुतः। 
देवीनामाख्यः कायः सिहो भगवतीयृदम्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति सि्टमेरः १८॥ 
वत्तं वेदाधके कणे द्वातिशद्धि्विभाजिते । 
घोडा दिषदाः कर्णाः कवतेव्या भद्रवार्जिताः॥ ७९. ॥ 
भूमिजे शृङ्गमेवं च भूमिजं भूमिपञ्चकम्‌ । 
घण्टाकलशक्लोभाङ्यै कारयेभ्मेरुपञ्मकम्‌ ॥ ८० ॥ 

इति पद्मकमेरः ६९ ॥ 
तलच्छन्व्‌ं मतलमुच्छ्ये स्भूमिकम्‌ । 
नागरशङ्गाणि कर्णे पर्ये द्राविडानि च ॥ ८१॥ 
भद्रे वराटकूटांश्च रतां वे वामदक्षिणे ! 
नन्दिवधैन आख्यातः सुरूपो लक्षणान्वितः ॥ ८२ ॥ 

इति नन्दिवधनमरूः २०॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चपरोकतृश्रीभुवनदेवचायौक्तापराजितपृच्छायां- 
विश्चतिमेवैधिकारो नापर सत्त्युत्तरश्ततमं सूत्रम्‌. ॥ 


(१७१) भुमिजभासादलक्ष गात्मकमेकसपतस्यु्तर शततमं सृश्रम्‌ ॥ 
विश्वकर्मोवाच - 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादान्‌ भूमिज्ञामिघन्‌ । 
वेदाभना वुत्तसंस्थाना अ्टशालास्तत्तः परम्‌ ॥ १ ॥ 
निषधः सिहनन्दाख्यो मल्याद्रिश्च मन्दरः । 
प्रभामणिमौच्यवांश्च मलयो नवमालिकः ॥ २॥ 
पुथ्वीभ्नजप्तथा चेमे चतुरस्रा; प्रकीर्तिताः । 
त्रिपञ्चाश्ननवाङ्गाश्च सङ्ख्यया तु दक्ेव च ॥३॥ 
वृत्तानां च ततो वक्ष्ये नाम सङ्ख्यां च रक्षणम्‌ । 
कुमुदः कमलः कमलोदूभवः करणस्तथा ॥ ४ ॥ 
शतदङ्ग निरावेदस्तथा सबौङ्गसुन्द्रः । 
उयज्गादितोऽङ्गवद्धिश्च नवाङ्गान्ते च सङ्न्ल्यया ॥ ५ ॥ 
स्वस्तिकोऽ्थ स्वस्तिकान्तवज्रो हम्यतलस्तथ। । 
श्रीतिखकः समाख्यात उदयोद्धव एव च ॥ ६ ॥ 
पृथिवीभूषणञ्चाञथ गन्धमादन पव च । 
त्ेलोक्यभूषणश्चेति हयष्टशालाः प्रकीर्तेताः ॥ ५॥ 
पंचविहातिराख्याताः प्रासादा मृमिजोद्धवाः । 
तव्मुक्रमरूध च कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
निषधादौ दशोमेच चतुरस्रः प्रकीर्तिताः । 
वत्ताकारश्चतुःशालाः सत्तैव कुमुदादयः ॥ ९॥ 
स्वरितिकाद्यास्तथा चाऽष्टावध्शालखाः प्रकीर्तिताः 1 
त्रिविधा विधितः स्याता भूमिजाः पुरभृष्णाः ॥ १०॥ 
निषधं संप्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवेश्षः। 
चतुरधीरृते क्षेत्रे दशधा भ्रविमाजिते ॥ ११ ॥ 
द्विभाग; कोण इत्युक्तो भागाधमुद्कान्तरेः । 
षड्भागं तु भवेद्मद्रं विभजेद्‌ दशभागिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पएकेकभागाः कश्यश्च निर्गमे विस्तरे तथा । 
द्विभागो भद्रनिष्कासः स्वेभद्रेष्वयं विधिः ॥ १३॥ 
दिभागं श्चोभयेसपाश्वं निर्गमो भाग प्व च । 
चतुभांगं घ वि्तारे मुखमदरं विधीयते ॥ १४ ॥ 
षड्भागश्च भवेद्गमों मित्तिस्तन्न द्विभागिका । 
भि्ितुल्याग्रकपिखी श्चुकाप्रं च सुरालये ॥ १५ ॥ 
हिभागमेकमागःघा त्रिभागप्रथवोच्यते । 
शसं शयुकाम्रं विविधं उयेष्ठमभ्यकनिष्ठकम्‌ ॥ १६॥ 


भूमिज्ञपासादलक्षणाभिकारो नामेकसघस्यु्तरटातत मं स्स्‌ ॥ ५३९ 


पृथग्मानोदयं कृत्वा क्षिव्यन्तं भागसङ्क्यया । 
सपादोदयशृङ्ख च शेषं मण्डोवरो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दकाददोदयश्चोष्दे उयज्कादो च समस्ते । 
पञ्चाङ्गादो च सूर्योशाः साङ्गादो त्रयोदश ॥ १८ ॥ 
चतुद॑शोच्छये भागा नवाङ्गेषु च सर्वतः 
एष चोदय आख्यतः दृद्गाणां मालिकाक्रमः ॥ १९ ॥ 
निषधः सिहनन्धास्यो यङ्ग वे वेदभूमिकाः । 
निषधो दक्षभागे स्यात्तथा सिहोऽष्टमागिकः ॥ २० ॥ 

नन्दाख्यो नवभिभौगेः कर्तव्यः सर्वकामद; । 
निषधश्च चतुभूमिः सिहनम्दो तरिभूमिको ॥ २१॥ 
सिषे भद्रं चतुभोगं नन्दास्थे पञ्चभागिकरम्‌ । 
षड्भागं च भवेद्‌ भद्रं प्रासादे निषधे तथा ॥ २२॥ 
सिंहे भद्रं चतुरखं नन्दाख्ये कर्णिकायुतम्‌ । 
कर्णिका भुखमद्रे च निषधे भद्ररूपक्षम्‌ ॥ २३ ॥ 
दादश्षोच्छयभद्रं च प्रासादे निषधे तथा । 
चलुःसार्धत्रयत्रय साधभागोष्वैवेदिका ॥ २४ ॥ 
घण्टोदयश्च स्कन्धो कुम्मस्तततुस्य उच्छ्रये । 
प्रथमा श्ितिजा नाम द्वितीया सू्ंसेनिका । 
तृतीया चेव पर्थन्ता चतुर्थीं गजकुम्मिका (कम्यक्रा) ॥ २५॥ 
पञ्चमी सिहरूपा च नरसिंहा च षष्टिका । 
स्तमी सर्वतोभद्रा चामी गगनोदेरी ॥ २६॥ 
नवमी चित्रसंघाटा वेदिकाचिदश्षाख्ये । 
कण्ठो प्रीवा कुड्मलं च पदमच्छत्रोपच्छग्रकम्‌ ॥ २५॥ 
व्यज्गाः शस्ताश्चतुमूमा निषधः विहनन्द्को । 
पञ्चाङ्गाः पञ्चमृमास्तु सतताङ्गा; सप्तभूमिकाः ।॥ २८॥ 
नवाह्घा नवभूमास्तु ममिजाः पुरसूषणाः । 
ततःपरं न कतैव्यं १} < च्छन्द तु भूमिजे ॥ २९॥ 

इति ज्यङ्क(ख्यः ॥ 

छन्दे द्वादशधा भक्ते द्विमागः कणेविस्तरः । 
साधमागः प्रतिरथश्चाधमागा तु कर्णिका ॥ २० ॥ 
पञ्चभागं भवेद्‌ मद्रं निर्गमश्वेकमागिकः । 
मलयाद्रो श्दधच्छन्दे प्रथः सार्धमागिकः ॥ ३१ ॥ 
कणतुस्यः प्रतिरथो भद्रं दिगुणविस्तरम्‌ 1 
भद्रे प्रतिरथे घापि निगेमो भागमागतः ॥ २२॥ 


अपजितषुष्डय 

मन्द्रस्तु समाख्यातः कमस्यामे प्रभाभिः । 
भिच्यन्ते च मं त्यक्रवा ततो रेखाश्च भूमिजाः॥ ३३ ॥ 
कर्णे प्रतिरथे चेव रतादाङ्गाणि कारयेत्‌ । 
अय॑शपादश्रयं कुयौत्पादोन त्रयमेव च ॥ २४ ॥ 
साधेत्रयं प्रकरैव्यं सधमागा तु वेदिका । 
पञचाङ्गाः पञ्चभूमाश्च घण्टाकलशमृष्वतः ॥ ३५ ॥ 

इति पञ्चाङ्गाख्यः ॥ 
कषेत्रे च पञ्चदशभिभूजकणविरोधिते । 
द्विभागः कणैकः सार्धरो रथः प्रतिरथस्तथा ॥ ३६॥ 
पञ्चभागं भवेद्‌ भद्रं विस्तरे च प्रकीर्तितम्‌ । 
रथे प्रतिरथे भद्रे भागमामो विनिर्गमः ॥ ३७॥ 
मास्यवानिति सम्प्रोक्तो मलयं च ततः दाणु । 
रथो भागः सपादश्च प्ररथश्च ततोऽधिकः ॥ ३८ ॥ 
पवं मख्य आख्यातः कथ्यते भमिकोदयः। 
सू्य॑सेना त्रिभिभीगे; पादहस्वेः सक्ताङ्खके ॥ ३९ ॥ 
सा्धभागा भवेद्वेदी घण्टाकलशमूष्वतः। 
साङ्गाः सत्तमूमाश्च मास्यवान्मख्यस्तथा ॥ ४० ॥ 

इति सक्ताङ्गदयम्‌ ॥ 
क्षेनेऽ्टादशधा भक्ते शु च्छन्दे नवाङ्गकाः । 
कर्णो द्विभागो विस्तारे शेषा वा पादहासिताः ॥ ४१ ॥ 
कर्णे रथे प्रतिस्थे बारुपञ्जरमद्रकम्‌ । 
पञ्चभागं भवेद्‌ मद्रं मागः स्याद खनिमैमः ॥ ४२॥ 
नवमालिक आख्यातः पृथ्वीष्वजमतः शणु । 
साधभागः प्रतिस्थां भद्रं वे साधपश्चकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
करत्वा पञ्चदशोत्सेधमष्रादश्चविमाजितम्‌ । 
त्रिभागा चोचिता भूमिः शेषाः पादेन हसिता: ॥ ४४॥ 
उध्ववेदी भवेद्‌ भागा घण्टा पूर्वं प्रकल्पिता । 
नाङ्गा नवभूमाश्च प्रासादा भूमिजा मताः ॥ ४५ ॥ 

इति नबङ्गदयम्‌ ॥ 
चतुरश्रीर्‌ते क्षे प्रासाद वृत्तजातयः । 
पञ्चमांशे भवेद्‌ भित्तिः कणन्ति वुत्तमादिन्ेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अषा्विशत्यंशपरिथो द्रं पञ्चमागिकम्‌ । 
दविपदश्च मवेत्कण्िमूमः कुषुदो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


क्णशाष्रदलाः कार्याः भद्रारेखेरलङ्कत ;1 


उरे घण्टाकटशयुक्‌ धुव; -खवेकामदः ॥ ४८ ॥ 


“दअ. 


मूमिजप्रासादलक्षणाधिकायो नामेकससत्युत्तरदाततमं सूकरम्‌ ॥ ४७१ 


(3 

षट्‌ रशद्भक्तपरिधो भद्रान्तर्दिद्धिकर्णिकाः । 
चतुभूमश्च कमलो धण्टाक्रलक्ञकोन्नतः ॥ ४९. ॥ 
कणोश्याष्टदखाकायः करतैव्यास्सुमनोरमाः । 
पर्वविधः प्रकर्तव्यः कमलो नाम शमनः ॥ "० ॥ 
कमरोद्धवक्षेत्रं तु चतुदैशविभाजितम्‌ । 
द्विमासः कणेविष्तारे भद्रं षड्मागिकं तथा ॥ ५९ ॥ 
कणेतुदयः प्रतिरथो विकर्णे चाऽपि संस्थितः। 
पञ्भृम्युच््तिं योद्‌ घण्टाकलदाभूषितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पश्चमारो भवेद्‌ भित्तिः शेषं गभेगृहं भवेत्‌ । 
पव॑विधः भरकवैव्यो नाम्न।ऽसो कमखोद्धवः ॥ ५३ ॥ 
शतशङ्गमथो वक्ष्ये पसादं सवैकामदम्‌ । 
वलठभं सवैदेवानां शिवस्य।पि विक्षेषतः ॥ ५४ ॥ 
वेदने भक्तिभागाश्च विशतिस्त्वेकविता । 
पञ्चभागं भवेद्‌ भद्रं दविमागः कणेविस्तरः ॥ ५५ ॥ 

*९ य ् १ 
भद्रकणकयोमध्य दौ दो प्रतयङ्भको स्मृतो । 
पञ्चमांशो भवेद्‌ भित्तिः दोषं गर्भगृहं मवेत्‌ ॥ ५६॥ 
सघभूमसमुस्तेधो घ्रण्टाकलश्षमूषितः । 
कणीश्चाए्दलाः कायः प्रत्यद्धं वर्धमानवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अज्जुनफलसंयुक्ता बाखपञ्जरिका मता । 
पवंविधं प्रकतभ्यं शतशृङ्खस्य लक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विभक्तं पञ्चविंशत्या वक्ष्ये सर्वाङ्गखुन्द्रम्‌ । 
यथा मद्रं तथा कणः प्रभद्र शतशुङ्गवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
भद्रकणेकयोमेभ्ये जिज्िप्रस्यङ्खकं तथा । 
कणाश्चा्टदलाः प्रोक्ताः प्रत्यङ्ग वधंमानवत्‌ ॥ ६० ॥ 
अग्रेऽजुनफलेस्तुल्यं तदप्रे भद्रकं भवेत्‌ । 
पञ्चमांशयुता भित्तिः शेषं गभगृहं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
नवभूमिसमायुक्तं कुय।त्सरवाङ्गसखन्दरम्‌ । 
अष्टचत्वासिदिदंरोभक्ते भद्रं युगांशकम्‌ ॥ ६२॥ 
वेदा वेदा भद्रमध्ये कर्णा; कार्या दिपादकाः । 
भद्रन्ते वधंमानाश्च ह्यष्टांशा युग्मतः स्थिताः ॥ ६२ ॥ 
षड्मूमिकोच्छ्तिः कायैः किरणः सवकामद्‌; ! 
नष्टकर्णं रथयुग्मं कमलः पवत्‌ स्थित; ॥ ६४ ॥ 
उच्य किरण छन्दो निरवेदः कलाधिकः। 
निरवेदस्य परिधो चलुष्षर्श्य। विभ।जिते ॥ ६५ ॥ 


अपराजितपृच्छा 
खतुभ्यदानि भद्राणि कणौ द्विपदविस्तराः । 
षर्‌ षट्‌ कायो मद्वमध्ये ह्यष्टमूमिसमुच््तिः ॥ ६६ ॥ 
दो दावष्टदलाः काया व्धमानदिकटिकम्‌ । 
दधो दो मद्रकयुक्ताश्च कर्तव्याः सचेकामदाः ॥ ६७ ॥ 
धण्टाकलशशस्ताश्च शान्तिदाश्च पुरः पतेः । 
ति मानं समुदिषटं वृत्तानां भूमिजेषु च ॥ ६८ ॥ 

इति सप्तवृत्त जातयः ॥ 
कणोन्तवुत्तं वेदा परिधो दिनगांरातः । 
भद्राणि पञ्चपादानि ख्यातानि पुवैच्छन्दके ॥ ६९ ॥ 
चतुष्पदो भवेत्कणेः पञ्चमूमिसमुचिन्रूतः । 
घण्टाकरशशोमाद्यः स्वस्तिको नाम नमतः ॥ ७० ॥ 
१) 9 ~ [न्य 

भद्रकेषु च कणषु वज्जशद्गं निधापयेत्‌ । 
वञ्जस्वस्तिक अख्यातः शक्रादिसुरवल्भः ॥ ५९ ॥ 
केः [क < क 
वेदोत्तरश्ातांशेश्च परिधर तत्र कारयेत्‌ । 
सत्तभूमो हस्यतलः कलाकर्णोऽष्टमद्रकः ॥ ७२ ॥ 
हर्म्यतले श्चीतिलकः स्वस्तिके वज्रकस्तथा । 
भागतः परिधो भक्ते शतं षट श्रिशदुत्तरम्‌ ॥ ५३॥ 
2यश्रकर्णाऽपठमद्रश्च नवभूमिसपुच््तिः । 
पृथिवीभूषणो वज्ञे बज्रस्वस्तिकपूवंके ॥ ७७ ॥ 
अन्यथा पृथ्वीभूषण छन्देकोद्धवास्यकम्‌ ?। 
पूव जेयः स्वस्तिकश्च भद्रं वे सप्तमागिकम्‌ ॥ ७५॥ 
कर्णोद्गमो द्विभाग; स्याद्‌ - - - - - - ~ - । 
भद्रे च शाङ्गमेकेकं स मवेद्‌ गन्धमादनः। 
्ेरोक्यभृषणो नाम द्विदिशाङ्गसमुद्धवः ॥ ५७६ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेव।चायोक्तपराजितपृच्छायां 
भूमिजप्रासादलक्षणाधिकारो नामेकमप्त्युत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१७२) विमानप्रासाद लक्षणाल्मकं दाससस्युल्तररालतमं सुम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 
विमानांश्च प्रवक्ष्यामि श्रासादान्‌ हिखयेत्तमान्‌ । 
नागरश्छन्द आख्यातो भूमिजः रि\खरोद्गमः ॥ १॥ 
विमानो गण्डो ध्वजो विजयो गन्धमादनः । 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च कैखासस्तिपुरोद्भवः ॥ २॥ 
धियो हंसो हंसपशक्च उद्योतो वज्जसंमवः । 
स ५ शि ् 
पुरस्य: खुन्द्रशचन्यो विशाखो मद्रसंक्षकः ॥ ३ ॥ 
मन्दरः कू्मेसोम्यो च देरावतो मालाधरः । 
मेर्विमानान्वयजाः प्रासादाः पश्चविशतिः ॥ ४॥ 
नवधा भाजिते क्षेत्रे दिभागः कणेतरिस्तरः । 
पञ्चभागं भवेद्‌ मद्रमेकमागेन निगेतम्‌ ॥ ५॥ 
भागार्धं क्षोभयेत्पार््वे निर्ममश्चाधेमागिकः। 
चतुभीगं च विस्तारे मुखभद्रं विधीयते ॥ ६ ॥ 
4 ५ ज ^, ध 
कर्णे ङ्ध वारिमनै्मूमिज्ञानामनुकरभेः । 
घण्टाकलशसंयुक्ते विमानः पश्चमूमिकः ॥ ७ ॥ 
पराम्त्रीवाश्च चतुभद्रे गरड; सवेकामद्‌ः । 
चतुद्धरेध्वंजो नाम स्वैदेवसुखावहः ॥ ८ ॥ 
सद्रासिमौ जिते छन्दे भागा स्यापक्चक्णिका । 
विधेयं पूर्ववच्छेषं विजयः सवेकामदः ॥ ९ ॥ 
कणिकामिश्चोध्वशृङ्गं ख भवेद्‌ गन्धमादनः । 
भक्ते द्वादश्षघा छने प्रस्थः साध्भागतः ॥ १० ॥ 
स भ. (+ 
कर्णे भ्रतिरथे चेव दिखरे पश्चमृमिकः । 

च € 
आख्यातो हिमवान्‌ हेमकूटस्तु समनिगंमः ॥ ६१ ॥ 
करणव्यपि भवेद्रेखा केटासः पञ्चमूमिकः । 
भद्रके च कुमुदः स मतरतरिपुगोद्धवः ॥ १९ ॥ 

क क, # ह, 
मत्ताछम्बो मुखमद्रे ध्रियो वे सवक्रामव्‌ः । 
हिखरे वै कता कायौ दैसनामा ख उच्यते ॥ ६२ ॥ 
प्रारग्रीवाह्तस्य मध्ये च हंसपष्लस्तु ब्रह्मज: । 
चतुद्धौरसमायुक्त उद्योत उदयोद्धवः ॥ १५ ॥ 


४४४ 


अपराजितपुर्छा 


सख।न्धारो मध्य आख्यातो भद्रे चन्द्रावरोकना । 
वज्नसम्मव आख्यातः कतैव्यः सर्वशान्तिद्‌ः ॥ १५॥ 
भक्ते छन्दे च मन्व॑रोः स्तम्भकः साधमागतः। 
दिमवस्पूवेकं रोषं पुराख्यः सर्वकामदः ॥ १६॥ 

सुन्दरः भराग्रीवयुक्तशवेत्यो वारारशृङ्गतः । 

विशाले दीनप्राश््रीवः खान्धरे भद्रसंक्षकः ॥ १७ ॥ 
द्राविड पक्षदृङ्गाणि मन्द्रः स्वक्रामदः । 

कतायुकतस्तु कृ्माख्यः सोम्यो मत्तावलमस्वेकेः ॥ १८ ॥ 
पेणवतश्च प्राग््रीवेश्चतुपकूतैरमालाधरः । 
सान्धार्छन्द आख्यातो भद्रे चन्द्राचरोकना ॥ १९ ॥ 


€ देवते 
मेरुः प्रासाद आस्यातः कतेभ्यः सबैदेवते । 
क्ता हिवपुरं याति कोबेरं पदमाप्डुयात्‌ ॥ २० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकत्‌ श्रीमुबनदेव।चा्योक्तापराजिनपृच्छायां 
विमानप्रासादलक्षणाधिकारो नाम द्रसपतद्युत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१७३) द्राविडप्रासाद्पञथचपीठलक्ष णात्मकं ्रिसप्तत्युसराततमं सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
द्राविडाश्च प्रवक्ष्यामि प्रासादान्‌ शुभलक्षणान्‌ । 
पीटान्पञ्चैव सम्पोकत।न्‌ कथयिप्याम्युक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
पादबन्धन आद्यः स्याच्छरीबन्धास्यों द्वितीयकः । 
त॒तीयो वेदबन्धाख्यश्चतुर्थश्च प्रतिक्रमः ॥ २॥ 
पञ्चमः पाड आख्यातो नाम्ना खुरकबन्धनः । 
पकेकानुक्रमं वक्ये शुणु चेकाग्रमानसः ॥ २ ॥ 
उत्सेधं भागविश्ात्या विभज्ञत्पादबन्धने । 
धरीबन्धे सप्तविंशत्या विला वेदिबन्धने ॥ ४ ॥ 
प्रतिक्रमे नवदश विंशत्या खुरकरे तथा । 
तदनुक्रमतः प्रोक्तं प्रवक्ष्ये पाद्‌ बन्धने ॥ ५॥ 
खुरकः पञ्चभागस्तु द्विभागा पञद्चपक्निका । 
ज्निभागश्च कपोत; स्याच्छेदो भागः प्रकीर्तितः ॥ ६॥ 
कण्ठो विभागः कतेग्यसिभागा पञ्मपत्निका । 
ञयंशः कपोतः पट तु भागा स्यात्पादबन्धने ॥ ७ ॥ 
नीडवर्त। चतुभाग। दिभागा पद्मपत्निका । 
पकभागा कर्णिका च कुमुदे अयं शकोन्नति; ॥ ८ ॥ 
छेदो मेषश्च मक्ररो नक्रपटरी च छेदकः । 
कण्ठश्च पटिका वेदी छेदः स्युभोगभागतः; ॥ ९ ॥ 
द्विभाग; कण्ठ श्युक्तः पिका भागमेव च । 
पद्मपन्री भवेद्‌ भागा कपोताटी जिभागिक्रा ॥ १० ॥ 
छेदस्तथेकभागः स्याच्छ्रीबन्धास्यः समुन्नतः । 
सप्तविशत्युन्नतः स्यात्‌ प्रवक्ष्ये वेदिबन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
नीडवर्ती चतुभीगा द्विभाग पद्मपञचिका । 
कर्णिका भागमेकं तु जिभागा कुमुदोन्नतिः ॥ १२ ॥ 
छेदो मेषश्च मकरो नक्रपटटी च छेदकः । 
कण्ठः पद्मपन्नी च भागसभागं सप्तुन्नतः ॥ १२३ ॥ 
वेदी जि(दि)मागा कर्तव्या भाग। स्याच्छेदकोन्नतिः । 
वेदीबन्धन उक्तश्च विशत्यंशेः सभुच्छितः ॥ १४॥ 


४७६ 


अपराजितपृच्छा 


नीङवर्ती पञ्चभागा दिमाग पद्यपतचिका । 

धकमाग। कर्णिका च कुमुदं त्रिपदोन्नतम्‌ ॥ १५ ॥ 

दो भागं द्यं कण्ठः पट्टिका भागमेव च । 

पद्मपश्री भवेद्‌ भागं रसना च दिमगिका ॥ १६॥ 

केदो भागः प्रकर्तव्यो नाम्ना स स्यत्‌ प्रतिक्रमः। 

उनर्विशतिमागेश्च कतैव्या तु समुच््तिः ॥ १७ ॥ 

नीडवर््त चतुमौगा दधिभागा पड्मपनिकः। । 

कर्णिका चेकभागेन द्विमागा क्रमुदोन्नतिः ॥ १८॥ 

मेषो नक्रश्च मकरी-पट्री छेदश्च भागतः । 

कण्ठः पटरी भागभागं भागा स्यात्पद्यपजिका ॥ १९ ॥ 
क (२ भ 

कपोतस्तु निभागेः स्यच्छेदो चे भाग प्वच। 

आवतः पञ्चमः पीठो नना खुर्कवन्धनः ॥ २० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीरतिप्रकाशप्रोकतृ श्रीभुवनदेवाचा्योक्तापराजितपृच्छवां- 


द्राविडप्रात्तादपश्चपीठलक्षणाधिकारो नाम त्रिसतत्युत्तरश्रततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१७४) द्राविडप्रासादलक्षणात्मकं चतुःस्तत्युत्तरद्ाततमं सत्रम्‌ ॥ 


विश्वक्मोवाच-- 

श्दानीं दराविडान्‌ वक्ष्ये प्रासादान्‌ सवकामद्‌न्‌ । 
पीटपश्चकमित्युक्तं तलछन्दास्तु पञ्चधा ॥ १ ॥ 
दे्द्रोद्धवो राजर्ह॑सो नन्दनः सिहपञ्जरः । 
व्यङ्गाश्चत्वार पवोक्ता द्राविडा एक्मूमिकाः ॥ २॥ 
गरूडो वर्धमानश्च श्रीतखः प्रमदाभिः । 
नन्दिघोषः समाख्याताः पञ्चाङ्गश्च त्रिभूमिकाः ॥ ३ ॥ 
स्वरितिकः शङ्कर्णास्यो गोविन्दो नन्दिवधेनः । 
पृथ्वीजयः पताकश्च सपाङ्गाः पञ्चमूमिकाः ॥ ४॥ 
सर्वाङ्गः सवतोभद्रः सर्वखन्द्रसम्भ्रमो । 
जनानन्द्‌ः क्षितिधरो नवाङ्गाः सत्तमूमिकाः ॥ ५ ॥ 
पद्मसु्रो महापद्मः केटासो मेख्नायकः । 
चत्वारो वत्तका उक्ता द्रविडाः पञ्चविशतिः॥ द ॥ 
भक्तं वेदाधकं चार्थे भद्रं पादं च निर्गतम्‌ । 
पेन्दोद्धवः पदं कणे उदकान्तरभूषितः ॥ ७॥ 
भद्रे मुखभद्रं च राजदेसश्च नामतः । 
भद्रोदये नन्दनास्यः कणभद्रे च पञ्जरः; ॥ ८ ॥ 
पीठोध्वं कणैमानेन विभक्तं पञ्चमागिकम्‌ । 
साधभागे भवेञ्जक्घा सपाद; करूटकोद्यः ॥ ९॥ 
वेदी पादोनमागा स्याद्‌ घण्टा वे सार्धमागिक्ा । 
उर्ध्वे कलदामाख्यातं कतेव्यं स्वैकामद्‌म्‌ ॥ ९० ॥ 
पकमूमाश्च चत्वारो गरुडं च ततः श॒णु । 
षड्मागश्चैव विस्तारो भागः प्रतिरथो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
निर्गमोऽधं वःमोगेयुक्‌ शेषं पू्वभ्रकट्पितम्‌ । 
गदडाख्यो मुखभद्रे चधमानः स उच्यते । 
भद्रोदके श्रीधरो भद्रकर्णे प्रमदाप्रियः॥ ६२॥ 

(4 प उद क 
यद्‌ प्रतिरथे भद्रं नन्दिधोषः स उच्यते । 
पीटोर््वे कणंमनेनोदये ्रिदद्ामाजिते ॥ १२ ॥ 
सपादद्धथंशका जज्ञा कूरे भागदयोन्नतम्‌ । 
पादोनष्ठथंशका जङ्गा साधः कूटसमुच्छरयः ॥ ९४ ॥ 


४०४८ 


अपराभितपृच्छा 


सपाद्‌ जह्वाऽशकः क्ररो वेदी स्याद्धमागिका । 
पादोनव्रयंशका घण्टा कन्याश्च तरिभूच्छ्याः ॥ १५॥ 

इति तिभूमिकाः पश्च ॥ 
विभक्ते चाऽष्रधा छन्दे दविभागः भद्रवित्तरः । 
भागमागं रथकर्णो तत्तदर्थ स निर्गतम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वस्तिकश्च समाख्यातः शङ्कूकणस्तु भद्रके । 


गोविन्दो सुलसद्रेषु मद्रोदनन्दि वर्धनः ॥ १७ ॥ 
दो दयो प्रतिरथो मद्रे स मवेत्पृथिवीजयः। 
वर्धमानो यदा कणः पताकः सर्वकामदः ॥ १८ ॥ 
पीटोर्ष्वे कण॑मानेन पड्विशत्तिभाजिते । 
जङ्घा साधनत्रयं कुःय॑त्‌ कूरं वे पादयुक्‌श्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्रिभागं च पुनजङ्घा कूः पद्विवर्जितम्‌ । 
साधेद्धिभागा जङ्घा च कूटं पादयुतद्वयम्‌ ॥ २०॥ 
द्विभागं च तथा जह कृटं पादोनद्धथं शकम्‌ । 
जङ्घा च साशभागोक्ता कूटं भागसमुचक्ितम्‌ ॥ २१॥ 
अधमागा भवेद्‌ बेदी घण्टा पादोनद्धधंशक्रा । 
पवमादिगुणोपेताः कतेव्याः पञ्चभूमिकाः ॥ २२॥ 
इति पओचभूमिक।ः षट्‌ ॥ 
विभक्ते दश्शधा छन्दे दविभागो कर्णवि्तरः । 
पादाख्रयः प्रतिरथ स्तत्तद्‌ र विनिर्गतम्‌ ॥ २३ ॥ 
मध्ये भद्रस्य कणस्य प्ररथाश्च यस्यः । 
उद्कान्तरसंयुक्ताः कतैव्याः स्वैकामदाः; ॥ २७ ॥ 
सर्वाङ्गः स समाख्यातः प्रभद्र सवभद्रकः । 
सुन्दरः कणेभद्रे स्याद्‌ भद्रोदके तु सम्धमः ॥ २५॥ 
मद्वाणि च प्रतिरथे जनानन्दः स उच्यते । 
कर्णे च।ऽष्रदरं कार्यं द्वितीयं प्रस्थे तथा ॥ २६ ॥ 
शेषे युम्मधरतिर्थे कार्या वे वर्धमानकाः। 
क्षितिधरत्तदा नाम प्रासाद; सुरवल्यभः ॥ २७ ॥ 
पीटोष्वे कणमानेन पञ्चनिरास्समुच्कतिः। 
आदिजक्का चतुभागं पादोनं कूटमुच्छितम्‌ ॥ २८॥ 
पादहस्वा भवेऽजङ्घा पादोनं कूट मुन्नतम्‌ । 
पवमादिकमयोगे भागं कूटं तु सप्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
अ्धमागं मवदेदौी घण्या मागद्वयोज्नता । 
पवंविधं भ्रकतेभ्यं नवाङ्गं सप्तमूमिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति सततभूमिकाः षट्‌ ॥ 


५७ ॐ. 


द्राविडग्रासादेलक्षणाधिकारो नाम चतुःतपतस्युलरश्ावतमं सुम्‌ ॥ 
अष्टकोणाः पञ्चमूमा पश्चनामा च कामदः । 

पञ्चभूमा दचष्टदखा महापद्म इति स्मृतः ॥ ३१॥ 
चतुर्विशतिमिर्ृत्तः केरासः सप्तभूमिकः । 
ाजरिशडधिरदलेवत्तः स भवेन्मेखनायकः ॥ ३२ ॥ 
घण्टाक्लशकदोभाद्यान्‌ श्रुकनासाग्रसंयुतान्‌ । 
चिघ्रकरूरान्वितान्‌ कुर्यात्‌ प्रासादान्‌ सर्वकामदान्‌ ॥ ३३ ॥ 
कूरश्ाऽथ प्रवक्ष्यामि द्वाविडकर्मचर्चितान्‌ । 
तद्‌नुक्रमयुक्ती च कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पञ्चमागेः पृथुः कूर उच्छये सप्तभागिकः। 
वेदीबन्धक्रयं कायं त्रिसंघारमिति स्परत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वेदीघण्टाद्रयोरूध्वे द्विसंचाटामिधः स्मृतः । 

पकवेद वन्धकोरध्वे वेदी्ण्टादयलङकृतः ॥ ३६ ॥ 
पकसंघारसंज्ञोऽयं कर्तव्यः सर्वकामदः; । 

हिभागं साधमागं च मागिकं चाधेमागिक्रम्‌ ॥ २७॥ 
त्रिधा इति पोक्तश्चा्धमागश्च ब्रेदिकाः । 
द्विभागकोच्छिताः कृराः कर्त्या नासिकोद्धवाः ॥ ३८ ॥ 
कतेऽ्य पकसंघाटो द्विसंघाट स्तथोच्यते । 

त्निसंघारस्तु कर्तव्यो वेदीघण्ट। तद्वतः ॥ ३९ ॥ 
संघाट परथमे कुयान्मक्ररान्विङृताननान्‌ 1 

द्वितीये कोटपाकांश्च कण्टकांश्च ततीयके ॥ ४० ॥ 
वेदीधण्टा तदुर््वे तु क्यौ पूवगुगेयुता । 

पर्वविधं प्रक्रतव्यं स्कन्धमानाष्धेनि्तम्‌ ॥ ४१॥ 


इति सृत्रसन्तानयुणककीतिप्रकाशप्रोकतश्रीभुत्रनदेवाचार्यक्तपराजितपृच्छयःं 
दर विडप्रस(दखक्षणाधिकारो नाम चतुःसप्तव्युत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


४४९. 


(१७५) वराटप्रासादलक्षणात्मकं चञ्चसक्त्यु लरदाललमसं सृन्नम्‌ | 


[2 यि 


विश्वकर्मोवाख-- 
प्रसादन सम्प्रवक्ष्यामि वराराम्वेयजानथ । 
नामपादपरमाणं च संस्थानोनमानलश्चणम ॥ १ ॥ 
वराटः पुष्पकश्चेव धीपुज्जशच तृतीयकः । 
सर्वतोभद्रनामा च सिंहो व क्िहमद्रकः ॥ २॥ 
कर्णिकारश्च कुमुदो वद्धं मानः श्रीवत्सकः 
पुण्डरीकः सुनाभश्च वेणुकः सिहपञ्जरः ॥ ३ ॥ 
नन्ावतेश्च पुण्याख्यः पताका नन्दनस्तथा । 
्रीतिटको महाकन्तः सुन्दरश्चारवद्धनः ॥ ४॥ 
कम्बलः किरणश्चेव महापद्मस्तथापरः । 
पञ्चविशतिरास्याताः प्रासादाः सवेकामदाः ॥ ५॥ 
चतुरधीरृते क्षेत्रे एकभागविभाजिते । 
चतुःस्तम्भसमायुक्तमेकदधारेणभूृषितम्‌ ॥ ६॥ 
छेते भागोदयं स्तम्भ रथभृकरकान्तरम्‌ । 
आदिमुम्युदयार्थेन पीडनं भकरस्पयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कतेव्या तत्र छाचोर््वे घण्टा मन्दार पुष्पवत्‌ । 
वगदश्च समास्यातः कतव्य: सर्बदरेवते ॥ < ॥ 
इति वरारः १॥ 
चतुरध्रा भाजिते छन्दे द्विभागो भद्रविस्तरः । 
निगेतः पादपादेन सर्वभद्रेष्वयं वेधिः; ॥९॥ 
कर्णा भद्रु घण्टा 8 रूपे मन्दारपृष्पवत्‌ । 
मध्यषध्तर च कृहदू घण्टा पुष्पको नाम नामतः ॥ १०॥ 
इति पुष्पकः २॥ 
चतुःपुष्पकसंघाट ऊर्ध्वे घण्टा तु पञ्चमी । 
धीपुजोऽसो समाख्यातः करैव्यः सर्वदेवते ॥ १९ ॥ 
इति श्रीपुञ्जः ३॥ 
अधस्तावष्टसघार्द पुनः कुर्याततद््वतः। 
तृतीया तु तद्व च घण्ट! मन्द्‌(रपुप्पवत्‌ ॥ १२ ॥ 
पादहस्वोधमूमिश्च रसाः स्कन्धो दिशा अधः १। 
सर्वतोभद्र आस्यातः कर्मव्यः सर्वदरेवते ॥ १३ ॥ 
दति सर्वतोभद्रः ४॥ 


अव्र जदपृच्छ । 8 
श्राय च भवेद्‌ मद्रं मदरारधे कणविस्तरः। 


कणीर्धस्य प्रमाणेन कर्तव्यो भद्रनिममः ॥ २४॥ 
पञ्चमागो भवेद्‌ गर्मश्चतराराधपञ्चमाः। 
कणे भद्रे च कूटानि सवैमद्राणि कारयेत्‌ ॥ ९५॥ 
पकमूर्युप्वंघण्टां च कूरयान्मन्दारयुष्पवन्‌ । 
लिहनामा समरद्यातः प्रासादः पती सुखः ॥ १६ ॥ 
इति सिंहः ५॥ 
परतिभद्रे सिहभद्र। भद्र दविद्धिजलान्तरम्‌ । 
नि च (व 
किक्रारोऽथ कुमुदः कर्भे तद्रपके तथा ॥ १५ ॥ 
इति सिदमद्रकणिकारकमुदाः । दस्येकभूमिका अशे ॥ 

चतुरं समं क्षें शतमूलविभाजितम्‌ । 
द्विमागः कणेविस्तारो भद्रं भागच्रयं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भद्रार्धे च प्रतिस्थानमुभयो्वामदक्षयाः । 
भागपदेन निष्कासो भद्रे प्रतिरथेऽथवा ॥ १९ ॥ 
कर्णे प्रतिरथे सर्वभद्राणि अणि त्रीणि च। 
चरभीत्रितयं भद्रे घण्डामन्द्‌ार पुष्पवत्‌ ॥ २० ॥ 
वधमानस्तद्‌। नाम कतेभ्यः सर्वकामदः । 

इति वर्धमानः ९.॥ 
भद्रे वा््यन्तरे दवे चद्‌ भीवत्सः स तदोनयते॥ २१॥ 

इति आवन्सः; १० ॥ 
यथा भद्रे तथा कर्णे पुण्डगीकश्च नामतः । 

इति पुण्डरीकः ११॥ 
तथा रूपं प्रतिग्य सुनाभो नाम उच्यते ॥ २२॥ 

इति ख॒न(भः १२॥ इनितिभूमाश्चत्वारः ॥ 
कर्णतुस्यः प्रतिरथश्चतुमीगं च भद्रकम्‌ । 
पञ्चमृमिसमायुक्तो वेणुको नम शोभनः ॥ २३॥ 

इति वेणुकः १२॥ 
कर्णं प्रतिरथं भद्रं चतुरं प्रकर्पयत्‌। 
भद्रं च कर्णिकायुक्तं स भवेत्‌ सिहपञ्जरः ॥ २४ ॥ 

इति खिहपञ्जरः १४ ॥ 
हिदिवाय्य॑न्तरं भद्रे नन्यावर्तश्च नामतः । 
यथा भद्रे तथा कर्णे पूणीष्षो नाम नामतः ॥ २५॥ 

इति नन्धावतेपूणणाक्षो १५-१६ ॥ 


४५२ 


वरारभ्रासादाधिकारो नाम पञ्चसतत्युत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


करणे त्यक्त्वाऽनुगे दद्यात्‌ पताको नाम शोभनः । 
रथे प्रतिरथे कर्णे मवेन्न्दन उत्तमः ॥ २६॥ 
इति पताकनन्दनो १७-१८ ॥ 
शति पञ्चभूमाः षट्‌ ॥ 
खतु्हाविभक्ते च हिभागः कर्णविस्तरः । 
भवेत्तद्द्धिगुणं भद्रं निर्ममञ्चाधमामिकः ॥ २७॥ 
भद्रकणकयोमेध्ये दो द्धो प्रतिरथो तथा । 
निगतं चाधमागेन सार्धभागस्तु विस्तरः ॥ २८ ॥ 
सक्तमूमिश्च कतेभ्यः स ध्रीतिलकनामकः । 
भद्रे बाय्येन्तरे द्वे च मह।कान्तस्स उच्यते ॥ २९॥ 
इति भ्रीतिलकमह।कान्त १९-२०॥ 
कर्णोदेके; सुन्दरः स्यात्‌ परथ चास्वर्धनः। 
भद्रेषु प्रतिभद्रं च भवेत्‌ कमलसंक्षकः ॥ ३० ॥ 
इति खुन्दर्चासवधेनकमलाः ॥ 
लशरोद्कान्तर दे 2 किरणो नाम नामतः। 
इति किरणः:२४ ॥ 
सत्तभूमाश्च कव्याः प्रासादः शुभलक्षणाः ॥ ३१॥ 
इति सत्तमूमाः षट्‌ ॥ 
छन्देऽ्यद्शधा भक्ते द्विभागः कर्णविस्तरः । 
पादोनद्वंशः प्ररथः सार्धं स्यात्तश्र चानुगम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बालपञ्ञरः सपादो भद्रं स्यत्पञ्चमागिकम्‌ । 
भागावुमे कर्णिके च वेदांशं मुखमभद्रकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नवभूभाश्च कतेञ्या घण्टा मनदारपु्यवल्‌ । 
श्ुकाम्रयुक्तश्च महा-पद्मः स्यात्‌ सर्वकामदः ॥ ३४ ॥ 
इति महापद्मः २५ ॥ इति नवभूमपकः ॥ 
स्तम्मादयाश्चेव ग्माद्याः पादाः श्रीत्यमानतः ?। 
चतुर्विशतिभिश्चरे रेखाभिश्च वरयटकाः ॥ ३५॥ 
वराटे द्राविड चेव घण्टान्त उदयः स्मरतः । 
भोक्ताश्च विविधाण्ठन्दाः परयुक्ता वास्तुषेदिभिः ॥ २६॥ 
क्णमानोदयं सर्वँ घण्डान्तं च प्रकस्पयेत्‌ । 
दश्शभागोदयं छृत्वा विभज्ेत्तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्विभाग च भवेञ्जङ्घा द्विगुणः कूटकोदयः 
चतुमौगोदया घण्टा विभागो हेकमूमिके ॥ ३८ ॥ 
। ध्तयेकमभिकः॥ 
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इथष्टमागोदयं हृत्वा विभजेत्तद्नन्तरम्‌ । 
दिभागा च भमवेञ्जक्का विगुणः कूटकोद्यः ॥ ३९ ॥ 
पकभागा भवेजजङ्गा त्रिभागं कूटमुन्नतम्‌ । 
जङ्घां साधंद्याशं कूरं घण्टा च त्रयं शिका ॥ ४० ॥ 
इति त्रिभूमिकः ॥ 
विशव्यंशोदयं छृत्वा विभजेत्तवनन्तरम्‌ । 
विभागा च भवेऽजङ्का द्विगुणः कृरकोद्यः ॥ ४९ ॥ 
सार्धं ज्वा त्रिभिः कूटं जङ्गेका सार्धदयंशकम्‌ । 
अधरं जङ्घा द.यंशकृरं पदिका साधमभागिकम ॥ ४२॥ 
पकाशां च तथा घण्टां इर्यान्मन्द्ारपुष्पचत्‌ । 
पञ्चभूम इति स्यातः कतेग्यः सर्वकामद; ॥ ४२ ॥ 
इति पञ्चमूमिकः ॥ 
निचत्वारिशद्‌ भाजिते कथ्यत सप्तभूमिकः । 
यशा जङ्घा सत्तकूरं उयंश। जङ्ख( च धर्‌ ततः ॥ ४४॥ 
जङ्घा दंशाः पञश्चकृरं ढौ जहा वेदकूरक 
साधे जङ्ग! चिभिः कूटं जङ्गकांश दिकुटकम्‌ ॥ ४५॥ 
अधरं जहा भागकृरं घ्ण्ट। मागद्वयोत्नता । 
इतीर सक्तमूमश्च कतेभ्यः स्चेकामदः ॥ ४६॥ 
इति सत्तमूमिक्ः ॥ 
एकषष्युदयं कृत्वा विभजन्नवभूमिकम्‌ । 
वेदा जङ्घा चकर वेदा जङ्गाऽभ्वकृट कम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उयंशाजङ्घा च पर॒कररं त्रिजद्ग। पञ्चक्रुरकम्‌ । 
द्धो जङ्का कूटकं वेद्‌ा द। जङ्घा कूट श्रयः ॥ ४८ ॥ 
साधा जङ्घा साध्वयं भाग जङ्ग द्विकरूटकम्‌ । 
जङ्ाधं कटको भागो घण्टास्यातसाधमागिङा ॥ ४९ ॥ 
इति नवभृमोदयः ॥ 
वराटः; पुष्पक्श्चव भ्रीपुजञः सवतामवः । 
पते कूटे; समावृत्ताः कर्तैवयाः सर्वकामदाः ॥ ५० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकशप्रोकतुश्रीभुव्नदवाचार्योक्तपराजितपृच्छया 
बराटप्रासादलक्षणाधिकाये नाम पञ्चस्षप्तव्युत्तर ततम सूत्रम्‌ ॥ 


(१७६) ्ञीसंज्ञकवल मीप्रासादलक्षणारमकं षट्‌ सप्तत्युतरकाततमं सृत्रम्‌॥ 


1 


विश्वकर्मोवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि खीसंक्षानमराटयान्‌ । 
वलभ्यन्वयविस्यातान+यत।न्‌ शुमलक्षणान्‌ ॥ १॥ 
नम्दिनी हस्तिनी चेव शान्ता च कुमुदोद्धवा 
हंसिनी हसतिलका शृङ्गारा चाग्जमञ्जरी ॥ २॥ 
कुमुदा स्वरितिका रम्या माहेन्द्री पयन्तकी । 
अश्नोका चम्पक्राख्याता बसखन्त। नक्रकेतकी ॥ २॥ 
गान्धारी सर्वतोभद्रा वर्धमानौ धीशेजा । 
नन्धाघरतीं महाक्रान्तिर्मेरुकूटाभिधानका ॥ ४॥ 
अ्र॑खोक्यतिटकषा चेव विस्याताः पश्चविदातिः। 
इत्युक्ता वलमीसंक्ञा; सख्ीलिङ्ग च प्रकीर्तिताः ॥ ५ ॥ 
चतुभीगश्च विस्तार आयतं पञ्चमागिक्गम्‌ । 
भित्तिम.गा शुभे रम्यो गर्भः षटूपदर्‌ उच्यते ॥ ६॥ 
गर्भतुल्या स्कन्धवेदरी घण्या स्कन्धाङ्तिभवेत्‌ । 
बध्व चैव वलभौ गजपृष्टाङति्वेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वामदश्चिणतो टेख्या पुरः पृष्ठे ठकारिका । 
शरुकनासाभग्रतःख्याता नन्दिनी स्ैकामदा ॥ < ॥ 
त्रिभागं पृष्ठभद्रं च द्विभागं पक्चभद्रकम्‌ । 
हस्तिनी च समाख्याता कतव्या सर्वकामदा ॥ ९॥ 
कर्णे व्यन्तरं कर्ये भद्रे भद्रे ठकारिका। 
शान्ता सा च समाख्याता कुराक्षा सवेकामदा ॥ १०॥ 
वार्यन्तरं भद्रमध्ये सा भवेत्‌ करमुरोद्धवा । 
यथा भद्रे तथा कर्णे दंसिनी सर्वकरामद्‌। ॥ १२ ॥ 
पृष्ठभद्रे मुखभद्रं सा हंसतिखक। मता 1 
तलच्छन्देषु चाऽऽयेषु वटभीषटू कमेव च ॥ १२॥ 
इ्येक्मूमिकाः धर्‌ ॥ 
षड्मागश्चेव विस्तार आयामाऽटंश एव च । 
साधमागा भवेद्‌ भित्तिः रोषं गभगरहं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
कणे कूटानि कार्याणि भूमिकात्रयमेव च । 
तदूभ्वे वेदिकास्कम्धो वलमभ्यश्च तद्ष्वैतः ॥ १४ ॥ 
चतुभोगं पृष्ठमद्रं तदधं वामदक्षिणे 
अर्धमागस्तुनिष्कासः कर्ण स्या दुदकान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
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भद्रे भद्रे च वलभी वाराराक्रूरघण्टिका । 
शृङ्गारा च तद्‌! नाम दुरम देवद्नवेः ॥ १६ ॥ 
अधेभागा भद्रकर्णी भवेत्‌ कुमुदमज्जरी । 
मदरेऽभ्बुमानैः कमुदा श्वस्तिका क्णसादोः ॥ १७ ॥ 
पृष्ठमद्रे मुसभद्रं रम्या नाम तथोच्यते । 
पक्षभदरे मुखमभद्रं माहेन्द्री सर्वकामदा ॥ १८॥ 
पृष्ठमद्र प्रतिभद्रं नाम्ना पयेन्तकी मता। 
दवितीयतलच्छन्देषु वलभीसपतक्रं तथा ॥ १९. ॥ 
इति त्रिभूमिकाः सत ॥ 
अष्टमागश्च विस्तार आयामो दश्तभागिकः। 
द्विभागो भित्तिविस्त।रः होप गर्भगं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
द्िभागः कणेविस्तार उद्‌कान्तरभृषितः । 
त्रिभागं मद्रमि्युक्तं भद्रे प्ररथो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
भागाधं निर्गमं कुयोद्‌ रथे प्रतिरथेऽथवा । 
निमागं इुक्षिभद्रे च मागां पक्चकर्णिका ॥ २२ ॥ 
गमतुव्योचिच्ता वेदी पश्चभूमा हिता तथा । 
रथोपरथकर्णं तु कृटेश्च विविधैः कमात्‌ ॥ २२ ॥ 
वेद्य वलमी चेव ह्यालेख्या वामदक्षिणे । 
अरोक्रा नाम विख्याता संक्ताररोकत्रासिनी ॥ २४ ॥ 
च(यन्तरं प्रतिरथे चम्पका सर्वकामदा । 
भद्रोदकेर्वसन्ता स्यात्‌ कर्णे मकरकेतकी ॥ २५ ॥ 
पुनः कार्यं प्रतिरथे गान्धारी स्बकामर्‌। । 
भद्रे भद्रे प्रनिभद्रं सवतो भद्रिका भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दति पञ्चभूमाः पट्‌ ॥ 
दश्षभागश्च विस्तार आयामश्च द्विसप्तकम्‌ । 
दिभागा च भवेद्‌ भित्तिः शोषं गभगृहं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
द्विभागः कर्णविस्तारः साधः प्रतिरथो भवेत्‌ । 
द्वितीयस्तेन मानेन भद्रं वेदांराविस्तरस्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिमागो भद्रविस्तारे मागाधं पक्चकणिका । 
कुक्षिभद्रं निभिगेस्तदर्थः प्रस्थो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
गसेतुरयोध्यैवेदी च भूमिकाः सम चोचिता: । 
वण्ठेद्रौविडः कूरे नौगेदे्च विशेषतः ॥ २०.॥ 


४५६ 


सखीसंकशकवलमीध्र(सदाधिकारो नाम षटूसपत्युत्तरदाततमं सूत्रम्‌ ॥ 


वर्धमानौ तदा नाम वन्दिता त्रिददोरपि । 

भद्रोदकेः धीशेलजा नन्धावतीं कर्णोदकेः ॥ ३१ ॥ 

वायेन्तरं भ्रतिग्थे मह्ाकान्तिश्च कामदा । 

मेङूकूटामिधाने च करणे कुर्याच्च भद्रकम्‌ ।। ३२ ॥ 

त्रेलोकयनिलका स्याता मद्रे चेत्‌ परतिभद्रक्षम्‌ । 
इतिसप्तमृमाः ॥ 

खरीसंक्ञकाश्च प्रासादा वरभ्यः पञ्चर्विश्तिः ॥ ३३ ॥ 

वराटे कृरोदयत अर्वमानं विभज्यते ) 

पां युक्त्या विधातन्याः प्रासादाः सर्वकामदः । ३४॥ 


इति मूत्रसनतानगुणकीतिप्रकाश्प्राकतृश्रीभुवनदेषःचार्याक्तापराजितपृच्छायां 
च्रीमज्ञकवरलभीप्रा।टभ्रिकारो नाम षटूसत्त्युत्तरशततमं मूत्रम्‌ ॥ 


(१७७) सिंहावलोकनप्रासादनिणैयो नाम सघससत्युत्तरदाततम सुत्रम्‌ ॥ 


॥ य 


<-> 


विश्वकर्मोवाव- 


५८ अ. 


प्रासादान्‌ सम्प्रवक्ष्यामि जात्या सिहावलोकनान्‌ । 
छाथ्ोद्गमेषु धण्ट।मिः सि्टकर्णैरनेकधा ॥ २॥ 
पुष्पको भद्रपद्माख्यो नन्दश्च नन्दावतकः । 
सर्व॑तोभद्रसिहो च मन्द्रः पुष्पभद्रकः॥२॥ 
कैखासश्च जयः कान्तो मनोहश्चारवश्वनः । 
सम्भगो रत्नकूटश्च तारागणसुलोचनो ॥ २ ॥ 
हिमवान्‌ टेमकृटश्च पृभ्वीजय सुमिश्को । 
पेरावतो हंसपक्ः पक्षिरार्‌ पुष्पकोद्यः ॥ ५॥ 
दारकमौराज्िताश्च दारुजाः पञ्चर्विशातिः । 
दवारच्छययदूमपातघण्टयैः खिहकर्णक्ञः ॥ ५ ॥ 
चतुरश्रीरृते कषेत्रे चा्रधा प्रतिभाजिते । 
मागो मागा भ्रमो भित्तिस्तथा स्युरमध्यभित्तयः ॥ ६॥ 
शेषं गरमगरहं क्याद्‌ विस्तारसममुच्छितम्‌ । 
मध्यगं भित्तिसूते भ्रमन्तीस्तम्भमोक्चयोः; ॥ ५ ॥ 
सूत्रमानायतं कुय्योन्मण्डपं समसुत्रकेः 
पकं द्वारं जीणि वाऽपि मद्रे चन्द्रावलोक्रनम्‌ ॥ < ॥ 
तत्र च्राद्यत्रयं कार्य चत्वारः सिहकणैकाः । 
ऊर्वतरण्टा तथेकेव पुष्पकः सर्थैकामदः ॥ ९॥ 
दविभागः कणेविस्तारो मद्रं भागचतुष्टयम्‌ । 
निगेतं चेकभागेन सर्वैभद्रेष्वयं विधिः ॥ १० ॥ 
अश्ेव सिहकर्णाश्च प्रतिकणोश्कं तथा । 
भद्रको नाम विख्यातः स्वेदा भद्रकारकः॥ १९॥ 
भद्रं तु कर्णिकायुक्तं चतुर्भिः दिहकणेकेः ! 
पद्मकस्तु समाख्यातः करतम्यः सर्वदेवते ॥ ९६२ ॥ 
निगमो भद्रभागश्च सीमामानेन विष्तरः । 
नन्दनः स समाख्यातो नन्ावतैः प्रभद्रके ॥ १३ ॥ 
इति पुष्पकाधाः पञ्च ॥ 
विभक्ते दशधा छन्दे द्विभागः कणेविस्तरः । 
त्रिभागं च भवेद्‌ भद्रं भद्राधं प्रसथस्तथा ॥ १४ ॥ 
मागो मागा त्रमो भित्तिः शेषं गगरं मतम्‌ । 
मण्डपं पृषमास्यातं स्तस्मानां गमंसूञ्रतः ॥ १५ ॥ 


४५८ 


अपराजितपृच्छा 


सिहक्णास्ततश्चाऽषरो प्रतिङणोश्च षोडशा । 

पञ्चघरण्टासमायुक्तं सवेतोमद्रगक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 

महच्छ्य स्यातमूर््वे सिह नाम स उच्यते । 

मन्दगे नवघण्डादयः पुष्पभद्रः प्रमद्रके ॥ १७ ॥ 
हति स्व॑तोभद्रचतुष्टयम्‌ ॥ 

भक्ते उ(दशश्षधा छन्दे द्विभगो भद्रविष्तरः । 

कणतुस्यः प्रतिरथः केषं युजीत पुवैवत्‌ ॥ १८ ॥ 

भद्रं वेदांशविस्तारं भद्रे चन्द्राचनोकनम्‌। 

1 क स 

त्रिच्छद्यं महच्छाचोर््वे कैलासो नवचण्टेकः ॥ १९. ॥ 

भद्रे दद्यात्‌ प्रतिभद्रं सिहकणीश्च षोडश । 

जयन्तो नाम विख्यातः कान्तः स्यात्‌ प्रतिभद्रके ॥ २०॥ 
इति केखासादिश्नयम्‌ ॥ 

चतुरदेश्ाविभक्ते च द्विभागा बाह्यभित्तयः । 

विधेयं पूशरचन्छेषं षडशो मद्रवितरः ॥ २९ ॥ 

महच्छाये पञ्चा श्ान्तिदः स्यान्मनोररः । 

चारूवध्रनः प्रभद्रे सम्भवः पक्षकणिकः ॥ २२॥ 

प्ररथान्ति यद्रा कणीं रत्नकुरः स नामतः । 

तारागण द्विघण्टः स्याद्‌ दिकणश्च सुलोचनः ॥ २३॥ 
इतिमनोहगद्याः षट्‌ ॥ 

भक्ते षोडशधा छन्दे दविद्धयंशा भ्रमसित्तयः । 

शोषं गर्भ प्रकुर्वीत पूवैमानप्रकटिपतम्‌ ॥ २५ ॥ 

मास्यच्छये सप्तच्छा्ं घण्टाः सप्षदुदोव च । 

हिमवांश्च तदा नाम पूज्यः सुरवयेरगेः ॥ २५ ॥ 

सिहक्णद्िकं कुर्यात्‌ हेमक्रूरः स उच्यते । 

भद्र च कर्णिकायुक्तं कामदः पृथिवीजयः ॥ २६ ॥ 

मिधक्रोऽस्न्बन्तरे कणी भद्रे फेयवतस्तथा। 

भद्रा चेव निष्कासो हंसपक्चस्तु नामतः ॥ २७॥ 

दिनिगैमः पक्षिराजः कतेव्यः स्चैकामदः । 

दारुच्छन्देषु चेस्युकताः पष्पाद्याः पञ्चधिद्ातिः ॥ २८॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणक्षीरतिप्रकाश्चप्रोकतृश्रीभुवनदेव।चार्योक्तापराजितपृच्छयां 
सिह बलोकनप्रासादनिणेयाधिकरो नाम सप्तसपत्युचरश्चततमं सूत्तम्‌ ॥ 





(१७८) नपुसक पासादलक्ष गत्मिकम€सप्तद्युतरशततमं सुत्रम्‌ ॥ 


=-~-~--- 


विश्वकर्मोवाच 
संक्षपे फांसनाकार।ः प्रसादा ये भवन्ति च । 
तेष) नामानुक्रमं च कथयामि समासतः ॥ १॥ 
खविशालं भद्रशान्ते धीजयं च जयावहम्‌ । 
श्रीवत्सं हंसतिल क गरुड चार्वभ्नम्‌ ॥ : 
शङ्ग्नाभं सुनाभं च जयन्त गन्धमादनम्‌ । 
निषेधं शेखरं सोभ्यं मन्दरं वे केरासक्रम्‌ ॥ २ ॥ 
पृथ्ीजयं श्रीजये च कैरातं रत्नसंमवम्‌ । 
वृषभं मेरुक्रूरं च पञ्चविंशतिरेव च ॥ ४॥ 
रुचकः पूैवद्‌ क्षेयः; शिखरं फांसनार्ति ) 
तिभूमं चोप्वघण्टाच सुविश्ारं तु नामतः ॥ “^ ॥ 
चतुमूमं भद्रनामा शान्तं स्यात्यञ्चभूमिकम्‌ । 
षड्भूमं ्नीज्ञयं नाम सतमूमं जयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
पञ्चभद्र तस्थ कारय ज्िभूमोर््वोरधण्िका । 
पञ्चभूमं च कतेभ्यं श्रीवस्सं नाम शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पड्भूमं हैसतिलक गरुडं सप्तभूमिकम्‌ । 
सुवनं चाष्रमूमं कतेभ्यं सवकामदम्‌ ॥ ८॥ 
शङ्धावते शङ्खाभं सुनाभे वृत्तकं मतम्‌ । 
जयन्त च तथाऽरसं स्वस्तिक गन्धमादनम्‌ ॥ ९. ॥ 
निषधं पद्मदलवच्छेखरं नवभूमिकम्‌ । 
सोम्यं तु दशमूमं स्यान्मन्द्रं सुद्रभूमिक्रम्‌ ॥ ९० ॥ 
द्दह प्रस्था मद्रे मद्रे दिद्युरुण्टिकाः 
नवभूमिकसम्युक्तं कैलासं सर्वकामदम्‌ ॥ १६॥ 
पृथ्वीज्यं दश्शभूम ्रीजयं रद्रभूमिकम्‌ । 
सूर्यभमं च केतं विश्वम्‌ रत्नसंमवम्‌ ॥ १२ ॥ 
व॒षभाख्यं श्क्रभमं तिथिम्‌ मेरुकूरकम्‌ । 
इति मानसमुदिण्मः प्रासादाः फांखनोपमाः ॥ ६३ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौीरनिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुबनदेवचार्याक्तधरजिनपृच्छया 
नपु्तकप्रासादलक्षणाधिकारो नामाष्टस्तययुक्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 





(१७९) विमानादि चतुःषष्टिप्रासादलक्षणात्मकमेकोनाशीस्युत्तरदाततमं 
सन्नम्‌ ॥ 


अमि 


विश्वकर्मोवाच-- 
विमानः; सर्वतोभद्रो गजपृष्ठश्च पद्मकः । 
वृषभो मुक्तक्रोणश्च नलिनीकश्च द्राविडः ॥ १॥ 
अष्टं शेष्टाश्च स्वे वे प्रासादाः सर्वकामदः 
तिपुरान्तक एव स्युनौन्नयेषु तु कदाचन ॥ २॥ 
गरुडो वधमानश्च शद्भूवतेश्च पुष्पकः । 
ग्रहराजः स्वस्तिकश्च रुचकः पुण्यवर्वनः ।॥ २ ॥ 
अष्ट प्रोक्ताः सदेवः प्रासादा; सबकामदा; । 
विष्णुदेवस्य शस्ताश्च कतभ्याः शान्तिमिच्छता ॥ ४॥ 
मेरुमन्दर्केखासा हसो वे भद्र एव च । 
उततङ्गा मिधकङ्गश्चैव तथ। मालाधसोऽ्टमः ॥ ५ ॥ 
इत्य ब्रह्मणश्चैव प्रासादाः पुरमध्यगाः । 
स्थापयेद्‌ ब्रह्मकेनद्रेषु चत्वारो वरुणसंयुतेः ॥ 
गवयथित्रकरूरश्च किरणः सवसन्द्रः 
ध्रीवस्सः पद्मनाभश्च वेराजो वृत्त एव च ॥ ७ ॥ 
सूयलाकोद्धबाश्च शरो सखण्ाश्च िदशेरिमे । 
दस्यो च प्रकतेव्धा रवे ूरवापरङ्ुल। ॥ ८ ॥ 


नन््ाचतेश्च वलभिः सुवणः सिंह प्व च । 
ठि भ [२ 
वेचिश्रो योगपीटश्च घण्टानादपताकिन। ॥ ९ ॥ 


शाक्ूत्यावतारसम्भूत। देवीनां च प्रशंसिता 
श्त्यष्रा च प्रकतव्याः प्रासादाः ह्युभखक्षणाः ॥ १० ॥ 


गृहाधारः शङाक्श्च वेणुभद्रश्च कुज्जरः । 
हष्र्च विजयश्चेव उदकुम्भश्च मोदकः ॥ ११९॥ 


अग सर्व विष्नहराः स्वे दान्तिप्रदायकाः । 
गणनाथस्य कतेव्याः सवैदे(षः प्रहाम्यति ॥ १२॥ 


हरम्यश्चेव महापद्नोजज्ञयन्तो गन्धमादन; । 
शतशडनो निरकेद्यो विश्रान्तश्च मनोहरः ॥ १२॥ 
ति्थङ्करोद्‌भकाः सवे सर्वशान्तिपरदायकाः । 
जिनेन्द्रस्य प्रकतैव्याः पुरमध्येषु शान्तिदाः ॥ १८ ॥ 


अपराजितपृच्डा ४६१ 


रत्तो वृत्तायतश्चेत्यः किङ्कणी लयनस्तथा । 

पट्टिशो विभवश्चेव तथा तारागणो मतः ॥ ९५ ॥ 

प्रयुक्ताः सर्वदेवेषु प्रासादाः शाश्वताः शुभाः । 

पवमेव चतुःषष्टिः ख्याताः प्रासादकाभिधाः ॥ ६६॥ 
इति चतुःषष्िप्रासादाः ॥ 

नामानि कथितान्येवं लक्षणं दणु साम्पतम्‌ । 

विभक्तिभागसङ्ल्याश्च तलच्छन्दोध्वैमानतः ॥ १५ ॥ 

दशधा भाजिते क्षेत्रे द्विभाग: कणविस्तरः । 

पञ्चभागं भवेद्‌ भद्रमधभागा तु कर्णिका ॥ १८॥ 

कर्ण दाङ्गाणि कार्याणि भूमिजानामयुक्रमेः । 

घण्टाकलशसम्युक्तो विमानः पञ्चमूमिकः ॥ १९॥ 

भद्रे चेवोद्गमाः पञ्च करणे शुङ॒णि चा दि । 

नागरच्छन्दजः कार्यः स्वैमद्रो नवाण्डकः ॥ २० ॥ 

तस्यापि भद्रजं शुङ्ग गजपृष्ठस्तु कामदः । 

दचष्टकणेः पञ्चमूमो विमानमद्रः पद्मकरः ॥ २१॥ 

केशरी पूैवञ्ेयः कर्णे तिलकराङ्गकेः। 

विमानज्ञं च शिखरं वृपभ; सर्वकामदः ॥ २२॥ 

सवैभद्रे कणेभद्रं न्ङ्ं मूखनासतिकम्‌ । 

मुक्तकोणः स विज्ञेयः सर्वैकामफर्प्रद्‌ः ॥ २२ ॥ 

गजगएद्धयुरुशृङ्गं कर्तव्यं सर्वकामदम्‌ । 

नलिनीकः स विज्ञेयः कतेत्यसिपुरान्तक्े ॥ २४ ॥ 

मलतलं भूमिजवद्‌ द्राविडकमेचचितः । 

दराविडस्तु तदा नाम कर्तज्यस्तु महेग्वरे ॥ २५॥ 
इति रिवप्रासादाष्कम्‌ ॥ 

वश्रमानस्य संस्थाने पक्षे कुर्याततदृध्व॑तः । 

करूटाचृतं च शिखरं पक्षिराजो गृहं धियः ॥ २६ ॥ 

याभ्योत्तरे विना पक्षं स भवेद्श्मानकरः । 

शङ्खनाभिसमाकारः शङ्ख वतंस्तु सुष्ितः ॥ ९७ ॥ 

्रीवत्समद्रकर्णेषु कुयीत्तिलकशङ्गकम्‌ । 

प्रस्थः स्यालतिनजः पुष्पकः सवेकामद; ॥ २८॥ 

छताख्यसवेतोभद्र तारक्‌ शङ्खे गृहेभ्वरः । 

अष्टमद्रश्चाण्कोणः स्वस्तिकः पञ्चमूमिकः ।॥ २९ ॥ 

चतुरश्रं विना भद्रे स्चक्रः शिखरे तथा । 

अष्टभद्रो इष्टकोणोऽभ्बमूमः पुण्यवधनः ॥ ३० ॥ 
इति विष्णुपरासादकम्‌ ॥ 


४६९ विमानादिचतुःषधटि्रसदलक्षणाधिकःरे नामेकोनाशीप्यु्तर्शततमं सूम्‌ ॥ 


केशरिभद्रे जिशङ्खं कर्णे कुयाश्च मन्दरम्‌ । 
नवभुम्युच्ित। रेखा मेख्वे ब्रह्मणो मतः ॥ २१ ॥ 
भद्रे कर्णे द्वि द्धि शृङ्गमेकेकं भस्थे तथा । 
मन्दरः स समाख्यातः पञ्च विशतिक्रुस्मकः ॥ २३२॥ 
नन्दिशशालकणेशाङ्गं कतेभ्यं च नवाण्डकम्‌ 1 
केखासश्च तदा नाम कतैव्यः पुरमध्यगः ॥ ३३ ॥ 
देयं भद्रे च रुचके हंसः कर्णोदकान्तरेः । 
तसख्रग्प्रीवाश्च कर्तव्याः स भवेद्‌ भद्रसंशकः ॥ ३४॥ 
तस्य भद्रोद्‌गमाः पञ्च भवेदुत्ङ्गसं्ञकः। 
पकं राद्धं मद्रशङ्धे विदुस्तं मिश्चकाभिधम्‌ ॥ ३५॥ 
घृत्तं माखधरं कुयाद्‌ वलभ्याङृतिशाङ्गकम्‌ । 
घण्टा घरगुत।; सर्वे कतैन्याः सर्वकामदाः ॥ २६॥ 
इति ब्रह्मप्रासादा्टकम्‌ ॥ 
विभक्ते चाऽषधा छन्द पश्चाण्डं कणेशूङ्खकम्‌ । 
पञ्ोद्गमरयुतं भद्रं गवयो नाम नामतः ॥ ३७ ॥ 
कर्ण्वे तिरक दद्याञ्चजरक्रूरस्स सक्षितः । 
पञ्चमूमो विना भद्रे; किरणः सुयैकणेतः ॥ ३८ ॥ 
प्रागप्रीवाश्चेव मद्रेषु भवेत्सववाङ्गखन्दरः । 
वर्धमाने तु प्रम््रीवाः श्रीचत्सःउद्कान्तेरेः ॥ ३९ ॥ 
दवयष्टकणा विनाभद्रं पद्मनाभोऽग्ञपत्रवत्‌ । 
रुचके तु चतुद्धीरं स वेर।उयाभिधानकः ॥ ४०॥ 
च॒त्तो वत्तश्च कतव्य: दिसखरं विक्राङ्ति । 
हत्यष्ठों च प्रकर्तव्या: प्रसादाः सूर्यलेकजाः ॥ ४१॥ 
इति सुयप्रासादाकम्‌ ॥ 
सीमाभद्रे रुचकस्य पद्पादेन निगेतम्‌ । 
नन्द्ावर्तस्तदानाम शिखरं कक्चकणैके ॥ ४२॥ 
तद्धश्ेवाऽऽयतं करुयाद्‌ वलभी गजपृष्ठवत्‌ । 
सुवर्णः सर्वतोभद्र तद्रपेः क्णशृ्खकेः ॥ ४२॥ 
केशरी च भवेत्पूर्वं सिह; कर्णे तु कटके । 
केव तिलकः ददयाष्धोचित्र इति संकितः ॥ ४४॥ 
मद्रशृङ्गाणि भद्वेऽभ्धि-ग्रा््रवेर्योगपीटकः । 
वरारयुक्‌ सवेभद्रो घण्टानादश्चतुमुखः ॥ ४५॥ 
केशरी च भवेपपूचै कर्णे कूटानि कारयेत्‌ । 
पञ्चक्ूटभधा रेखःऽटमे। भद्रर्थोद्‌ गमेः ॥ ४६ ॥ 
इति देवीप्रासादा्टकम्‌ ॥ 


अपराजितपृच्छा ४६१ 


विमक्तै वाधा कषत्रे कारयेश्च लतास्यजम्‌ । 
तस्य हितीयोर्शोङ्क गुहएधारः स उच्यते ॥ ५७ ॥ 
भद्रके कणेजा रेखा भद्रोदगमविभृषित। । 
कााक्ो नाम विक्षेयो चेणुको स्चकोदु गमेः ॥ ४८॥ 
द्राविड त्वेकभूमिश्चेत्‌ कुञ्जरः स्वेकामदः । 
्रिमूमेो द्राविडरधङ्खो भवेद्धषांपिघानकः | ४९ ॥ 
कतिने वधमानश्चेद्‌ किजयो भद्रकरोद्गमेः । 
अष्रभद्रं विना कर्णैसदकुम्भः स कामदः || © ॥ 
मोदकश्चेन्यकाकारः हिखरं वलिकरोम्यतः। 

इति गणपतिप्रासादाएटकम ॥ 
द्चष्रकणौ विनाभदरेः स महापद्मसंज्लकः ॥ ५१ ॥ 
दिभमिकगृरहाकारः कृटे घण्टा त॒तीयका । 
विख्यातो हम्भनाम्नोज्जयन्तः प्रत्यलिन्दकेः ॥ ५२ ॥ 
चत्वारो मण्डपास्तस्य स भवेद्‌ गन्धमादनः । 
साङ्गो भूमिजः पञचमूमः स्याच्छतदङ्गकः ॥ ५३ ॥ 

र 

निरवेयस्तु प्राग््रेर्विम्रान्तश्च चतुरमुखः । 
पकेकपुरदाङ्ग च कामदः स मनोहरः ॥ ४॥ 

इति जिनेनद्रपरासादाष्कम्‌ ॥ 
वृत्तो वृत्तायतश्चेव चेत्यो वे वेद्यलङ्ुतः । 
खुभद्रो भद्राङ्खेषु किङ्किणी नाम प्रोच्यते ॥ ५५॥ 
भद्रोदगमेश्च यनः पद्धिश्ाद्यवरण्डिकः । 
द्ययिन्दकश्च विभवः पटटिघारेष्तारागणः ॥ ५६ ॥ 
चतुःषष्िश्च कथिताः प्रासादाः सवकामदाः। 
पूजिताः स्षेदेवेरोषु सर्वदेवसुखावहाः ॥ ५७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाधरप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापर।जितपृच्छयां- 
विम्रानादिचतुःषिप्रासदलन्षणाधिकागो नमिकोनाश्वौव्युत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१८०) विमाननागरच्छन्दजंनवमे नीमा रीत्युत्तर हततम सूत्रम्‌ ॥ 


विभ्वक्मोवाच-- 
नवमेरुस्तथा प्रोक्‌तान्‌ कथये तव साम्प्रतम्‌ । 
पकेकस्य यथा नाम लक्षणं यस्य यादशम्‌ ॥ १॥ 
ध्रीमेरुः प्रथमो नाम द्वितीयो हेमक्लीषकः । 
सुरबल्वभस्ततीय स्तुर्या मुवनमण्डनः ॥ २॥ 
पञ्चमो रत्नशीषख्यः षष्टो वे किरणोद्धवः। 
खमे कमलंसः खुवणेकेतुरष्टमः ॥ ३ ॥ 
नवमो मेरुराख्यातो नाम्ना तु वृषभध्वजः । 
इव्युकतश्च महामेरुसिधोदितक्रमागतः ॥ ४॥ 
भवेत्रिरथिकश्चाऽऽ्यो यावन्नवस्थान्तकम्‌ । 
पञ्चसप्तरथाश्चोक्ता अङ्खमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
पश्चादि्स्ततो मेरुः पश्चाशद्धस्तकावाधे । 
हस्तान्तरे ततो मेद्‌ भूतवेदाश्च सङ्ख्यया ॥ ६॥ 
विना भ्रमेः सश्रमाश्च महामेरर्मद्वयम्‌ । 
इ्युक्तसमलङ्कारः भरयुक्ता बास्तुबेदिभिः ॥ ७ ॥ 
ध्रीमेखनामा प्रोक्तोऽसावेकोत्तरशत।ण्डकः । 
सपादश्चताण्डको यो हेमशीर्षः स उच्यते ॥ ८॥ 
खुरवलभनामा स यस्साधद्धिश्षताण्डकः । 
पञ्चसपतव्युत्तरतरिशताण्डो रोकमण्डनः ॥ ९ ॥ 
रत्नशीषस्तथा चेकोत्तरपश्चशताण्डकः । 
सपादषरूहशाताण्डको मस्तं क्िरणोद्धबः ॥ १० ॥ 
सार्धसप्तशाताण्डेश्च समत; कमल्हंसकः । 
स्वणेकेरवभिधानश्च पादोनाङुशताण्डकेः ॥ ११ ॥ 
एकोत्तरसहसराण्डो मेरुश्च वृषमध्वज; । 
अण्डसङ्ख्याभिधानें च कथितं त्वपराजित ॥ १२॥ 
पञ्चादिषटस्ततो मेरः पञाश्द्धस्तकावधि । 
हस्तान्तरे भेदकाः षटूचत्वारिदशाश्च सङ्ख्यया ॥ १२ ॥ 
अण्डविद्यातिवुद्धया च दस्तभेदा इति स्म॒ताः । 
षरूचत्वारिंशत्क पको भेद उक्तश्च शाश्वतः ॥ १४॥ 
चतुरश्रीकते कषेत्रे अष्टाषएटकविमानजिते । 
भागो मागा श्रमो भित्तद्धिमामो गमे उच्यते ॥ १५ ॥ 
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द्विभागो भित्तविस्तारः शेषं गर्भो श्रमं विना । 
विना भ्रमं सश्रमं षा दुषयेन्नहि मेरुम्‌ ॥ १६॥ 
षेधे च भवेद्‌ भद्रं भद्रां कणेविस्तरः । 
कणेका्धप्रमाणेन कर्तव्यो भद्रनिगेमः ॥ १७ ॥ 
भद्रं सवाक्चकोपेतं मध्ये कुयोश्च सम्मुखम्‌ । 
याम्योत्तरे श्चुकाग्रे तु जङ्घायामस्नयेददा ॥ १८ ॥ 
पीटोपपीटजङ्गाश्च मेखला कूर चडा्कम्‌ । 
पुनजंङ्खोदगमग्छाचं प्रहरन्ते सपोन्नतम्‌ ॥ ९०. ॥ 
राजसेनवेयासनस्तम्भोच्छालच्छाययान्तंकेः । 
षड्भागमुन्नतं कूरं घण्टा कूटङुत। ॥ २० ॥ 


चत्वारो नन्दनाः करणे विमानमुरुशाङ्गकम्‌ । 
सा्धत्रिभागिकं क्यततदू्वे तु विनिर्गतम्‌ ॥ २१ ॥ 
षडंशं मूलशिखरं विमानं पञ्चभूमिकम्‌ । 
रथिकोद्‌गमशोभाद्चं शुकनासा्रमूषितम्‌ ॥ २२ ॥ 
कण्ठो ग्रीवा कुडमखं च पद्च्छन्नोपच्छत्रकम्‌ । 
तदृष्वे कलशे स्थाप्यं क्षःरणेवसमुद्धवम्‌ ॥ २३॥ 
इतिमेभिघ(नो नानेको ततरशताण्डको मेसः ॥ 
चतुरधीशृते कषेत्रे शतमूखविभाजिते । 
द्विभागः कणे इत्युक्तः साधः प्रतिरथो भवेन्‌ ॥ २४ ॥ 
त्रिमागो भद्रविस्तारो मत्तालम्बेरविमूषितः । 
उक्ताः प्रतिस्था; सूयो उर्शङ्गं विमानकम्‌ ॥ २५॥ 
विमान मृलरिखरं घण्टाकलशाभूषितमू । 
द्युकाप्रकसमायुक्तं शेषं पूवेप्रकलिपतम्‌ ॥ २६ ॥ 
विना भ्रमे सश्रमो वा तावतो हेमश्षीषकः। 
देमकुरपुरे यान्ति यावश्न्द्राकतारकम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति हेमशीर्षाभिधनेो नाम सपादृश्तताण्डको मेरुः ॥ 
भक्ते द्वषदहाधा क्षेत्रे द्विभाग; कणैविस्तरः । 
पाश्वकर्णीं भवेद्‌ भागा सार्ध; प्रतिरथो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
कर्णी प्रोक्ता चा्धभागा द्विभगो मद्रविस्तरः। 
चत्वासे नन्दनाः कर्णे दशांशेनागरोद्धवाः ॥ २९. ॥ 
© _ [९ 
तदु्वे सार्धमागेश्च द्वितीये केशरी कमे । 
शिखरं वे महतं प्रभं कुमुदोद्धवम्‌ ॥ ३० ॥ 
उसर्टृङ्गं अ कुमुदं विमानः स्याद्‌ द्वितीयकः । 
पं रक्षणक कुयोन्मेरं च सुरवलभम्‌ ५ २१९ ॥ 


विमाननागस्च्छन्दजनवमेवधिकागे नामाशीच्युत्तरशततमै सूत्रम्‌ ॥ 


वलभः सदेवानां स्वर्गे वा भूमिशासनम्‌ । 
ईण्सितं खमते राञ्यं स्वगे वा क्षितिमभ्यत; ॥ ३२॥ 
इति खुरवह्छमामिधानो नाम साधद्धिशताण्डको मेरुः ॥ 

चतुर्दशविभक्ते च दिभागः कर्णविस्तर; । 

नन्दनस्तत्र कर्तैटय ऊर्ध्वे स्याल्सवेभद्रकः ॥ २२ ॥ 
मतल च शिखरे धण्टाकटश्भृषितम्‌ । 
भागा च पराश्वक्र्ण। स्यात्‌ श्रीवत्सश्च ततो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कणतुस्यः प्रतिरथः सवंतोभद्रभषितः । 
तदूर्ध्वे तिलक स्थाप्यमुरुदाङ्खं मह्टतलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कर्णिका चेकपादा तु धीव्सस्तत्र भूषितः । 
इ मुदाख्यं चोखदाङ् तदत्‌ प्रत्यङ्गकं तथा ॥ ३६॥ 
भद्रं कण च श्रीवत्सः कुमुदं चोस्दाङ्ककम । 
विना भ्रमं सश्रमो बा क्यों सुवनमंडनः ॥ ३५ ॥ 
रत्नकरुटे महाश र!उयं यावच्च मेदिनी । 
चन्द्राकतारकं यावद्‌ यावदेनो मदे्वरः ॥ ३८॥ 

दति भुवनमण्डनाभिधानो नाम पश्चसघत्यधिकचिदातणण्डक्रो मेसः 
द्वात्रशद्‌ भाजिते क्षेत्रे पञचांदाः क्णीवस्तरः । 
पाश्वकणीं भवेद्‌ भाग। वेदशिः परथस्तथा ॥ ३९ ॥ 
द्विमागा च पुनः कर्णी मद्रे चा्रंशविस्तरम्‌ । 
क्ण च मन्दरं कुयाच्छिषरं कोमुरदे तथा ॥ ४०॥ 
सवतोभद्र उर्ध्व तु म शैखसमुत्तमम । 
दापवरदरात्यशविस्तारं घण्टाकट शमभृषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पाश्चक्र्णा केशरिणः प्रत्यङ्गे च षिमानजम्‌ । 
प्रथे सवेतोभद्रमूध्वं तद्रपकं भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
मतर चोस्दाङ्गं तद्त्‌ प्रत्य ङ्गकर्णित्रा । 
मत्ताखम्बोऽत्रमद्रषु चोरस्राङ्ग तु कमुदप्‌ ।॥ ४२३॥ 
सच्रम च ततः कुयाद्‌ रेखाममेवितरकिंतम्‌ । 
नवखण्डश्वराम्ये तद्राज्यं जन्मजन्मनि ।॥ ४९ ॥ 
इति रस्नशी्षाभिधानो नमिकोत्तरपश्चराताण्डको मेरः 

छन्देऽ्ठादशधा भक्ते विभागः कणविर्तरः। 
पाश्वकर्णी मचेद्‌ भागा द्विमागः भररथस्तथा ॥ ४५ ॥ 
पुनः कर्णी भवेद्‌ भागा वेदि मद्रविष्तरः । 
्रृक्षो ( वत्सो ) भरूलकर्णे तु तच्छरङ्गं च विमानजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

न्दरश्च तदु्व तु विभागः क्णविस्तरः । 
दवावश्ाशा श्रूकरेखा महतं च शुङ्गकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अंपराजितपृच्छा ४६७ 


दध मन्दसे प्रतिस्थे चाधङर्ध्वै लु संस्थितो । 
तद्वतः प्रमाणेन चोरःशुङ्ग मतम्‌ 1 ४८॥ 
केम च तिलकं काच प्रत्यङ्गे च विमानजम्‌ । 

तद्रपा चाग्रकर्णी तु ह्युयराङ्गं तु कारयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
उर-शडगे च कुमुदो मत्ताखम्बेभद्रान्नतम्‌ । 
कवरमादिगुणपेतं यद्ध श्चुभयक्षणम्‌ ॥ ५० (1 

ग्वा तु सूर्यलोकं बे सयतेजः समन्वितः । 

स्या याचस्च विख्यातस्तावत्तिष्ठत्यसा नरः ॥ ५१ ॥ 


हृति किरणोद्धवामिधने नाम सबरादपद्‌लताण्डको मेरुः ॥ 
चेत्र विशातिश्रा भक्त त्रिभागः क्णविस्तरः । 
पाश्चकर्णी भवेद्‌ भाग। द्विभाग: प्रस्था भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
तव्लमो स्थ आख्यातो भद्र वेदांराविस्तरम्‌ । 
करणे केखास द्यु्तस्तच्छरद्ां च भिमनज्म्‌ ॥ ५३॥ 
तद्य नन्््िारश्च माद्यवान्‌ शिखरे तथा । 
कणिका वे नन्दनजा प्रव्यदुणे तु विपमानजम्‌ ॥ ५ ॥ 
नन्दिदालः प्रतिरथे तद्पं तु तदृध्वनः । 
मह तखोर्रिगलरं कत्य छुममिच्छता ॥ "५ ॥ 
नन्दनो रथ उर्व तु द्यरशृद्धं विमानजम्‌ । 
पुव चेव पदभागः कुमुदो भद्रकारहः ॥ ५६ ॥ 
स्थापितो ब्रह्मकेन्द्रेषु ब्रह्मा सोक्रपितामदहः । 
स याति ब्रह्मलोके तु यावदषतसतंप्टवम्‌ ॥ ५५ ॥ 

इति कमलर्हसाभिघानो नाम साध्रसतश्त।णडको मेरुः ॥ 

दविश्तिभक्तकषेत्रे शतमूटगभां भवेत्‌ । 
भागमागा भित्तयः स्युः दपं चेवान्धकारिका ॥ ५८॥ 
कर्णे प्रयुतं वेदांशे केखासं विमानशिखरम्‌ ? । 
तद्‌्मूरष्यतः शस्ते नन्दनं सवकामदेम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मास्यवन्ते च शिखरे संसारमयनाशनम्‌ । 
तदृ केशरी पावे प्रस्य्धं च विमानजम्‌ ॥ ६० ॥ 
सा्त्रयं प्रतिरथः नन्दनं नन्दनात्परम्‌ । 
अममहतलं कोमुदी चोरुमञ्जरी ॥ ६? ॥ 
पकमागा कर्णिका चाऽभ्वृतं कैशरिणा युतम्‌ । 
उद््गं विमानं च कतेव्यं त॒ भद्राण्डकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वेदासो भद्रविस्तार उख्शृङ्गं च कोमुदम्‌ ' 
क्रमसूत्े ्ाविशातिर्कघुप्रत्यङ्गकानि च ॥ ६३॥ 


४६८ 


विमाननागरच्छन्दजनवमेवैधिकारो नोमादीत्यु्तरशततमं सुत्रम्‌ ॥ 


एवं तथा पञ्च सप्तत्यधिकाष्हताण्डकः । 
मानमुकतं च विधिना लभ्यते चेप्सितं फलम्‌ ॥ ६० ॥ 

इति सुवर्णकेत्वमिधानो नाम पञ्चसत्तस्यधिक्ाष्रश्ताणडको मेरः । 
चतुरश्नीरते क्षेत्रे चतुर्विंशति भाजिते । 
षद मागश्च भवेद्गर्भो दिद्धथंशा भ्रमभित्तयः ॥ ६५ ॥ 
भ्रमणीद्धयकं कायं भित्तीनां च श्रयं तथा । 
अधस्ताद्‌ श्रममेकं तु त्रिभागा भ्रमभित्तयः ॥ ददै ॥ 
वेदांशः कर्णविस्तारः पृथ्वीजयविमानकम्‌ । 
ऊर्वे त्रिभागं कुदे नन्दिशालं तु कामदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मास्यवन्तं च शिखरे द्वयणए्मनेश्च विस्तरः । 
भागा कर्णीं कुमुदजा परसयङ्धं तु विमानजम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भिभिमौगेः प्रतिस्थं मन्दरं सवैकामदम्‌ । 
साधद्धयं नन्दिशषरं तद्व लक्षणान्वितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मरस्यातलमुरःशृङ्खं कल्पयेद्‌ गुणपूर्वकम्‌ । 
कणी कुमुद्‌ आ्याता चोरदोङ्धं विमानजम्‌ ॥ ५० ॥ 
चलुमागं चेव भद्रं मुदा चोस्मञ्जरी । 
तदधं मुखभद्रं च श्रीवत्सा चोरुमञजररः ॥ ५९ ॥ 
एवमापू्यते शङ्खेरेकोत्तरलतदसखकेः। 
ठभते दिवलोक्रं स यावदाहतसंप्टवम्‌ ॥ ७२ ॥ 

इति वुषभध्वजाभिधानो नामेकोत्तरसहस्ण्डको मेरः। 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेव।चा्योक्तापराजितप्रच्छायां 
विमाननागरन्छन्दजनवमे्वपिकारो नामाशीध्युत्तरश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१८१) प्रहामेरप(सादनिणेयोनामेकारीत्युत्तसशाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


=== ~~ > 


विश्वकर्मोवाच - 
चतुरश्रीङृते क्षत मेरो स्कशतांशके 
अथापि माज्निते भागैः सनिर्गमतले समे ॥ १॥ 
क.णौन्ताद्‌ गर्भपयेन्तं विभागानां तु निश्चयः । 
षटूपश्ाशद्धिभागेश्च कथयिष्यास्यनुक्रमात्‌ ॥ २ 
ग्रहा रामाः शरा रामा नन्दा रामाः रार्‌ गुणः । 
पक्षो च भुवनानीति सीमां सक्तिभागतः ॥ ३॥ 
युगा दिशश्च ऋतवः कणे कण्यौमुपरये 1 
शाङ्गणामिति सङ्ख्या च कथिताऽसावनुक्रमात्‌ ॥ ४॥ 
अमोत्तरं हस्वहस्वादुपयपरि च कमात्‌ । 
अध उध्वे योगतश्च ख सोमतो ? क्रमागता ॥ ५॥ 
पष्िमणा्मुलगमो भित्ति चाऽप्रमारिकःा । 
ददाभागं च ्रमणम्रा भित्तिक्रा पुनः ॥ ६॥ 
नन्द्ग्से (गगे) न्द्रियपक्ता दवयष्टतो भद्र विस्तरः । 
भगभागं नु निष्कासो रथोपरथक्रानुगे ॥ ५ ॥ 

ध्रर्धे कर्णन्तभद्रं मध्यच्छन्दे प्रकीर्तितम्‌ । 

वायन्नर चिना काय कृम्मकादिच्छाद्यान्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तद्पाकारकाभ्प्रे तु ततोऽधिकथिनिगेमः। 
फाटयेद्‌ भ्रममध्ये तु बाहार्छन्दपरिक्रमम ॥९॥ 
चन्द्रावलोकनं भद्र चत्वा्शद्धिस्न्नतम्‌ । 
षट्पञ्चादात्समुत्सेध्रो मेरूणां प्रह गन्तक्रे ॥ १० ॥ 
पीरोपरि च कतेव्यो भद्ररा।खसमुचयः। 
राजसेना वेदिका च स्तम्भाच्छालकश्षकम्‌ ॥ १९ ॥ 
पर्चरध्वे दण्डनं तदवे संबरण। मेत्‌ । 
परथुत्वाधन निष्कास मद्रेषु सक्रखेषुच॥ १२॥ 
समस्तभक्तेपादेषु कतेत्यो मेखटोदयः। 
पीठोपपीठजङ्गाश्च मेखलाकरटच्छाद्यकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुनजद्षेद्‌गमच्छाय प्रहारान्तेऽधरमुन्नतः । 
मण्डपा अच्रयुक्ताश्च कत्यामुटधुत्रतः ॥ १४ ॥ 
पञ्चाद्ीव्यण्डकाः कायाः कणशङ्केप्व सवतः । 
कर्णे प्रतिरथे ताभ्यां समक्रमसपरुद्धवः ॥ ६५॥ 
पकादश्तोदगमो मेरस्तन्मानः गाङ्धकक्रमः। 
ख चि्नतिखदस्ण्डः सूयसखङ्ख्येश्च शङ्क; ॥ १६. \\ 
कणिका श ङ्ग्कं तु सवेतोमद्रके भवेत्‌ । 
द्शक्रमेण वे ताभ्यामण्डानां नवतिस्तथा ॥ १५ ॥ 
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दक।दशोदगमो मेरः कर्णिकानां तथाष्टकम्‌ । 
कर्ण्यण्डकाश्च विंश्युत्तरसक्तरतानि च ॥ १८॥ 
काङ्गाण्यशीतिः कण्यः षट्‌ तथा चेकादशोदगमेः । 
रथस्यानुक्रमं वश्ये हयण्डकेः शङ्सखङ्ख्यया ॥ १९ ॥ 
एकरथे चण्डकास्तु सङ्ख्यया पञ्चविंशति 

शङ्खणि स्युः षर्‌ कऋमतस्तथा साधेशाताण्डकेः ॥ २० ॥ 
चतुरथे त्वेकादश कायौ; षर्‌क्रमतस्तथा। 
पञ्चर्वशति, राङ्काणां संख्या वें षरूश्ताण्डकेः ॥ २१ ॥ 
भदे कर्णी केशरिगो नवक्रमत पव च । 
पञ्चचत्वारिशिदण्डः क्तव्यः सर्वकामदः ॥ २२ ॥ 
भद्रसंवरणोर्ध्वे च दर्शनीया च कर्णिका । 

परकर्तभ्याः कशरिणश्चःण्डकाः पञ्च भूषिताः ॥ २६ ॥ 
चत्वारख्यो द्वावेक उभयभद्रे विकतिः । 
कुयाच्छताण्डके चेत्थं मेरस्रेकादशेद्गमः ॥ २४ ॥ 
पएकादश्लोदुगमो मरः प्रलङ्गाएकमेय च । 
नवशृङ्गाणि वें मद्रे कार्याणि व्वपराजित ॥ २५ ॥ 
मुखरेखा-पृथुन्वं च द्वासर्यशकं भवत्‌ । 

शङ्खं चतुखिर्दें तद्श्रं च विनिगैतम्‌ ॥ ;६॥ 
द्यणट द्रदश दशाष्ट पट्‌ चत्वारो द्वयं तथा । 

पको भागास्तद्े स्यादुरःशृगे द्यनुकमः ॥ २५ ॥ 
अष्टमागें च प्रत्यङ्गं शेषं स्यादू- ~ क्रमम्‌ । 
चतुर्विशति-परत्यद्गं पर्‌ूत्रश्दु रुमज्जरि ५ २८॥ 

स्वे चामलसारास्तु दिव्यककम्भीवभीपताः । 

पवमेव प्रक्रतव्यं महामेरोश्च खक्षणम्‌ ॥ २९॥ 
पकाधिकं प्रकतभ्यं दशोत्तरसहलस्कम्‌ । 
महामेवेभिध्रानश्च करतव्यच्िपुरन्तके ॥ ३० ॥ 

हरो हिरण्यगभश्च हरिदिनकर स्तथा । 

एते देवा: स्थिता मेरो न।ऽन्ये वेध कदाचन ॥ ३१ ॥ 
तत्छम्ताने येः छ्तोऽयं पू्णमन्नं भवेरसद्‌। । 

मातुपक्षं पितुपक्षं तारयेन्नरकार्णवात्‌ ॥ ३२ ॥ 
उत्पन्नश्च भवेरस्वरगे स्वेच्छया पृथिवीपतिः । 
महामेरुभ्वजायेहे यावच्न्द्राकंमेदिनी ।॥ २३ ॥ 


इति सूत्रसन्तनयुणकीतिभ्रकश्चप्रोक्त्‌ श्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छयां 
महामेरप्रासादनिणयाधिकारो नामेकाशीदयुत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 





१८२ श्री चतुदेकचुवनगिरिमेन्भासादरक्षणात्मकं दरयीसयुत्तर 
शातने सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 

शतां च तदधं च पट्‌िशस्कं तथेव च । 
प्रत्येकं त्रिविध जञेयं येष्टमध्यकनिष्ठकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तरिजयेष्ठं च तथाख्या् त्िमध्यै जिकनिष्टकम्‌ । 
मेगेरियं हस्तसङ्ल्या विभागश्च तनः परम्‌ ॥ २॥ 
भीचतुरदेशभुवनमिरिमेवभिधस्य च । 
पूसप्ततिर्मागसड्ख्या विभक्ता तु ऋमगता ॥ ३॥ 
आद्यः कणंप्रतिर्थरथयुग्‌ बाखपज्ञरः । 

धस्तम्भेभूषिताश्च शाला वे वामदक्षिणे ॥ ४ ॥ 
रथग्रर्थसयुक्तास्तत्परे बाटपञ्जरः। 
तत्कणी वे नवनवादिकाङ्ककविकस्पनात्‌ ॥ "५ ॥ 

[=> 
वसुपुनिरसद्षु वेदा विकारं साटया ?। 
पृथुल्वे च विधातव्यो विभागोऽयमतः परम्‌ ॥ ६॥ 
गभः शुकः शुकोदरः शान्तः श्रीगभेखन्दयं । 
प्रशस्तो वं सप्तगभो; प्रासादेषु समागताः ॥ ५ ॥ 
रथः प्रतिग्थेः कणः पञ्जगदिक्रमजयम्‌ । 
| भ ९ ¢ 

दिकमर््विं ? स्तम्मे भद्रे स्तवङ्गरधिकोदरम्‌ ॥ ८ 
कर्णे आद्रिक्रमे; कुः्यीदधस्तात्‌ तिशताण्डकरेः । 
्विशनण्डकरेस्तदुर्ध्वे शताण्डश्च तदुष्वैतः ॥ ९ ॥ 
पञ्च संघ'टजा रेखा भ्रमिका च समुचिता । 
पकद्धित्रिशताण्डकाः कतंच्याः सवेकामद्‌ाः ॥ १० ॥ 
सभागश्च प्रतिस्थ; क्रमन्रयसपुच्क्तः। 
आदिक्रमेश्द्गमश्च रकद्विनिशताण्डकेः ॥ ११॥ 
पञ्चविरात्यण्ड ऊध्वं तिलकं च तदृष्वतः । 
पल्यङ्गान्यष्टमनेश्च स्युद्धीविशतिरण्डकाः ॥ १२॥ 
पड लघुपरतयङ्गकानि तत्सङ्ख्येरण्डकेस्तथा । 
षडभागकश्येव रथच्िक्रमोध्वसमुच्छयः ॥ १२३॥ 
आद्यः साशदाताण्डश्चाऽपरो विशतिकाधिकः । 
नवाशीत्यण्डस्तुतीयोऽष्विशव्युख्मज्जरी ॥ १४ ॥ 


४७२ 


अपरितपृच्छा 


भिसंघारास्सप्तभूमा दश्च दिद्िशताण्डकेः । 

पञ्जरः पञ्चमागेश्च क्रमश्रयसमुचद्ितः ॥ १५! 
पको दविश्चताण्ड आयो द्वितीये पञ्चविंशतिः । 
पञ्चाण्डकास्ततीये चाऽ्टादरशशेख्मञ्जरी ॥ १६॥ 
त्रिसंघाराः पञ्चमूमासिचत्वारिशदण्डकैः । 
विनोवकान्तरं स्तरंभ। वेदांशकमिताः स्मनाः ॥ ६७ ॥ 
पञ्चविंशत्यण्डमाये पञ्चाण्डश्च तद्वतः । 
भुवनांरां चोख्श्खं विमाने पञ्वभृमिकम्‌ ॥ १८ 
पोडशंशं मवेद्‌ मद्रं दशंसेस्तु विमानकूम्‌ । 
सप्ताण्डकं तदग्रे तु कुर्याुमुदजं तथा ॥ १९॥ 
मेस्रेकाधिकदशसहस्नाण्डकः ईरितः । 

पवं इाज्िद्धवः कार्यभ्छन्दे विमननागरे | २० ॥ 
द्वाविश्तिमखगर्मः षड्भागो भद्रविस्तरः। 
भ्रममेकं सूयभित्तीः सभ्रमे च भ्रकस्पयेत्‌ ॥ २२॥ 
विमाने भूमिज्ञा घण्टा कतेव्य। सवेकामदा । 
क्षीयणेवसमुत्पन्नं कलशं तु ध्वजाच्रजम्‌ ॥ २२ ॥ 
महामेरुष््रजायेह पुण्यं दाताश्वमेधध्वजम्‌ । 
पूवपरान्‌ विशतिकान्‌ तारय नरकार्णवात्‌ ॥ २३ ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाश्चग्रक्तश्रीमु बनदव।चार्याक्तापराजितप्र 
चतुद शमुवनगिरीमेरप्रासादङक्षणातिकारो नाम इवशीयुत्तर शततमं सूत्रम ॥ 


(१८३) मेस्मासाद्वणेनिणैयारमकं -यकीत्युत्तर शततमं सृच्रम्‌ ॥ 





विश्वक्र्मोवाच- 


[न 


५० अ, 


चतुषु पू्ववर्णेषु विप्रा वे सिमारीनः । 

क्षभनिया वेश्या अधघःस्थाश्चतुणौ द्विजादय: ॥ १ ॥ 
विप्रक्षजरियवेदयाश्च शद्रश्चेति चतुष्टयम्‌ 1 

पकेकस्य क्रमयुकती कथये तव स्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
अपि चेदेशमध्ये तु विना राज्ञो धनेभ्वरः। 
दरोऽपि कार्येन्मेरं वक्ष्ये तद्शुणदोषकम्‌ ॥ २॥ 
भवेत्तत्सन्तानवद्धी राजराष्यादिकश्चयः। 
स्वरपवष्टिरस्यशस्थमुद्वसम्ति शनैः शनेः ॥ ४॥ 
स्यादन्यर्व॑शज्ो राजा प्रवासिन्यश्च तत्प्रजा; । 
परामोऽरण्ये बनं ग्रामे यथाऽन्यः स॒णटिसम्भवः ॥ ५ ॥ 
वेश्येनाऽपि यदा मेर्विन। राक्षः प्रका्ते । 
विभ्रमस्तश्र राष्टरषु दुःस्थिता भ्रमति प्रजा ॥६॥ 
्ष्रियोऽपि विना राशो यदि मेर च कारयेत्‌ । 
तस्करोपद्रुता लोकाल्तत्र राष्ट नित्यशः ॥ ७ ॥ 
विप्रोऽपि कारयेन्मेरं विना राको धनेश्वरः । 

परस्पर प्रजाकोपो भवति त्रामदुःस्थितिः ॥ < ॥ 
दास्नः श्ाताण्डकः शद्रे वेध्ये पश्चदाताण्डकः। 
तथा वित्रे सहस्नराण्डो राज्ञि तद्विगुणः स्मृतः ॥ ९ ॥ 
महाराज्ञेश्वरः; स स्यान्‌ महाराञ्यमदहटीपतिः । 
महामेरूद्‌भवे वेव शान्ती राष्टुरजादिषु ॥ १० ॥ 
अ्धनिष्पन्नमाभर तु त्यजेन्मेरं महीपति; । 

तस्य राष्ट विभ्रमः स्याद्यावन्न कर्रार्हः ॥ ११ ॥ 
हरो दिरण्यगभंश्च हरि्दिनकरस्तथा । 

पतेषां कारयेन्मेरं न(ऽन्यदेवे कदाचनं ॥ ९२ ॥ 
इयोयद्‌ाऽन्यदेषेषु शाताण्डादिकमेरकम्‌ । 

तस्य राज्ञो भवेरेश्े विभ्रमो दुःस्थिता प्रज। ॥ १३॥ 
उक्तं एवं श्ुडच्छन्दो महामेरोः समुद्‌भवः । 

प्रजानां दन्तिदो राक्षां र ष्टादो च मोरसवः ॥ १७ ॥ 
महाराजेन चेन्भेरः तो वे पूैतो महान्‌ । 
निवणिभिष्तथा मेरुः कतैज्यस्तद्नन्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 


9७४ 


अपराजितपुच्छा 


राक्ञाऽर्तो थदामेसः क्रियते चाऽन्यवर्णिभिः। 

भ्यं तज्र च दुर्भिक्षं दुःस्था राजप्रजादयः ॥ १६॥ 
राजेन्रर्यः छतः पूर्धं महामेरुभरोचयः । 

ततो हीनश्च करवैभ्यः शोषवर्णेस्तथेव च ॥ १५ ॥ 
अधस्तान्मेरुतः कायैः व्रसादोऽन्यश्च राजभिः । 
ततोहीनेाऽम्यवर्णैश्च हयण्डकेहस्तकेस्तथा ॥ १८ ॥ 
अधिकेरण्डकेस्तेः क्रियते चाऽन्यवर्भििः ¦ 
राजपीडा महादुःखं राहुप्रस्तार्कवद्‌भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
त॒स्यो यदाऽ्धिको वापि श्पखारूपगुणोऽपर. । 
अभिकः खीजनस्तन्न भुच्या वे तुर्यविग्रह।; ॥ २० ॥ 
नगगदो देद्ामभ्ये राजप्रसाद तोऽधिक्ः । 
इतश्चेदन्यवर्णेश्च राजपीडा भवेत्सदा ॥ २१॥ 


ईति सूत्रस्न्तानगुणकीरतिप्रकाशप्रज्त्‌श्रीभुव्रनदेवाचार्याक्तापराजितप्ृन्छायां 
मेरप्रासादबणनिणैयाधिकारो नाम त्श्चीव्युत्तरशततम सूत्रम्‌ ॥ 


(१८४) सम॑स्तमण्डपनिणयो नाम चतुररीत्यु्तरशाततभे सुत्रम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 
मण्डपाखिविधा वख ञयेष्ठमध्यकनिष्ठकाः । 
प्रासादद्विगुणायामः कनिष्ठ मण्डप मवेत्‌ ॥ १॥ 
पादोनद्धितयो मध्यो उषः साधंस्तथेब च । 
एकेकालिविधा ज्ञेया जयेष्ठमभ्यकनिष्ठकाः ॥ २॥ 
त्रिज्ये्ठमिति च ख्याते त्रिमभ्यं निकनिष्कम्‌ । 
नवधाषुनरेकेकं सतरविशतिसङ्ख्यया ॥ ३ ॥ 
प्रासादपीठवत्‌ पीठं तर्समा रङ्गभूमिका । 
पट्टः पक्चेदरे कार्यो मुलगभविनिर्मलः ॥ ४ ॥ 
मुखगर्म समुदूमृतः पष्ट धरः पीटाम्तक । 
दशाए्नवमागोश्च त्रिधा लन्दरावलोकना ॥ ५ ॥ 
अथ चोच्छरयमध्यं चेकविशत्य सूणुलोजतम्‌ । 
मत्तावरणश्ोभाढर्यं कक्च।सनं करोन्नतम्‌ ॥ £ ॥ 
शेषं सार्धैः पञ्चभिश्च भागेरवं प्रकरपयेत्‌। 
गजसेनः सपादः श्यात्‌ सपायशा च वेददिक्रा ॥ ७ ॥ 
भाग आसनपद्श्च कूरगारेः समश्वितः । 
तद्व साभसपांशं याचत्‌ पड्स्य पेटक ॥ ८ ॥ 
साधंपश्चोच्छरयः स्तम्भो घरिपल्वमूषितम्‌ । 
भरणं चा्धभारं च साधं स्वाश्च तथा शिरः ॥ ९॥ 
पादोनं भरणं चाऽधः सपादं शिर उन्नतम्‌ । 
पर्वविधं प्रकसेव्यं श्च्छालकसंयुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
पष्ट भागद्वयं कु्यान्मध्यो्वे छाद्मुन्नतम्‌ । 
त्रिभागं निगमे छाये रितं पष्पेरंशषः ॥ ११॥ 
विस्तारस्य दशांशेन दीनां म्याश्च कर्तरीम्‌ । 
कपोताली चाधंभागा दण्डच्छाद्यं तु मस्तक्षे ॥ १२॥ 
चतुष्कं चेव साशं षोडशांशमथोच्यतं । 
द्विभागः पड्विस्तारस्ततो वत्तं च भ्रामयेत्‌ ॥ १२३॥ 
वन्ता्धे च समुरंसेधं विचित्रं परिकसपयेत्‌ । 
स्तम्मोदयश्च भक्तव्यश्चाषटपश्चाशदं शतः ॥ १४ ॥ 
ददेरी सत्तमागा च द्विभाग प्रासलपद्टिक। । 
पदं खन्तरपन्न च पादभागा द्विपदिका ॥ १५ ॥ 


४७दै 


अपराजितपुरा 
चिष्पिका चार्धमागोक्ता स्कन्धः स्वात्सार्धभागिकः । 
अन्तःपटटी चाधेभागा कणेको भाग पव च ।॥ १६॥ 
चिष्पिका चार्धमागा स्याद्‌ भागां कामरूपिका । 
निगैमश्चार्धमामो हि सपाद्‌। चेव चिप्पपका ॥ २७ ॥ 
सषपादभागं कर्णकं पादार्ध पटक उमे। 
जिभागः स्कन्ध शस्युक्तः पादभागं भ्वेशनम्‌ ॥ १८॥ 
कपकण्टः पञ्चमागोऽधमागनन्तरपद्टिका । 
चिप्प्पक्रा चाधमामोक्ता कर्णोऽशा उध्वं उन्नतः ॥ १९ ॥ 


पादोनत्यंशारूपाणि कर्णशचेवार्धभागिकः । 
अन्तःपत्रं भागवाद्‌ं निगतं सार्धमागिकम्‌ ॥ २० ॥ 


सक्तभागश्च विस्तारो निगमो दृशभागिकः। 
विधाधय दिर्टंशाः प्रयोक्तव्याः प्रद्क्षिणस्‌ ॥ २१ ॥ 
सार्धपषटूकं गज्ञतालु भागा तन्न चिप्पिका । 
चतुमौगा भवेहुमा भागां कामरूपिक्षा ॥ २२॥ 


भन्तःपत्रं पादभागं चिष्पिका दयंशनिर्मता । 
टमा टुमासमा कार्यौ भागां भवणं तथा ॥ २२३॥ 
प्रथमा स्याद्‌ द्विभागेन दितीया षद्धरेव च । 
सार्धपञ्चभिस्ततीया कोटं पञ्चारपुन्नतम्‌ ॥ २४॥ 
पकमागेन बलिका निगमेन पदाधिक्रा 1 
भागां चिष्पिका हेया पदं स्यात्सार्धमागिकम्‌ ॥.२५॥ 
द्विमागा बलिका क्षेया विस्तारे पिण्डके तथा । 
द्विभागा च भवेछमा कर्णो भागत पव च ॥ २६॥ 
पञ्चस्तरोद्गतं कोटं पृथुत्वे पञ्चभानिकम्‌ । 
द्विभागोक्ता च वटिका सव स्तरान्तरेषु च ॥ २७॥ 
पश्मकोंणं कोणं च कोठानां पञ्चकं तथा । 
समादृङ्गोदगता कश्च-सन्धो स्याद्‌ गजतालुका ॥ २८ ॥ 
नागविद्धा उक्ता गशाराग्रसन्धो समाः । 

[+ ¢ [न 
शङ्गे कौरतिमुखाः कायाः शालञापत्रैरलङकुताः ॥ २९॥ 
भारिकोक्ता च कर्तव्या ! विद्याधरोपरिस्थिता । 

(२१ ४५ कित्‌ 

अष्टषोडश द्वादश्णाऽऽमलकेवृत्तकोपमाः ॥ ३० ॥ 


सचका भद्रका्चेव ब्धमानास्ततीयका; । 
अष्टधा; खस्तिकाश्चेव स्तम्भाः प्रासलादरूपतः ॥ ३१ ॥ 


सर्मस्तमण्डपनिणंयाधिकारो नाम बतुरदीत्युलतय्शाततमं सूम्‌ ॥ 

चतुरश्रश्च रुचका मद्रका मद्रसंयुताः । 

वर्धमानाः प्रतिरथे तथाऽ्टाशेश्चाप्रध्रकाः ॥ ३२ ॥ 

, आसी दार्ध्वे ? भवेद भद्रमटकर्णस्तुस्वस्तिकाः। 

प्रकतव्याः पञ्चविधाः स्तम्भाः प्रासादरूपिणः ॥ ३६ ॥ 

प्रासादस्य दशांशेन सतम्मानां विस्तरः पथस्‌ । 

पकादशांशेः कर्तव्यो दादशांशेरथोच्यते ॥ ३४ ॥ 

त्रयोदशः कतैव्यः शक्राशेश्च तथोख्यते 1 

छतन्मानं समुदि स्तञ्भानां विस्तरे पृथक्‌ ॥ ३५ ॥ 

इति सूत्रसन्तानगुणकी्िप्रकाशचप्रोकत्‌श्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छयां 
समस्नमण्डपनिणेयाधिकारो नाम चतुरशीव्युत्तरशततमं सत्रम्‌ ॥ 
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(१८५) समस्तमण्डपनिणया नाम चञ्चारिस्वुलररालवसं सुश्च म्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 
अथातः सम्वक्ष्यामि मण्डपानां तु रक्षणष््‌ । 
प्रासादस्य प्रमाणेन मण्डप कारयेद्‌ बुधः ॥ १॥ 
समं सपादं साधं च पदोनद्धयमेदन् 1 
द्विगुणं चाऽपि कतैव्यं सपादद्कयमेव च ॥ २॥ 
सा्धद्रये तु कतन्यमत ऊर्वं न कारयेत्‌ । 
सप्तधा प्रमाणसूत्रं वा्विद्धि सदाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रसादेषु च सर्वेषु दशदस्ताधिकेषु च । 
उक्ते समं सपादं च मण्डपे वास्तुवेदिभिः ॥ ४॥ 
पश्चदस्तात्परं चेव यावर्स्याद्‌ दशहस्तकम्‌ । 
सार्धायामे मण्डपं च सृष्टं वे विश्वकर्मणा ॥ ५॥ 
चतुर्हस्ते च प्रासादे पादोनद्धयंशविस्तरः। 
बिहस्ते द्विशुणश्चे तद्विशिष्टा चतुष्किका ॥ ६॥ 
चतुष्कं वाऽपि चाष्टाशं श्चुकस्तम्भानुलारतः । 
वितानं वे संबरणा चोरध्वमानेन मण्डपे ॥ ७ ॥ 
अटिन्दैदिगुणेश्वाऽत्र द्विगुणं च प्रकरपयेत्‌ । 
द्वोभ्रयश्चत्वारोऽटिन्द्‌। द्विगुणास्परमण्डपे ?॥ ८ ॥ 
वितानानि संवरण। विभक्तानि खतुष्किका ?। 
स्वके स्वके ख स्थाने तु पादाद्या तद्भुक्तिभिः ॥ ९॥ 
सा धमानेनाऽप्यते च तत्र मुलसंवरणोक्तिः ?। 
श्युकनाससमा घण्टा न न्यूना न ततोऽधिका ॥ १० ॥ 
मूलप्रासाद्‌शिखरमुर्ये यत्प्रकत्पितम्‌ । 
छाचोर््वे सकन्धपर्यन्तमेकविंशतिभाजितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अङ्कदिशासद्र सूर्य ्रयोदशाम्तमुस्तजेत्‌ । 

७ [| ५ 

श्युकनासस्य संस्थानं छा्ोर््वे पञ्च घोश्नतम्‌ ॥ ६२॥ 
तेन मानेन पादान्तं (दाशं) मण्डपो्वे समुरशुजेत्‌ । 
तदृ्वे च न कम्यमधःस्थं नेव दुषयेत्‌॥ १३ ॥ 
प्रासादा मण्डपाः शाखा जगस्यश्च म्यतिक्रमात्‌ । 
अन्योन्यं च यदप्रस्ता मह।दोष इति स्मृतः ॥ १४॥ 


#। 


भपराजितपृच्छ ७७९, 
स्यान्मण्डपेखु प्रास्मदपरस्तेु स्व(मिकिभ्रहः । 
जगत्यां चेव प्रासादभ्रस्तायां तु प्रजञामयम्‌ ॥ १५॥ 
शालाभिूलप्रासादो ग्रस्तः स्यारोषकारकः । 
त्रस्तं नेव कतेव्यं स्वगोत्रे करई रिपुः ॥ १६॥ 
उत्तानपद्ेः प्रासादः प्रजाप्रस्तो र्मे यथा । 
जगतीश्ाखाविधिश्च मूलसुश्छदुसारतः ॥ १७॥ 
जगतीमूरप्रासादो प्रस्तो वदि परस्परम्‌ । 
कुःख्तस्ताचन्धकारं राहुप्रस्ते दिक्ाकरे ॥ १८ ॥ 
अ्येष्ठमध्यकनिष्टाश्च प्रासादा ये भवन्ति च । 
तदग्रे मण्डपान्‌ कुःयौञ्ञ्येष्ठथभ्यकनिष्डकान्‌ ॥ १९.॥ 
समं तलं च विषमं संघाटो सुखपण्डपः 
भिच्यन्तरे यद्‌ स्तम्भपट्वादिरनेव दूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
क्षणमध्येषु सर्वेषु पदमेकं न दाप्येत्‌। 
युग्मं च दापयेत्तश्र वेधदोषविवजिशम्‌ ॥ २९१ ।1 
क्षणमध्येषु सर्वेषु स्तम्भमेक न दापयेत्‌ । 
दद्याद्युमाकारमेव मुखगर न पीडयेस्‌ ॥ २२॥ 
मण्डपानां समस्तानां लक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
गति स्तम्भं च भित्तिश्च विभक्तिभागसङ्स्यया ॥ २३ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकंतिप्रकाश्प्रक्तृश्रीमुबनदेव।चायौक्तापराजितप्च्छायां 
समस्तमण्डपनिणेयाधिक।रो नाम पञ्ाश्नीष्युत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१८६) पुष्परादिससर्विशातिमण्डपा नाम षटरीत्यु्ररततमं सुघ्चम्‌ 


विष्ठकर्मोवाच- 
पुष्पकः पुष्पभद्रश्च सुप्रभो मृगनन्दनः। 
कोशरयो बुद्धिर्सक्ीर्णो गज्भद्रो जयावहः ॥ १॥ 
धीवत्सो विजयश्चैव वस्तुकीर्णश्च भीधरः। 
यज्ञभद्रो विशालास्यः खुभेष्टः शात्रुमदेनः ॥ २ ॥ 
मृज्य नन्दनश्वेव तथा विमानभद्रकः । 
सुभ्रीवो दरणश्चेव कर्णिकारः पदाधिकः ॥ ३ ॥ 
सिंहकः सिहभद्रौ च समसूत्रस्तथेव च । 
इ्येते मण्डपा धोक्ताः सप्ताविंशातिसङ्ल्यय। । ४ ॥ 
चतुरशनीरते क्षत्र त्रिधा नवपदाङ्कितम्‌ । 
कर्णे स्तम्माश्च चत्वाये ओ दो भद्रे ससूत्रके ॥ ५॥ 
अष्टाशपदयुक्ताश्च सूर्यस्तम्भाः ससुश्रके । 
्रम्प्रीवात्रे पदमेकं स भवेद्‌ भद्रसंशकः ॥ ६ ॥ 
तद्‌ भद्रं च परित्यज्य लिहकोऽन्तश्चतुष्किकः । 
भ्रा्प्रीवादग्रयुक्ताश्च सिहनामा स उच्यते ॥ ७ ॥ 
चतुष्कं मध्यतस्त्यक्स्व। प्राग््रीवाश्च चतुर्दिशम्‌ । 
पदाधिको नामतोऽग्रे त्रिपद; कर्णिकारक्ः ॥ ८ ॥ 
त्रिपदे पदमेकं च चतुष्कं हणो मतः । 
सुग्प्रीवदख्िपदाग्रेचाऽ्परे विमानभद्रकः ॥ ९ ॥ 
दध्चातपक्षेऽपरे त्यक्त्वा नन्दनः सर्वैकामद्‌; । 
तदाऽप्रे भूजयः स परित्यक्तचतुम्किकः ॥ १० ॥ 
पूवभद्रे चापदिशं कर्णेऽछिन्दश्चतुर्दिशाम्‌ । 
स शच्रमदनः स्यातः सुभे्टश्चापरे यदि ॥ ११ ॥ 
कुःयौत्पक्षेऽपरे त्यकत्वा विक्षालाक्षः स उच्यते । 
तथाऽपरे यक्भद्रो मण्डपः सर्वकामदः ॥ १२॥ 
त्रिपदाग्रे श्रीधरास्यो वास्तुकीणंस्तथाऽपरे । 
दधात्‌ पक्षेऽपर रेथकत्वा विजयो नाम नामतः ॥ १३॥ 
तथाऽपरे च ध्रीवत्सः पदिकात्रे जयावहः । 
पदिक त्यक्तमग्रे तु चतुष्कं गज्जभद्रकः ॥ १४॥ 
तथाऽत्र बुदिसंकीर्णः कोशस्यश्च(परे वथा । 
दे धात्कक्षेऽपरे त्यक्त्वा स भवेन्मगनन्दनः ॥ १५ ॥ 
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तथाऽपरे सुप्रनस्तु कर्तव्यः सयकरामदः 1 

त्रिपदे चाग्रमद्रं च स भवेत्‌ पुष्पभद्रकः।\ १६ ॥ 

पुष्वकः सयेत्रिपद्‌ः परिलयक्तयतुःप्फकः । 

पव तु युक्तिविज्ञेया मण्डपः: एुप्पकाद्यः ॥ १७ ॥ 
चलुःषष्टिस्नम्भयुक्तः पुष्पको नाम विश्वतः । 
दिदि.स्तम्भव्यागयुक्ल्या पम्पाया सत्र दृश्यततः ॥ १८ ॥ 
पुष्पकादयाश्च गुक्तारस्य्‌; स्तम विकपरन्तचः। 

अकम युक्तमाद्य ? सधत्रे्ति पण्डपाः ।॥ १९ ॥ 

स ५ ४ २५ [क ति 

सम; क्षणः समः स्नम्मः समश्धवमलन्द्‌केः। 

विषमे तु तुत्यपटटं गृ चन्द्रवःदःया ॥ २५॥ 

निरगृढे नृत्य आस्यते(ऽ्रस्व्‌ अदरवःयोकना । 

चन्द्रावटोक्रना जादे; कायाः कणःचेगास्तथा ॥ २६॥ 

निःस्तम्भा भित्ति स्तम्भत च चनुष्िक्त। 

स्तभ्मेषु युग्मस्तम्भाश्च परटपूत्रससुद्‌ मवा: ॥ ५ ॥ 

[र भ) = = 

क्षणमध्येषु सर्वेषु स्नस्ममद्रं न सप्रयत्‌। 

युम च द्रापयेत्तज् वेध्रद्ापलिच्र;जनय ॥ २२३ ॥ 

मूलस्तम्म यथासं स्तस्म <यस्नु मण्डप । 

तदा नगरनपेन्द्रयजमानजयः सदा ॥ २०) 

उत्पद्यते स्तम्मवरे पदिन नम ग्लर्‌ । 

(ड यत्‌ पुर्यज्ञाद्रन तार [बद्ध स्द्‌हतम ॥ २५॥ 

द्विद्धिस्तम्मर्हपसयाग चतुप्यच्छ्वः हादश्तन्तम्‌ 1 

पुप्यक्राया द्मे स्र सेप्तविततिभन्ड पा; } २८ ॥ 
इति सूत्रमन्त नगुण कापर कतुश्रीमुचरनदवाचयाक्त पराजतप्रच्छयां 

पुष्पकरादिमत्तवरिलनिमण्डपाक्नामपदृव्रीदुत्त' शततम सूत्रम. ॥ 


(१८७) विरातिमण्डषा नाम सप्ाशीत्युत्तरङानतमं सुत्रम्‌ ॥ 


विष्वकर्मेविच- 
वर्धमानः स्वस्तिकाख्थो गरुडः सुग्नन्दनः। 
सर्वतोभद्रकेखासन््रनीला रतनसम्भवः ॥ १॥ 


चतुरो वर्धमानः स्वस्तिको भद्रसखंयुतः । 

गस्डः सप्रतिग्थः सुरानन्द प्रभद्रकैः ॥ २॥ 
कणेदिः सर्वतोभद्रः कैखासो भद्रकोदङः । 
प्रतिगथादिन्द्रनीलः जिभिः स्याद्रलनसंमवः॥ ३॥ 


इत्यण च समाव्याता वर्धमानादिमण्डपाः 
बाह्यच्छन्दे पक्तव्या मण्डपाः सर्वकामदाः ॥ ७॥ 
पादोनकणः प्रगथः प्रभद्र द्विगुणस्ततः । 
५ ~ म, $ 1 

भद्रार्धे मुखभद्रं च रोषा्चेवं षडशकाः ॥ ५ ॥ 

ल नाका ^ ^ 
निगमो दल्छाधपष्दः कतव्य सवकामदः। 
भद्रद्विगुणनिष्कासः कतथ्यः शान्तिमिच्छता ॥६॥ 


दलभक्तिकमः प्रोक्तः मूलप्रासादसङू्व्यया : 
ष [भ 
क्तव्या नि्गमेर्हीनाः स्वस्वाकाराश्च मण्डपाः ॥ ५॥ 


सपीटमन्डोवगादि प्रासाद्राद्रःतिर्मेखटा । 
भद्रे गवाक्कापतं मुलभ्राखाद्सननिभम्‌ ॥ ८ ॥ 


उक्ताः कण कुम्मकाद्या मानः प्रासादसीम।धकरम्‌ । 
रथोपरथभद्राणां पीटाचं बाह्यनिमतम्‌ ॥ ९. ॥ 


भित्तिः प्रासादमानेन पीटान्तोत्त।नपट्कः। 

पक वात्रोणिवा याद्‌ दरणि कामदानिचे॥ १०॥ 
दुक स्तम्भायसूत्रेण चांद भित्तिमाचरेत्‌ । 
मध्यपीरोच्छरयोत्सेधा मण्डपाद्याः समरस्तकाः ॥ १९॥ 
अष्टांशवत्तोष्वतश्च वितानाम्तं समुच््ितिः । 
चतुष्किका याम्योत्तरे अग्रे वा वामतोऽ्यवा ॥ १२ ॥ 


या प्रासादे द्ारशाखा तदधं मण्डपादिकम्‌ । 
करोटकं स्यात्तदृ्वै बुधावन्धो ? तु कारयेत्‌ ॥ १३॥ 


तत उध्वं संबरणाऽन्तिमं कूरघण्टोच््ितम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति वधमानाचष्टमण्डपाः ॥ 


अपराजितपृच्छा ४८३ 


विश्वकर्मोवाच-- 
सुभद्रश्च किरीटी च दुन्दुभिः प्रान्त एव च। 
मनोहरश्च शान्तश्च नन्दाख्यश्च सुदरसनः ॥ १५ ॥ 
रम्यकश्च सुनामश्च सिह; सू्यातमकस्तथा । 
निर्भृदात्रे त्रिकं स्यातं दादश मुलमण्डपाः ॥ १६॥ 
द्धारात्रे चेव निगदं तदग्रे च चतुष्करा । 
स॒भद्रो नाम बिक्ञेयो मण्डपः सर्वकामदः ॥ १७ ॥ 
उभयोः कक्षयोदयात्‌ किरीटी नामतः स्मतः । 
पक च दुन्दुभिः पूते अथा प्रान्ततस्तथा ॥ १८ ॥ 


पूवं चतुप्किक्ायां च कामदश्च मनोहरः । 
श्ान्तश्चतदु माभ्यां च स्तम्भेद्रत्रए्रभिरेव च॥ १९॥ 


मूलप्रासाददि गुणं त्रिकाणां पृथुनिगैतम्‌ । 
जिभिश्चतुष्किकाऽभ्यामे पृथुस्वे चिभिगेव च ॥ २०॥ 
सरवप्रासाद पीठस्य समाख्यातं चिक्र तथा । 
पुनरेव प्रव््यामि तद्धिप्रान्‌ षट्‌ च मण्डपान ॥ २१ ॥ 
तस्य बाह्य पुनददात्‌ प्रस्यलिन्दमनुक्रमाद्‌ । 
चतुष्कीक्रमयोगेन मण्डपान्‌ पर्‌ च लक्षयेत्‌ ॥ २२॥ 
चतुष्किके चेदूरवेऽमरे नन्दास्यः सर्वकामदः । 
न्यकृत्वा्रे चोदरे गम देयाञ्चव सुदरन. ॥ २३॥ 
उभे कक्षे पुनःश्चाग्रे रम्यकः समुदाहृतः । 
अग्रे द्विचतुष्किकराभ्यां सुनाभो नाम सम्प्रतः। २४ ॥ 
अलिम्दयुक्तो दवो पक्षे किहनामः स उच्यते । 
मुक्तकोणाङृति; स्थित्वा पूर्वकर्णे सूयौरमकः ॥ २५ ॥ 
नारोद्‌भवः पृथुत्वेच चनुःक्चणाग्रनिगेतः । 
क्षणे क्चणे चतुष्क्या वितानसंवरणोद्यः ॥ २६॥ 
दतिसुमद्रादिमण्डपाः ॥ 
इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाघप्रक्तृश्रौभुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
विश्चतिमण्डपराधिकारो न।म सप्ताशरीदयुत्तरश्ततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१८८) मण्डपनिणंयौ नःमाष्टाशीत्युचतर शततमं सुम्‌ ॥ 


विभ्कर्मोबाच-- 
प्रासादस्याघ्रतः कायौ र्तिनेषु च मण्डपाः । 
तननुक्रमतः सश्र कथयामि यथाविधि ॥ १॥ 
प्राग्प्रीवश्च चतुष्कश्च सन्मुखस्िजगस्तथा । 
ध्ीधरः पुष्पगश्चेव भ्रीपद्‌ः धियानन्दकः ॥ २॥ 
सवराख्यः पृथ्वीधरः पुण्यभद्रो जयन्तः । 
शङ्ङ्कपलश्च गे विन्दो महाभोगी दिवौकसः ॥ ३॥ 
हिर मण्डपाः प्रोक्ताः प्रम्प्रीवादि सघ्रुद्‌मबाः। 
छन्दलक्षणसम्युक्ता उक्ता वें सूञ्मारगतः ॥ ४ ॥ 
परासादात्रे तु दो स्तम्भो परग्प्रीवः परिकीर्तितः । 
चतुष्कश्च चतुस्तम्भेः पडिभः स्तम्पेश्च सम्मुखः ॥ ५॥ 
अष्टस्तम्मेश्च त्रिजगो दशस्तम्भेस्तु श्रीधरः । 
दक्षिणे तरिकपरकारो स्तम्भा द्ादश्च पुष्पकः ॥ ६॥ 
चतुष्किका तवृत्ने दि-सपतस्तस्मेश्च धीपव्‌ः । 
दरधष्स्तम्भेः धियानन्दः सवरोऽप्रचतुप्किकः ॥ ७ ॥ 
स्यक्तचतुष्किकः पक्ष-प्राग्प्रीे पृथिवीधरः । 
अभ्रे च त्यक्तप्रारग्रवश्चतुष्की मध्यतस्तथा ॥ ८॥ 
पुण्यभद्रस्तदानाम जयन्तश्चाश्रसंयुतः । 
पर्वे तिखश्चतुष्क्यश्च शङ्छुपणेश्च संकलितः ॥ ९ ॥ 
प्ाम्रीवा निषद्‌ पक्षे पूर्वे चका चतुः्किका । 
गोविन्दश्च तद्‌। न(भ भोगी स्यातजिपदाप्रकरः ॥ १० ॥ 
भुककोगेऽथ पूर्वे तु त्रिदज्ाख्यश्च नामतः। 
पञ्चपदी ( ५।३7 ) परि ङय।द्‌ विख्याताजत्यमण्डपान्‌ ॥ ११ ॥ 

इति प्राग्ग्रीवादिषोडक मण्डपाः ॥ 

मैवीदीश्च प्रवक्ष्यामि पश्च विरति मण्डपान्‌ । 
भिचिद्धासपरम्भ्रीवांश्च मूमिकां माडमुख्छयम्‌ ॥ १२ ॥ 
मेरमन्व्रकेखासा हिमवान्‌ गन्धम।दनः । 
हेमकूटो रत्नकूटस्तथा वे शृङ्गवांस्ततः ॥ १३ ॥ 
इन्द्रनीलः पश्चरागो महापश्चस्तथापरः । 
कीसिपताकपूणीरयो रातशूङ्गः सुरप्रियः ॥ १४ ॥ 
शान्तिश्च पुण्यारमा भूशव.स्वस्तयेव च.। 
महप्कान्वः पुद्वान्तः भ्रतापवद्धंनस्तथा ॥ १५॥ 


भपराजितपृच्छ । ४८५ 


ऊकमौनिरासोे विरोधस्ेरोष्यविजवस्तथा । 

पञ्चनिशतिरित्युकता मेबौय। मण्डपास्तथा ।। १६॥ 

अधः प्रासादक्षात्रे तु बङाणक्मथोपरि । 

निगृढाप्र त्रिकः प्रोक्तस्तस्याम्र नृ्यमण्डपः ॥ १७॥ 

राजद्भारे प्रतोल्यां च वापीद्व।रात्र पव च । 

देवागारे जगल्यग्रे जगतिद्धारकं विदुः ॥ १८॥ 

श्स्थं समस्तस्थनेषु मेवौदीन्मण्डपानथ । 

लक्षणेन समायुक्तान्‌ कथयामि समासतः ॥ १९॥ 

चतुरथीर्ते क्षेत्रे अष्टधा प्रविभाजिते । 

भवेन्मध्ये द्विमागस्तु चतुष्कः संवृतो धरेः ॥ २० ॥ 

अलिन्द भागिकं कुर्याद्‌ दाद शस्तम्भकष्च्ितम । 

द्वितीये विशतिस्तम्मेरष्टाविशतिभिः परः ॥ २१ ॥ 

भद्रं तु भागनिष्कासं षड्भामं चेव विस्तरे । 

प्रतिभद्रं ततो भागे चतुभोनं तु विस्तरम्‌ ॥ २२॥ 

दिभागायामविस्तारः प्राग््रीवः स्याश्वतुर्दिश्म । 

सूर्या्तरशतस्तम्भा भूमिका पञ्चधोच्छता ॥ २३ ॥ 

मेखुमण्डप उक्तश्च दिमोमोर्ष्वे च माडतः। 

प्रकतेव्याः संवरण शु्यञूरघण्टादितः ॥ २७ ॥ 

माडोऽपि ताशश्षः कायो यादश्चो मेर्मण्डपः। 

दिदिस्तम्भद्शस्वयोगान्मण्डपाः स्युरनुक्रमात्‌ ॥ २५॥ 

चतुःषष्टिस्तम्भकान्ते मण्डपाः पञ्चर्विहातिः । 

तदूर्ध्वे वे संवरणाऽनेकाटिन्देश्च संयुता ॥ २६॥ 

केष विच्छिन्नरूपादि कस्पयेश्च यथाक्रमम्‌ । 

अतः प्रासादतुल्या च दवितीय! भूमिरूभ्व॑तः ॥ २७ ॥ 

प्रसादस्कन्धहीनाङ्ग परकतम्या तृहीयका । 

समस्ावरणरुछाद्यसरणं वितानकम्‌ ॥ २८ ॥ 

प्राङ्गणे: माडरूपाल्याः कतेब्याः शुभलक्षणाः ॥ २९॥ 
इति मेवादिमण्डपनिर्णयाधिकारः ॥ 

मन्दसे मरथश्चेव विशाखः भीधरस्तथा । 

विजयः पञ्चप्रः प्रोक्तो मण्डपाश्च सुरारये ॥ ३० ॥ 

माहेन्द्रो विजयथ्चेव हेमकूट सुनम्दनः । 

विमलः पञ्चमः प्रोको यार्थे मण्डपाः श्युमाः ॥ ३१ ॥ 

समर्थो भूषसे दक्षो देवाश्च क्षितिमूषण. । 

धते खमामण्डपाश्च सवेकामफप्रदाः ।। ३२ ॥ 


४६ 


वण्डपसुजनिणंयाधिकरी भामाधादीत्युत्तरशततमं सुम्‌ ॥ 
वेभ्मवो नन्दनः दको नन्दः पद्मश्च पञ्चमः । 
राहां विभूषणाथीय स्थे ते उृपनन्दनाः ॥ ३३ ॥ 
पुष्पञ्च सूर्यगमश्च चन्द्रमागश्च चन्द्रकः । 
सुपणखाऽ्य कतव्या नृपाणां भोजने हिताः ॥ २४॥ 
भ्रासादस्याऽनुमानेन मण्डपो द्विगुणायतः । 
श्ुकनाससलम। घण्टा न न्यूना न ततोऽधिका ॥ ३५॥ 
वि्ातिमिधरेः स्तम्भाः कुटस्तम्माः षड््िशातिः ! 
मन्दरो नाम विङ्योऽन्तर्विषम्रतलोन्नतः ॥ २६ ॥ 
अष्टष्स्वम्भत्यागे च शेषाश्चत्वार देरिताः। 
चतुःस्तम्भाश्चतुृद्धया विशत्यन्ताश्च याक्षिकाः ॥ २७ ॥ 
घोडदायाश्चतुरध। भद्रमेदैः समन्विताः । 
चतुरधक्षणल्थागे द ेदेनृहमण्डपाः ॥ ३८॥ 
चतुराश्चतु्दधय। रक्षां वे मोजने हिताः । 
पञ्चषिशतिराल्याता मण्डपा मन्दशदिकाः । ३९ ॥ 
षोडशांशं इतं क्षें दिमध्ये छममागिक्रम्‌। 
प्रस्याछिनदेदितीयं च तृतीयं पूर्वभद्रके ॥ ४०॥ 
.भद्रे परे चतुर्धं च पञ्चमं कक्षयोस्तथा। 
पूमद्रालिन्देः षष्ठमपरालिन्देः सप्तमम्‌ ॥ ७१॥ 
कक्ष्य चाष्टमं च।ऽषट वे नन्दनादिकाः। 
तव्‌ बुक्षमनामानि कथयामि समासत. ॥ ४७२ ॥ 
नभ्दनोऽथो भद्रजयो विजयो मङ्गरस्तथा । 
पूणो मरहेन्द्रकश्वेव अघ्मो मकरध्वजः ॥ ४३॥ 
अष्टो समतलाञेया दिव्यवितानमूषिताः । 
र्वे संवरणाकाराः कर्वन्याः सथेकामदाः ॥ ४० ॥ 

शति नन्दनाय मण्डपाः ॥ 


इति सुक्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तपर।जितपृच्छार्यां 
मण्डपसुत्रनिणेयाधिकति नमा्टाश्ीन्युत्तरशचततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१८९) विलाननिणैयोनाम नवाक्तीस्युत्तरदाततमं सूत्रम्‌ ॥ 


[यी 


विश्वकर्मोवाच 
खुरसम्युकाभ्रन्तं दिन्यमण्डपभूषितम्‌ । 
शकारे च त्रिकाप्रे च बरुरयरङ्गवलाणकम्‌ ॥ १॥ 
वास्तुवेदोद्धवाः सर्वे रुपड्छन्द क्रमागताः । 
देशजातिक्ुलस्थानं वर्णमेरेस्तथप्परमत्‌ ॥ २॥ 
मण्डपानां समस्तानां मध्ये कुयादवितानक्षम्‌। 
आदयोत्पत्तिसमं सवैवितानानां तु लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वितानानि विचित्राणि क्षिप्तान्युस्सिप्तकानि च । 
सम्रतलानि ्ेयानि उदितानि जधा मत्‌ ॥ ४॥ 
प्रयोदश्षाधिक्दतं सदस्ं च वितानकाः । 
प्रोक्ताश्च विविधाश्छम्द्‌। लुमास्तन्न त्वनेकधा ॥ ५॥ 
पदश्चको नाभिच्छन्दश्च समामागैस्ततीयकः । 
मन्दारक ति प्रोक्तो वितानाश्च चतुर्विधा: ॥ ६ ॥ 
पद्मको विग्रजातिः स्यात्‌ क्षत्रियो नाभिच्छन्द कः । 
समामार्गो मबेदेशयः दधो मम्दारकस्तथा ॥ ७॥ 
पद्मकः श्वेतवणः स्यात्‌ क्षत्रियो रक्तव्णैकः । 
सभामार्गो भवेर्पीतो मन्दारः स्मैवणेकः ॥ ८ ॥ 
विचित्ररत्नवणोढ्याः पद्यपेत्रमिवाम्भसि । 
पश्मोद्‌मवास्तथा टूमा न'गबीथिपरि्चमाः ॥ ९॥ 
पद्मोद्भवं बन्धसन्धो नागविदाधरोदितम्‌ । 
कीरतिंसुखपत्रशाखावज्शु्क निरन्तरम्‌ ॥ १०॥ 
गजताल्‌ तथापरे टमा छन्दक्रमोद्गता । 
भ्वेतरकतदरिप्पीतेव॑लिकाक्रारशोभितम्‌॥ ११ ॥ 


कचित्त हेमवणं च मेघोदरनिभं कचित्‌ । 
कविश्च भेतवणं स्यात्‌ कचिन्नीलोतपरप्रभम्‌ ॥ १२ ॥ 
विचिन्नवणैसंकादं गन्धरववेगणसेवितम्‌ । 
किज्नरविध्ाधरोक्तगीतवदसुदत्यकम्‌ ॥ १२॥ 
केतर्षःवकुले रम्भामुखजङुन्देश्च मलिक । 
पारणे राज्ञचम्पामिज्ञातिनागकदस्बकेः ॥ १४॥ 
न गिनीगकेशरेः । 

९ भ्वेतरकोत्पले; ( संस्काररोभिते; ॥ १५॥ ` 


८८ 


अपराजितपृड्छा 


चितानै पुष्यसं काश पुष्वजञातमनेकधा । 
रम्भापुष्पकसंकाशं वितानाघ्रं तु यादृशम्‌ ॥ १६॥ 
वितानानां प्रमदाश्च सम्प्रो्त! बास्तुवेदिभिः । 
शुद्धाश्च छन्दसंघारा भिन्ना उद्धिन्नकास्तथा ॥ ९७ ॥ 
पद्मके टुदच्छन्दाश्च चतुःषष्टिः परकीतित।ः । 
षर्‌ त्रैशशचेव संघाटास्तथेव परिकीतिंताः ॥ १८॥ 
दातद्वयं च भिन्नाश्च उद्धिन्नास्नन्समास्तथा। 

पवं पश्मोद्‌भवे छन्दे द्युदधाच्याश्च प्रकीर्तिताः ॥ १९. ॥ 
चत्वार संघाराः शतं भिन्नास्तथेव च 
उद्धिननाश्च समुत्पन्नाः षर्‌ न्िशादधिकं शतम्‌ ॥ २० ॥ 
द्ुदधाश्चतुर्विस्तिक-सङ्ख्याकाः सम्प्रकीर्तिताः । 
पव नाभ्युद्धवच्छन्दे वितानानां शतत्रयम्‌ ॥ २१॥ 
सभामारगे द्विररो च श्ुद्धाश्चेव समीरिताः । 
पर्‌ निशच्वैव संघाटा भिन्ना वस्वन्धिमेदतः ॥ २२॥ 
उद्धिन्नाश्च शतं त्वेकं सभामगविनिगैताः । 
एथ समामागेजातवितानानां शतद्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
मन्दारके तथा प्रोकाः शुदधच्छन्दा दृशेव च । 

] स रि 
संघ्रारा वे परश्चदश चत्वारिशच्च भिन्नकाः ॥ २४ ॥ 
अष्चतारिददेवमुद्धिन्नण् प्रकीर्तिताः । 
पवं मन्द्‌(रकभवा अयोदशाधिकं इतम्‌ ॥ २५॥ 
वितानानि समस्तानि एकादरादरातानि च। 
श्रयोदश्ाधिकान्येव विचित्राणि भवन्ति च ॥ २६॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकौतिप्रकाशप्रोक्त॒श्रीमुवनदेवाचार्योक्तपराजितपृच्छायां 
व्रिताननिणयाधिकागे नाम नवश्शीलुत्तर श्रततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१९ %) बितानवर्णनं नवत्युचरदाततमं सूम्‌॥ ध 


विश्वकर्मोवाच 


चसुःवशटिविं्ाघरास्तदुष्व च वराङ्गः ॥ १४ ॥ . : 


वितानाश्च प्रवक्ष्यामि मेदैस्तच्च चतुर्विधम्‌ । 

पश्चकं नाभिच्छन्द्‌ च समा मन्वारकं तथा॥ १॥ 
श्युडश्च छन्दसंघाटो भिन्न उद्भिन्न पव च । 

पतेषां सन्ति ये मेदाः कथये तान्‌ समासतः ॥ २॥ 
धकत्वे ख भवेच्छुद्ः संघारश्च द्विमिध्रणात्‌ । 
जिभिधाश्च तथः भिन्ना उद्धिनाश्चतुरन्विताः ॥ ३ ॥ 
पद्मनाभं समाप्यं समामन्दारकं तथा 
कमरोद्धवमास्यातं मिधक्राणां चतुष्टयम्‌ ॥ ४॥ 
अधस्तात्‌ पद्मकं छन्दं नामिच्छन्दं तदुष्यतः । 
पद्मनाभं च तन्नम मिश्रकं चाविजातकम्‌ ॥ ५॥ 
अघस्तास समाख्छन्दं पष्णच्छन्दं तद्वतः । 
सभापश्ममितिस्यातं द्वितीयं मिधक तथा ॥ ६॥ 
अधस्तात्तु समाच्छन्दं मष्दारकमथोष्वतः । 
समामन्दारकं नाम तृतीयं मिध जातकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पञ्चके च यथा छन्दे पश्माङृति च लम्बितम्‌ । 
कमलोद्धवमाख्यते चतुर्थं मिधज्ञातकम्‌ ॥ ८॥ 
(पश्मोद्धवादिकं) सर्वं वितानञ्छन्दसम्मवम्‌ । 
कतेभ्यं सर्वदेवानामीशभ्वरे तु बिकोषरतः ॥९॥ 
नामिकं विष्णुदेवेशे समा वे ब्रह्मणस्तथा । 

सुय मन्दारकं वेव शुदधच्छन्दाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥ 
पाषेत्यादिकदेवीनां सवासां पश्ननामकम्‌ । 
गणनाथे सभापञ्ं कत्य शान्तिमिच्छता ॥ ११॥ 
समामन्ारकं नाम वीतरागेऽतिशान्तिदम्‌ । 
कमरोद्धवमेवं च स्वदेववितानकम्‌ ॥ १२॥ 


यदेवाप्रे वितानं स्याचद्युणं वदाच्छदनस्‌ । 
सेधितं गन्ध्ैगणेः शान्तिदं भीष्रदं तथा ॥ १३॥ 


अष्ट दादश दिग्छ चतुर्विदातिदात्रिशत्‌ । 


अपपजितपृच्छा 
वतजद्धणनातेश्च घाविजैः सुस्वरेश्तथा । 
नारशेरैस्यरङ्गचेर्मतनदिश्नेकघा ॥ १५ ॥ 
परिपाश्परेशचेव नेपारेः स्थान्महोमकषेः १ । 
क्षरोवकेस्तु मरवा; पवनाप्ठुतेः सुद्ारिकाः ॥ १६॥ 
सुवणेरेखायुमानाक्षपुष्पप्रकरमरेव च । 
वितानाप्रवि्ाधेरेनागविद्याघरादरिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
वमस्य ंबनं सर्व देवदेवेस्तु रम्यकम्‌। 
विचिषरोत्परसंकाशं §ङ््‌$मारुणमोदितम्‌ १॥ १८ ॥ 

इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाश्प्ोकंतृश्रीमुवनदेषा चर्योक्तपराजितप्ृष्छायां 
बितानवणनाधिकारो नामनषद्युत्तरश्चततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१९१) वितानदेवतालुकमो नाभैकनवत्युशरदाततमं स्रम्‌ । 


विभ्वकर्मोवाव- 


पं चेव विकादां च हप सुकर्णिकम्‌ । 

ऊनं च नागवीथी च पुष्पकं भ्रमरावली ॥ १॥ 
आधोत्पसिर्विताननां सूञ्रसम्पाववचित्रकम्‌ 1 

पते चाष्टवितानाश्च कर्तव्याखिषुणन्तके ॥२॥ 
नाभ्यं नाभ्युद्धवं चेव धीषत्सं च मालाधरम्‌ । 
नन्दास्यं सू्योद्ववं च गरुडं वे्णवं तथः ॥ ३॥ 
नामिच्छन्दोद्भवा आद्या स्तत्र सम्पातकर्णिका । 
पटे च.षविल नस्तु कलष्य( ररङध्वञ \ € \ 
कमलं कमलोद्भव शाङ्खावतं मेघोदरम्‌ । 

महापद्मं महाकान्तं हसै वे हे सपश्चकम्‌ ॥ ५॥ 
आदिसृष्थुद्भवक्षाटे भरयुक्ताः परमभ्वर । 

पते चाऽ्टवितानाश्च करतेव्याः परमेष्ठिनि ॥ ६॥ 
व्योमं व्योमा किरणं व्योमाक्षं सवैखुन्दगम्‌ । 
मेधच्छनरं महाबिग्दं दीतत कय भास्करे ॥ ७ ॥ 
पश्चनामं खुगम्मीरं सिहकणं पताकिनम्‌ । 
घण्टानादं महानादं तिलकं सर्वैखुन्दर्‌ ॥ ८ ॥ 
पार्षस्यादिकदेवीनां चण्डिकाया; धियस्तथा । 
पतान्यष्टवि तानानि कतेव्यानीश्वरीषु च ॥ ९॥ 
समभापश्ं करं च मेधराज्य मेधोद्धबम्‌ । 

हर च मोदकैः शान्तं विजय च गणाधिपे ॥ १०॥ 


समामन्दारकं रम्यं है च वसन्तोद्ध वम्‌ । 
बसन्ततिरकं सेन्यं विधे च चूडामणेः ॥ ११॥ 
धीतरागे तथा बोद्ध मण्डपे स्युनपः(रजिना)रये । 


धते चऽष्टवितानःश्च धीत णगेऽति श्ाम्तिद्‌ाः ॥ १२॥ 
कमलोद्धव रम्यं च विचित्रं चिश्रकमेकम्‌। 
तायगणं बुद्धिम सुंच्छधं च विमानकम्‌ ॥ १३॥ 


धते शाऽवितीनाश्चं कायाः सवखुरेषु च । 
भियं श्ान्नियीपिवतं श्च कमेते कमैकायरो ॥ १४ ॥ 


। >+ 


भपरजितपृच्छं 
लमस्तेः कारयेयं रिवविष्णुखतद शोका १। 
अर्‌ देवादि विरञ्चि सूर्ये पञ्च आत्मादिकम्‌ ?॥ १५५ 
देषीनां चतुरदैबोका गण।ना निमिरेव च १। । 
आस्मादा दो वीतयगेः शेषोदः स्बैदेवता १॥ १६ ॥ 
देवानां प्ररास्तानि मिद विभागोकतानि च १॥ 
इति वितानदेबतादुक्रमाधिकारः ॥ १७॥ 


इति सूत्रहन्तनयुणकीतिप श्श्चपरोस्तृश्रीभुबनदेवचयोक्तापराजितपृच्छयां 
वितानदेवतानुक्रमाधिकाते नागैकनवययुत्तर शततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१९२) वितानच्छन्दो नाम विनवत्युरदातलम सृध्म्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच-- 
दूरमाश्चाऽ्थ प्रवक्ष्यामि वितानच्छन्दकोद्भवाः 1 
शृङ्गारो विनाङ्खनाश्च विना दमे वितानकम्‌ ॥ १ ॥ 
पुमान बिना च सन्तानः पुश्पो्ादिकेस्तथा । 
राष्ट विना न्तिभिश्च स4धेव न शोभते ॥ २॥ 
तदनुक्मयुरकीश्च नामानि ल्षणादिकम्‌ । 
कथयामि समासेन बिशभ्वकमेवचचो यथा ॥ २॥ 
तुम्बिनी रम्बिनी हेटा शान्ता चेव मनोरमा । 
गान्धारी हस्तिजिहा च नागाङ्गा च पुष्पावली ॥ ४॥ 
ऊक्ता र्मा नवस्वेवं सुरूपाः स्यु विंतानकेः । 
टमानुक्रमसंयुक्तं वितानं दिव्यकं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
यथोदकं दिनः भमि लोका जीवादिकं विना । 
तथा विताने निम योषितः पुरषं विना ॥ ६॥ 
क्षिते त॒ तुम्बिनी ञेया उस्छषिते रम्बिनी तथा । 
हेखा समतले चोक्ता जरिधोदित क्रमागता ॥ ७॥ 
शान्ता गजतादुवृतत मेधोद्रे मनोरमा । 
१7जदंष्टोक्तमाना च गान्धारी च विदाधरेः (रे) < ॥ 
छम्बिते गजजिहास्या नागाङ्ग क्षित्तोर्क्ष्तके । 
मन्दारे पुष्पावली त्थं लमा; प्रकखिता ॥ ९॥ 
तुम्बिनी पद्मपन्रे च रम्बिनी त्वेककोलज्ञा । 
हिकोला च भवेदधेखा शान्ता चेव तिकोलका ॥ १०॥ 
कायां मनोहराकारा चतुष्कोठे मनोरमा । 
शोन्धारी पञ्चकोटेश्च हस्तिजिकतालुका ॥ ११॥ 
नागोङ्ख दविगजताडु जिताः स्यात्पुष्पावली । 
देष्ट्‌। विधाधरोकता च ! तयो भवाद्य सुत्रतः ! ॥ १२॥ 
इति टूमाधिकारः । 
तुरं समं शुद्धं भागमेकं बेदाघ्रकम्‌ । 
तस्रमाणं चाष्टकोणं भिन्नसुतरः भमेदितम्‌ ॥ १३॥ 
कक्षान्तरे गभैदुतर ष्यकतविग्‌ विदिग्‌ मध्यतः । 
क्षोमणा खाधेभागोक्ा शष्टृमाः पश्रास्मसा ॥ १४ ॥ 
रुकली भागपादेन अधिकस्य (१) पर्माङ्तिः। 
दूमान्तरे न्तर स्थं कतेन्यं पद्मकेशरम्‌ ॥ १५॥ 
-बंसथा शादट्मानां परिष पद्मपविका । 





४९४ 


भपराजितपृष 

बाह्यकलो परिस्वज्य पद्मकः नाम नामतः । 

इति पञ्चम्‌ ॥ 
अ्धमागे तस्य बाहो पड्को स्याद्‌ गज्ञतालुका ॥ १७ ॥ 
अषटलूमा च्छन्दभवा युङकुब्योऽशटो भरकीतिताः । 
वुम्बिकाश्चतुर्विंशतिः....,............. ॥ १८ ॥ 
निबन्धदमाप्रपङ््तो परिधो पश्मपिका । 
दबमादिगाणे युक्तं विकाशं नाम नामतः ॥ १९ ॥ 

इति बविकाशम्‌ ॥ 
गजतालुकयोः स्थानेऽधचन्द्रं कमलाषटकम्‌ । 
विदिष्ुविश्चुसंस्थाने चाऽ्टपन्न तु नामतः ॥ २० ॥ 

४ शत्यष्टपत्रम्‌ ॥ 
अषकोलकमष्ये तु परमं भागं च रम्बयेत्‌। 
रम्मापुष्पोद्‌ भवावप्रे चाशङ्खस्तु छत्रकम्‌ । २९ ॥ 

इति छश्रप्‌ ॥ 

मध्ये छन्ने चाटलमः शङ्कन्ते चाऽषकार्णिकाः । 
गोकणंसदटदाकाराः कर्णेऽभ्वत्थदत्याृतिः ॥ २२ ॥ 

इति सखुकणिकम्‌ ॥ 
अष्टकोणे बाष्टराङ्गे कणिकाश्च शृङ्गान्तरे । 
क्षोभयित्वा ततः शोषं नागबन्धेर्नेकधा ॥ २३ ॥ 
कर्णस्थाने नागवीधि रषटकोलानि बाह्यतः । 

इति नागचीधिः ॥ 
पुष्पकं नाम विख्यातं चतुःकोकाषटकेः इतम्‌ ॥ २७ ॥ 

एति पुष्पकम्‌ ॥ 
अष्टबाद्ये दिरछो च कु्यौस्पद्माङृतीस्तथा । 
श्रमरावलीति तन्नाम दुर्छभं देवदानवेः ॥ २५॥ 

¶्ति श्रमरावली ॥ 

ति पश्मकच्छन्दोद्वं वितानम्‌ ॥ 
चतुरभीङृते क्षेत्र थुजकणविद्ोधिते । 
चतुमगाङ्कतं इत्वा पाव्षोडशकान्वितम्‌ ॥ ददे ॥ 
कर्णरेखाज्रयं कायं विक्णेत्रयमेष च । 
मध्यं चतुष्पदं वृत्ते मूलनामिखससस्थितम्‌ ॥ २७ ॥ 
वथाऽ्धचनदराङतयो ढो दो मनि चतुर्दिशम्‌ । 
नाभ्यनाम्ना च विख्यातं वितानं विष्णुवद्वमम्‌ ॥ २८ ॥ 

इति नास्यम्‌ ॥ 
भागमेकं तं परिधो व्धयेत्तु समासतः । 


ढो डो मागो दिश्ुकोणं विविभ्मभ्ये सवधेकम्‌ ॥ ९ ॥ 


हाथो न विलवुख्यरतम म्‌ ॥ == ` छ ` 
पुनश्च वधयेदु भागं वेदाधमष्टमागकम्‌ । | 
विकर्णानां ससू नाभ्यकरणे भ्यवस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 

इति पञ्चनाभ्यश्रीवरसम्‌ ॥ 
अष्टभागं ख विस्तारे आयामे सुर्येमागकम्‌ । 
कुयोन्मालाधरं प्राज्ञो वितानं दिभ्यभुषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
समतरं च विकषेयं कणरेखासमस्तकम्‌ (समन्बिवम्‌) । 
पूवापरयुक्तियोगे मध्यं छयौद्‌ युगांरक्ेः॥ २२ ॥ ` 
नाभ्युद्धवाकारमध्यं कतेन्वं स्वशान्तिदम्‌ । 
पके पूर्वापरतः तद्रुपारङ्तं तथा ॥ ३२ ॥ 


याभ्योत्तरे च पाश्वङके दवे ठे नाभ्ये उदाहृते । 
ऊभ्वे नाभ्यादिकं कुयौत्‌ समस्तं बाह्यतो मुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भिपङ्को उ्वैक्षि्ा्गे सततान्तं च सुरम्बितम्‌ । 
दर्वविधं प्रकर्तव्यं विष्णवे स्वमण्डनम्‌॥ ३५ ॥ 
इति सक्तनाभ्यमालाधर्‌ ॥ 
द्ादशां शं समं क्षें कणेखुत्रारमकं तथा । 
विकर्णं दुत्रयेन्नाभ्यं चतुभोगं कलाराकम्‌ ॥ ३६॥ ` 
नाम्योद्वाकारमभ्यं कुर्यात्‌ समतटं तथा । 
खतुःकणरयु चत्वारि चत्वार्मेवं चतुर्दिशम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथा चेक गम्ये कतेव्यं दिभ्यमूषणम । 
नवनाभ्योद्धवं स्यातं तुर्बिका नव रुम्बिताः ॥ ३<॥ 
इति नवनाभ्यं नन्दाक्लम्‌ ॥ 

पुवेभागादिका सङ्नश्या पूवैमानप्रकट्पिता । 
सुशरातपञ्च विकणानि स्थिताभ्यककतस्तथा ॥ २९ ॥ 
तथापरसुखान्यष्टावभवै वधं नाभ्यारूतीनि च । 
क्णं्तु्या मुनियुक ! सुरयोदमवे तु कामदम्‌ ॥ ४० ॥ 

ति षयोदशनाभ्ये सुर्थोदूभवषम्‌ ॥ 
इयषटमागाङ्कितं शेतं कौ नाभ्यं युगाराकम्‌ । 
बद्धे च उ द्ञाकानि भीषत्सं मध्यतस्तथा ॥ ४९॥ 

इति सप्तद श्चनाभ्यं गश्डप्‌ ॥ 
छण्ड्‌ विदातिधा भक्तं चतुमेभ्ये धीवत्सकम्‌ । 
शेषाणि बाह्यपरिधो कुयाज्नाभ्यानिषोडश ॥ ४२॥ 

इति वेष्णवम्‌ ॥ 

इति नाभ्यच्छन्दोदूमवे वितानाश्कम्‌ ॥ 

वेदम तु वेदाधमषटशु्तां तिच्छन्रकम्‌ । 
. पकक एाजहामष्ये तु पृथक कोडयं तपेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


०७९६. 


अपराजितपृर्छा 


खम्बिता ( ते ) पृष्ठदेशे वु कुर्यादं गजतालुके । 


केकः कर्पिकायुकतं कम्बलं नामतो मवेत्‌ ॥ ४७॥ 
दति कम्बरमप्‌ ॥ 
तस्य बाद पुनर्दद्य'दटदाङ्माणि पर््कितः । 
क्षिपेत्‌ कोलघ्रयं हस्ति-तालुकं कठीकाभवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति कम्बलोद्‌ मकम्‌ ॥ 
शङ्कुभि वयत्सुत्र वत्तं काटे तु ्रामयेत्‌। 
शाङ्खावतक्मशाङ्गं -दसवुद्धिकर पोदितः ॥ ७६॥ 
इति शङ्खावतेम्‌ ॥ 
कप्ररोद्‌ भवस्य बह मेघमालाद्वयोद्‌भवः । 
गजताल्युकाकति च वलणेरष्ट घाकुलम्‌ ।। ७५ ॥ 
इति मेघेःद्रम्‌ ॥ 
तस्य मेधं परित्यज्य दधादष्ठृङ्गाङलम्‌ । 
घोडशादि त्रिकोणानि कणिका स्याच्छु्गान्तरे ॥ ४८ ॥ 
इति महापद्मम्‌ ॥ 
तस्येव तु त्रिकोणात्रे पश्माकाराणि षोडशा । 
तश्याप्रे लम्बितं यादष्टशाङकेः समाकुलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्ति महाकन्तम्‌ ॥ 
दिरष्टो पद्मकोलानि ल्छुर्थाज्जनसङ्ख्यया । 
हं खनामि विख्यातं वितानं सर्वकामदम्‌ ॥ ५०॥ 
इति हंसम्‌ ॥ 
पद्मकोणलम्बितयो मेध्ये चा्टदृङ्गक्ुखम्‌ । 
रुम्बिते च तदुरधवे तु हंसपक्षमितीरितम्‌ ॥ ५१॥ 
शति हंसपक्षप्‌ ॥ 
इतिखभामार्गोद्‌मवाटविलानानि ॥ 
अष्टकोणायते छन्दे वि(तरि'च्छघरं कर्णिकायुतम्‌ ) 
व्योमनामेति विख्यातं सूयलेोकसमुद्धवम्‌ ॥ ५२॥ 
| इति व्योम ॥ 
दविभागवृद्धिः परिधो चतुःकरणँ व्योमाङ्‌ति । 
चत्वारि त्वेकभूम्पत्रे भ्योमार्कं लम्बितं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इति व्योमाकम्‌ ॥ 
घटूकोणायते छन्द च्छन्न कर्णिकायुतम्‌ । 
श्मषदिभश्च तद्रुधः सत्तमन्दारकं विदुः ॥ ५४॥ 
श्ति सप्तमन्दारककिरणम्‌ ॥ 
पशरवद्‌ भ्योमयुक्तो तु दो दवो भागो च वधयत्‌ । 
भागहयेऽटन्योमानि पक वे चत्ररम्बितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति नवमन्दारकब्योमाक्षम्‌ ॥. 


अपराजितपृच्छा ४९७ 


व्योमाकैस्य च बे तु अशो मन्दारकाणि च । 
अ्रयोदशास्यमाख्यातं कार्यं मन्दारकं च तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति सवैसुन्दरम्‌ ॥ 
नवमन्दारकबाह्य चा्टमन्दास्कः तथा । 
मेधच्छ्च न।म सप्त-दङामन्दारकं हि तत्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति मेघच्छन्रम्‌ ५ 
स्तमन्दारकबाहये पुनः कयोतत दवादश । 
पकोनर्विरातिकान्त कतैव्य स्वैकामदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति महाषिस्वम्‌ ॥ 
नवमन्दारकबष्े पुनदैदयात्त षोडशा । 
पञ्चविदात्यन्तमेतत्‌ कर्तव्य रान्तिमिच्छता ॥ ५९ ॥ 
इति दीप्‌ ॥ 
पकेकस्य कमयोगे मिधाण्युक्तानि वे कमात्‌ । 
पएवमादिगुणोपेत सर्वै मन्दारकं विदुः ॥ ६०॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकतृश्रीमुवनदेवाचायोक्तपराजितपृच्छार्या- 


वितानच्छन्दाधिकारो नाम द्विनवय्युत्तरश्चततमं सूत्रम ॥ 


(१९३) मण्डपोर््वे संवरणा नम च्रिनवत्युत्तरदाततमं सुच्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच-- 
सम्बरणाः प्रवक्ष्यामि यथोक्ताः पूर्वमेव हि । 
तासां नामानुकमं च कथयामि समासतः) १॥ 
पुष्पिका नन्दिनी चेव दशाक्षा देवसुन्दरी ! 
कुरतिलका रम्या च उद्धिन्ना च नारायणी ॥ २॥ 
नलिका चम्पका चेव पश्चास्या च समुदूभवा । 
तरिदशा देवगान्धारी रत्नगभौ चूडामणिः ॥ ३॥ 
हेमक्रट! चिश्रकरटा हिमाख्या गन्धमादनी । 
मन्दय मा नं.ख्याता केलास रत्तखम्भवा ॥ ४ ॥ 
मेरुकरूरोद्भवा ख्याताः सङ्ख्यया पञ्चर्विदहातिः 1 
पृथगेकेक सस्थाने भक्ता भागेश्च सङ्ख्यया ॥ ५॥ 
आद्या वे पञ्चघण्टा च पुष्पिका नाम नामतः । 
तावेव चेतुवद्धि यावदेकात्तर शातम्‌ ॥ ६॥ 
पञ्चविशतिराख्याता विभक्तिमागसङ्न््यया । 
अष्टभागेद्‌ मचा चाभया पुष्पिका नाम नामतः ॥ ७॥ 
तदनन्तरं वृद्धिश्च चतुभांग यथोत्तरम्‌ । 
चतुधण्टेद्‌भवा वृद्धः सङ्ल्यामेदाश्च नामतः ॥ ८ ॥ 
चतुरश्रीङृते क्षे अष्टधा प्रतिभाजिते। 
उच्छयः स्याश्चतुमागेः सर्वास(मथार्धोदयः ॥ ९. ॥ 
भूलक्रुरोद्‌भवाः कणा द्विभागेः परथाम्वस्तरः 
भागोदया विधातव्याः क्रूरा वे सवेकामदाः ॥ १० ॥ 
छायोदगमास्तदर्भे च कर्णे कर्णे च घण्टिका ॥ ११ ॥ 
सद्रपा भद्रकूटाश्च शङ्गकूरास्तदधतः 

` सिंहस्थाना कणधघण्टी बहद्‌घण्टी तदुभ्वेतः ॥ ९६२ ॥ 

सवेरणा गमेमृटे रथिका द्यंदाविस्तर। । 
भागेका चोदये काया भागा पक्षतचङ्किका ॥ १३ ॥ 
तदुर्ष्वे चोद्गमो भाग स्तवङ्खो्वे च कूटकः 
सिहं वे उद्गमोरध्वेतु उरोध््टा भागोपरि ॥ १७ ॥ 
तदुपरि सिहस्थानं भागेकः च विनिर्गतम्‌ । 
तस्योपरि मूटघण्डा दिभागा च भाग्या ॥ १५॥ 
अष्टिः पञ्चवण्टैः कूटे रेव दिरष्टमिः । 
तुमि भूलक्ूरश्च पुष्पिका नाम नामतः ॥ १६ ॥ 


अपरानितपृच्छा ४९९. 
तैवङ्गकूटयोर्मध्ये तिखके द्वयं शविस्तरम्‌ ! 
भागोदयै विधातव्यं रूपसंधाटभषितम्‌ ।। १५ ॥ 
तषङ्करथिकाश्चेव दविभागोदयिनः स्प्रताः। 
अष्टचत्वारिशत्कूटा मूखेस्युः पूववत्तथा ॥ १८ ॥ 
नवधण्टा समायुक्ता स्यद्े द्ादशासिहतः। 
नन्दिनी नाम विख्याता कतेन्या शान्तिमिच्छता ॥ १९ ॥ 
कायौ तिलकवद्धिश्च यावस्े्रं वदाश्रकम्‌ । 
मण्डपदलनिष्कासे भक्तेभागेस्तु कस्पला ॥ २० ॥ 
बहदलटे भिन्नोद्धिन्ा मण्डपक्रमभागतः ¦ 
आसखां युक्ति विधातव्या मेरूक्‌गन्तकटपना ॥ २१ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकितिप्रकाशप्रोकतृ श्रीमु्नदेवाचा ्ाक्तापर।जित प्रच्छ्या 
मण्डपोर्धवे संवरणाधिकात नाम त्रिनवल्युत्तरथ्ततम सुत्रम्‌ ॥ 


(१९४) पञ्चतोरण हिन्दौलका नाम॒ चतुनेवत्युत्तराततमे सुत्रम्‌ ॥ 


# शकय मय 


विश्वकर्मोवाच- 
तोरणाः पञ्चधा वत्स पञ्च हिन्दोककाः स्मरताः । 
मठाः सप्तेव सम्प्रोक्ता रथा अ नव सङ््ल्यया ॥ १ ॥ 
पकेकस्य यथान्यायं कथये तव साम्प्रतम्‌ । 
उत्तुङ्कं मालाधरं च विचिन्नं चिष्ररूपकम्‌ ॥ २॥ 
मकरष्वजस्तथा प्रोकस्तोरणः पञ्चम स्तथा । 
एङेकस्य तथा मेदाः कथयिष्याम्यनु कमात्‌ ॥ २ ॥ 
डं प्रासादपीटस्य कि चिन्य॒नं तु कारयेत्‌ । 
पट पट्याचुसारेण पद दयात्तु तोरणे ॥ ४६॥ 
पादोन दथशक पीठं भागेनैकेन कुम्भिका । 
तद्व तु विधातव्यः स्तम्मः पञ्चांशंको दयः ॥ ५॥ 
भागां मरा चेव हिरः पादोनमागिकम्‌ । 
पादोनं गडवी रिरेच्छाटस्तु पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 
पकमनं तथा पटं तदूर्ष्वं खूं ( क्‌ ) ट छाद्यकम । 
तिलक स्तम्भग स्यान्‌ मकारो दिश्चु चो्नतः ( चतुरदिश्च समुन्नतम्‌ ) ॥ ७ ॥ 
तिस््रस्तिखस्तथा कार्या इटिका बल्णे युताः 
सदाशिवं मध्यदेशे ब्रह्मविष्णू याम्योत्तरे ॥ ८ ।। 
तदुर््वे क्षणोद्भवा ! ( क्षोभण ) काया इटिकाना मरडृतिः। 
उ्तंगं नाम विख्याते तोरणं प्रथमं विदुः ॥ ९ ॥ 
इत्युत्तङ्कः ॥ 
तद्रपाकारादग्रे त॒ युग्माकारे द्वितीयकः । 
मादाधरस्तदा नाम तोरणश्च द्वितीयकः ॥ १० ॥ 
इति भाखाधरः ॥ 
तस्योपरि पदानि ? (च ) चतुष्काकार संस्थितम्‌ । 
पृवीपस्याम्योत्तरे दइलिकाश्च चतुर्दिशम्‌ ॥ ११॥ 
इति विचिज्नम्‌ ॥ 
स्तम्भोभयपक्षो तु मन्तावरणवेतो । 
चित्ररूपं तदा नाम कतैन्यं तोरणं शुभम्‌ ॥ १२॥ 
इति चित्नरूपकम्‌ 
षदः स्तम्ेस्तु ङूपाद्े मैतावरणेेष्तेः। 
मकरभ्वजनामा तु तोरणस्िपुरान्तके ॥ १३ ॥ 
इति मकरभ्वजः ॥ 


ददि पञ्चतोरणाः ॥ 


अपराजितपृच्छा ४५०१ 


उसुङ्गस्य च संस्थाने दारुपट्मधः ह्र्‌ । 
महोत्सवं तु तन्नाम कार्यं हिन्दोटकंः तथा ॥ १४ ॥ 
इति महोत्सवः ॥ 
महोत्सवो वसन्तश्च कऋडामणिः भियोद्भवः । 
मकरपताकोूभवेो हिन्दोलः पञ्चमस्तथा ॥ ९५ ॥ 
महोच्छवस्य संस्थाने अधरं शीष समुन्नतम्‌ । 
पक्षस्तम्मो च प्रस्येक मिका तिटकन्वितो ॥ १६॥ 
पकस्मिन्ब्रह्मरोकश्च विष्णुलोको द्वितीयके । 
रिवलोकस्तदुध्वै तु वसन्तो नाम नामतः ॥ १५७ ॥ 
इति वसन्तः ॥ 
पक्षयो दे चतुष्के च करतैव्ये तत्समोन्नत । 
क्रीडामणिस्तु नाम्ना वे मतावरणर्वे्टितः ॥ १८॥ 
इति क्ीडामणिः॥ 
दिभूमिका चतुप्क्युक्ता मध्य कुर्यात्रिभूमिकाम्‌ । 
भ्ियोद्‌भवस्तद्‌ा नाम कार्यो हिन्दोलकस्तथा ॥ १९ ॥ 
दति धियोद्‌मवः ॥ 
चतुरश्रीरृते क्षेत्र पदमेकं विभाजितम्‌ ' 
सीम(सुतर निशत( च सूयस्तम्मे द्विभूमिका ॥ २० ॥ 
तदृध्यै च चतुः स्तम्भा भूमिकामि रलङ्छृताः। 
पञ्चसंवरणाद्यं च मध्ये हिन्दोलकं भवेत्‌ ॥ 
मक्र्पताकोदूभव कतव्य च महेश्वरे ॥ २९॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीति काश्चप्राकतृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
पञ्चतारण हिन्दोखकाधिकारो नाम. चतुनवच्युत्तए्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१९५) ससमढ नवरथ नि्णेयो नाम पश्चनवत्युत्तरशततमं सुन्रम्‌ ॥ 


विश्वकमीवाव-- 

मठाः सप्त प्रकतेव्याः प्रासादशजकोपमा; । 
पृथगेकेक संस्थाने कथये मूमिकाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्दरो हेमकखाख्यो वधनः पृथि्ीजयः ! 
केखासो रत्नक्रुटाख्यो मेरुषसंज्ञोऽमिधानतः ॥ २ ॥ 
षड्दाखकाय वरके युग्माकारे; सुसंस्थिताः । 
दिक्षणा च पट्टा मत्तगजा याम्योत्तरे ॥ २३॥ 
ऊर्ध्वेऽपवरकयुक्ताः पटृशाला विषरबिताः। 
प्राकारकपिशीषद्याः प्रतोस्यग्र खरोभिताः ॥ ४॥ 

इति मन्दरः ॥ 
मध्ये चतुष्की स्तम्भाद्या अलिन्दे: परिवेष्टिता । 
दिश्चणाग्र पटृदाला मुलगृहोभ्वेभूमिका ॥ ५ ॥ 
द्वितीयमूभस्तके तु कतैभ्या पुष्पकारृति;। 
हेमदीषन्तु तन्नाम कतैव्यं तु तपस्विनाम्‌ ॥ ६॥ 

इति देमश्षीषेः । 
याभ्योत्तरे पट्शाला षड्दासकापवरकेः । 
वर्धमानस्तु तन्नाम कतैग्यः शान्तिमिच्छता ॥ ५ ॥ 

इति वर्ध॑मानः ॥ 
दिभूमिका तथा ताभ्यां शिक्षण : पट्शारिका । 
पृथ्वीजयश्च तन्नाम कतैव्यस्तु मुनीन्द्रकः ॥ ८ ॥ 

इति पथ्वीज्ञयः ॥ 
दिश्चणा पद्ाखा च कन्या चेव दक्षिण; । 
मन्तावरणयुकतेक भूमिकाः कपिराीषकेः ॥ ९ ॥ 
याम्योत्तरेऽपवरकान्‌ स्यक्त्वा न्यसेच्चतुः क्षणाम्‌ । 
अग्रक्नाटा प्रकुवात कलास तु सवाख्यम्‌ ॥ १० ॥ 

इति कंखाखः ॥ 


तृतीयभूमस्तके तु कतेव्या पुष्पकार्तिः । 
श्नश्चीर्षपितिख्याते शुनीनां जितचेतखाम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति रत्नशौर्षः ॥ 
पञ्चमोमः प्रकर्वव्यः सुवेदी संस्थितो मठः । 
द्विमोमा ख पट््ाला पुष्पकं तु तदध्वैतः ॥ १२ ॥ 
पर्वं तु मेरुसंकृश्च कर्तभ्यस्तु मटाधिपः। 


तपस्तेजोभवो नित्यं नुपराष्टस्य शान्तिदः ॥ १२ ॥ 
इति मेदः ॥ 


इलि सप्तमठाथिकारः ॥ 


अ 
परजितेपृच्छा ५१९ 


विश्वकर्मोवाच 


रथाशचेव भवष्यामि प्रोक्ंशच नवसङ्ख्यया । 
तदभिधानमने च कथयामि विशेषतः ॥ १४॥ 

दश्च नन्यावतेश्च नन्दिघोषः; पराज्ञयः 
पताकः पञ्चको नाम पृथ्वीज्ञयो महोद्‌भवः ॥ १५ ॥ 
धीमेखश्च तथा ख्यातः कतैव्यः सर्वकामद । 
पवमायोक्तसङ्ख्याश्च रथाश्च नवकामदा; ॥ १६॥ 
देशाङ्खलो भवेननाहो वृत्तव्थासप्रपाणतः। 
पकादश द्वादश च च्रयोदश् चतुरा ॥ १७ ॥ 
पञ्चदश तथा मानि वृत्तव्याससमुद्भवम्‌ । 
तत्समा द्धिता जेया दिच्छत्राकारकोऽग्रतः ॥ १८ ॥ 
नाहे व्यासोद्भवारका स्तत्समो गण्डकोदभवः । 
बाह्याभ्यन्तरतो गण्ड तुटिकाकारवृत्तकम्‌ ॥ १९. ॥ 
गण्डोरध्वे च भवेप्यण्डो वृत्तः (तः) पञ्च सुगण्डकेः । 
विशत्यरकसयुक्तं चक्रमानस्य रक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
उभयोश्चक्रयोर्गभो छडगुेः पञ्चपष्टिभिः ॥ 
चतुरङ्गुलतो वाहि यवत्‌ पञ्चेप्रमाणकम्‌ ॥ २९१ ॥ 
चक्रार्थं भवेत्‌ सेद्धं छर कार पावतो दिवि ?। 
गुह्यमस्तकपीटाङ्क पीठान्ते च समुन्नतम्‌ ॥ २२॥ 
हस्तका गुह्य प्राहं रिष्ट बाजु निश्वस्‌ ?। 
घाणानां त्समोपेता सुदघट्पारकोन्नता १ ॥ २३ ॥ 
हस्तका गुहयग्राह्यादि घुरिका्वेव वेष्टिताः । 
भेदो चतुरश्रा रोषाणां च वृत्तोद्भवः ॥ २४ ॥ 
अगरी च डिम्बला च गुत्यके चक्रबाह्यतः । 
धुरिका चागीला कायौ आयसे; खुद्दोत्तमा ॥ २५॥ 
उर्व ऊर्वे च दीषीणामग्रवृत्ता च कावरी । 
रंकापाणि पृबीपरे उन्नता मध्यतस्तुखा ॥ २६॥ 
छन्दकं (वटिकं) फठकः कुयात्तुखारक्चामिकीरिता । 
वद्युलाकाग्रपादै च तस्याग्रे करकैटीत्रयप्‌ ॥ २७ ॥ 
मकरानेोन्नतं कार्थं घरं रथान्रश्ोभनम्‌ । 
तस्यो्वै मायूरपदं ! तच्रा्ते स्याच्ृतीयकम्‌ ॥ २८॥ 
अपरोभयचक्रान्ते चा्मांहो हलाग्रकम्‌ । 
चक्रघयोटूभवं कायेवाहिनी स्याद्‌ ढात्मका ॥ २९ ॥ 
तस्या तध्वानिश्च ? छन्दक (वटिकं) सुदढार्मकम्‌ । 


तस्योष्वे च रथः कायः सर्वलक्षण संयुतः ॥ ३० ॥ 


५० सतप्रड नधर्थ निर्णयो नाम पञ्चनवत्यु्तररततमं सुम्‌ ॥ 


नन्दो वे नन्वतः प्रोक्तो नन्धावर्तस्तु शाखिकः । 
नन्दिघोषो मन्दराभः सतिलकः पराजयः ॥ ३१ ॥ 
पताकः श्री(व॒श्च)वरसश्च पद्यको हेप्रश्षीरकः। 
पृथ्वीजयश्च केलास इन्द्रनीलो महोद्‌ मः ॥ ३२॥ 
ध्ररूदूमवाकायो नाघ्न चे रलनशीधैकः । 

इत्युक्ता वं नवग्थाः प्रयुक्ता वास्तुवेदिमिः ॥ ३३ ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां सप्तमठनवर्याति- 
कारो नाम पञ्चनवल्युत्तरश्रततमे मूत्रम्‌ ॥ 


(१९६) ब्रह्मविष्णुसंवादे लिङ्ाधिकारो नाम षण्णवत्यु्र राततम सुत्रम्‌॥ 


वि 


विश्वकर्मोवाच 

पुरा चेकराणवे घोरे नषे स्थावरजङ्खमे । 
सपुद्मतो तदादेवो ब्रह्मा विष्णु स्येव च ॥ १९॥ 
तदुद्‌भवा चाऽऽयसुटि जगत्स्थाचः जङ्कम्‌ । 

कत्पान्ते च तयो वादो रोद्रे च द्विवसे स्थते ॥ २॥ 
तयोविवदतोमध्य रिङ्धं तजासथ महत्‌ । 
उद्धिन्नं धरणीं भिखा सपलोदःपयं यभ ॥ २ ॥ 
स्ठलोकोभ्वतो मरः धक्रारस्फुटतोदरितः। 
तरिदशकुरसभायां पीटिकाप्रसमुदूमवः ॥ ४ ॥ 
वाचाऽशरारिणी प्राह दीयतां म तथोत्तरः । 
अस्य लिङ्गस्य को ह्यन्तो मध्ये चाऽध्रस्तथोध्षतः॥ ५॥ 
खष्ड प्रोक्तं च भगवन्‌ नाहं दषा तव प्रसुः। 

धत्वा वाक्य ब्रह्मणस्तु किञ्चिदाकुपिताननः ॥ ६ ॥ 
बरह्मविप्णूदुभवस्तवेवं संवादोऽभूत्परस्परम्‌ । 
अहं द्रक्ष्याम्यस्य चान्त वदन्ता च परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवाद्रो भयसम्पातमवलोक्य परस्परम्‌ । 
दयो मप्येऽमवाटङ्खं सुविस्तीण महोद्‌मवप्‌ ॥ ८॥ 
योजनायुतविस्तीणे मुभयोःसन्मुखेऽभवत्‌ । 
शम्भुस्ताववद वाक्यं श्रूयतां वचन मम ॥९॥ 
ब्रह्मा चोर्ध्वे विप्णुरधः अन्ते च वृहदात्मनः। 
आगतो च पुनस्तत्र टज्ञयाध्रोमुलो स्थितो । 
पुनरेव ततो वाणी रिद्धमध्याद्धिनिःसृता ॥ ९॥ 
नादयन्ती जगत्सवं मेघगम्भीरनिस्वना । 
न त्वं श्रेष्ठोऽसि वे ब्रह्मन्‌ न च विष्णो त्वमीश्वरः ॥ १० ॥ 
अहे उयेष्ठ स्तथेशश्च युवयोः प्रभुरेव च । 
भवदुभ्यां मम चैतस्य परमाणमुयलक्ष्यताम्‌ ॥ ११॥ 
यश्चाऽस्य वेद्‌ वे चान्तं स श्ेष्ठ युवयो भवेत्‌। ` 
इत्युक्ता तों विलक्ष्यौ तु विप्टलुतो च दिदृक्षया ॥ १२॥ 
लिङ्गा्चनपरो भूत्वा द्रष्टुकामो उयवस्थित। । 

प्रमाणप भृत्वा तत्रिष्ठों वत्परायणो ॥ १२३ ॥ 

दिव्ये तु ( ऽब्दे ) दिशते पूर्णं ताभ्यां मध्येऽचितो हरः । 
भरत्थक्चतां गतो देवः परितुष्रेन चेतसा ॥ ६४॥ 
शिदुढपाणि बैरदश्चाधेरूतशेखरः । 


रिरो चनो बरषारूढे। नएगथश्ञोपवीतकः ॥ १५ ॥ 
६४ 


धणे अपरालितपृच्छ 


वोऽहं युवयो भक्तौ वरदः समुपरिथतः। 

ब्रह्मन्‌ विष्णो भवद्भ्याम्‌ तत्‌ प्रयच्छामि न संशयः ॥ १६ ॥ 

योजनायुतविस्तीर्णमुच्छितं च समन्ततः । 

तन्मध्यतोऽवदद्धाक्यमुभो वे धूयतामिति ॥ १७ ॥ 

बह्मा चोऽध्वेमधो विष्णुरन्तं च बृहदातमनः । 

तदशब्दोद्धवाक्ञानो गताचृर्ष्वमधस्तदा ॥ १८॥ 

अरो धूमा दृष्टवा ततो विष्णुनिंवत्तितः । 

ब्रह्मर्षे तु यदा याति केतकी सन्मुखेऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
बरह्मोवाच- 

भो भो गन्धमाद्नाक्षि कुतः स्थानाखमागता । 

जिङ्कान्तं द्ष्टुकामोऽहं केतकि त्र का कथा ॥ २०॥ 
केतकषयुवाच - 

नेकयुगसदखाणि आयाता िङ्गमस्तकात्‌ । 

तस्य व साक्ष्यमहं ब्रह्मन्‌ लिङ्गान्ताद्धिनिवतिता ॥ २१॥ 

गन्धमादनेति वाक्य ? ब्रह्मणः स्तुतिनन्िता । 

त्वया (यि) समाहितात्मा च तच स्नेदानिवर्तिता ॥ २२ ॥ 

परमेष्टी स केतक्या निचृत्तः मातले तदा । 

सिङ्खाप्रे च समुत्थाय केतकी ब्रह्मणो हदि ॥ २३ ॥ 

किम्थमागते। दष्ट लिङ्गान्तमध्ङष्वतः। 

एवं वचोऽवदलिङ्कं ब्रूतं हरि पितामहो ॥ २७॥ 
विष्णुरुवाच-- 

नाऽन्तो दष्टः श्च॒ता वाऽपि न वा वेद्ागमादितः । 

धूमाकुलोऽवददिष्णु वि्ञोषान्न मयेक्षितम्‌ ॥ २५॥ 

मया दृष्टो नेव च।ऽन्तो नेव चापि खुरः । 

इस्युक्तानन्तरं चाध वचस्तु परमेष्ठिनः ॥ २६॥ 
न्रह्मोवाच- 

अवदत्‌ पश्चमशिरो दृष्टोऽन्तो भ्योमतः परम्‌ । 

अमृतं जल्पितं चेन्मे साक्षिणी गन्धमादनी ॥ २७ ॥ 

ब्रूहि मेत्वं सलत्यात्मिके पुष्पराजादिजातिके । 

मया ह्यन्तः परोृष्ठः निङ्गस्य व्योमतः परम्‌ ॥ २८॥ 

कः साक्षी भषतः काये दश्वरो यिद्कगग्र्॑रवीत्‌ । 

श्ञानलिङ्गस्याऽन्तिके च समानीता पुष्पावती ॥ २९ ॥ 
दृ्वर उवाच- 

मो मो गन्धमादनाक्षि सत्य षद पुष्पावती । 

नाऽनृतं छत्यमेवत्वमास्याहि श्वेतकर्णिके ॥ ३० ॥ 

तव वदो नाऽनुतं च पुष्पदीधौभ्रके खलु । 

वक्रकीट (कणु) कुलाकीर्णे वकारे बूहि शाश्वतम्‌ ॥ २१॥ 


न्रह्मविष्णुसंबादे लिङ्ाधिक्षारा नम षण्णवल्युत्तरशततमे सूम्‌ ॥ ५०७ 


केतक्षयुवाच- 

जिङ्गमस्तकतश्चाऽहमानीता परमेष्ठिना । 
ममर सत्यमिदं वाक्यं नाऽनुतं परमेश्वर ॥ ३२॥ 
अधेभश्वरेणाऽ्युवार्क्य हापिता गन्धमादनी । 
परोपक्ारहेतुत्वे पूजानहौ भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
पञ्चमं तु रिरदिछन्नं ब्रह्मणोऽ्नृतवादिनः। 
अनामिकाङ्गुष्ठकोरान्निहतं च तदाननम्‌ ॥ २४ ॥ 
टितं चेश्वरकरे लनं तद्‌ ब्रह्मण; शिरः । 

अथ स्पृतं स्कन्दवाक्ष्यं हन्याऽऽसन्मिम नानृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
आहूतश्च तथा नीतो मयुरस्थः षडाननः । 
प्रणतश्च तदा देवः स्कन्देन परमेश्वरः ॥ २६ ॥ 

दृभ्वर उवाच- 

भो पुत्र ते महद्‌ क्षाने सत्यवादी षडानन । 
करावलोकमात्रेण हव्य भाष्ये तु कात्तिक ॥ ३७ ॥ 
वाक्ये स्कन्दपुराणस्य नाऽस्य तु षडानन । 

रं ब्रहि च दास्यामि व्यक्तोऽहं तव कातिकः ॥ ३८ ॥ 
स चाऽऽगमों गतो देत्ये गृह्छीत्वा क्षिप्त आणेवे । 
तदा त्यक्तं मया देव न छृतं प्रन्थकश्ञासनम्‌ । ३९॥ 
तदाऽभवदीप्बरा्ञा आभ्वानय जलाधिपम्‌ । 
वरुणस्त्वाऽऽगतश्चाऽध्यंमीश्ाया्दाच भाक्तेतः ॥ ४० ॥ 
सदाप्रतं ! वस्णेन्द्र ममाज्ञातस्त्वमाश्ु वे । 
त्वयि सित्तं यथा प्रन्थमपेयस्वाऽन्यतोऽपि वा ॥ ४९१ ॥ 
मैनाकः पर्वतो नामार्णबोपकण्डवासवात्‌ । 
ग्रन्थ स्तस्या करे क्लिप्नो रक्षणीयो भयातुरः ॥ ४२॥ 
तदानीय स्कन्दागमे पुराणलक्षणान्वितम्‌ । 
समषयन्मदादेवे भक्तिमास्तु जलाधिप; । 
तुष्टोऽहं चास्बुरजेनद्र ्रन्थो भक्त्या नगे धरत: ।॥ ४३ ॥ 
घरं ब्रूहि च दास्यामि इच्छितं च मनःस्थितम्‌ । 
नासत्यै नान्यथा चेव ददामि यच्वयेप्सितम्‌ ॥ ४४॥ 
मस्सन्मुखे तथा वैव जस्पनीयं जखाधिप । 
अस्मद्‌मकूत्या यद्‌। तुष्टो दास्यसि व्वमभीष्तितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अस्माकममिधानेन चेदं शाखं महीतले । 
तथा चाऽस्तु शिवज्ञानं ( वाज्ञातः) यावत्कस्पान्तमेव च ॥ ४६॥ 
स्कन्दपुराणोद्धवं स्यात्छामुद्रमभिधानतः 
सर्वरक्षणमनत्रोक्तं पुरुषादेस्तथेव च ॥ ४५ ॥ 
अभ्वगजन्द्रमहिष गोवुषादिकजन्मनाम्‌ | 
जायुक्षणकोपेतं मृत्य्वादि कालब्चना ॥। ४८ ॥ 


५०८ 


अपराजितपृच्छ 


तीर्थयान्ादि नियमे वतानां सारमुद्धम्‌ । 
कापालिकोद्धवं वेषं ? निष्कासदुर्नोद्धवम्‌ ?॥ ४९ ॥ 
अष्टादशैव भेदाश्च महाव्रतक्षमुद्धवाः । 

वायणस्यां गङ्कातीरे कपर्दी कनकेश्वरः ॥ ५० ॥ 
महेशो मुक्तवान्‌ ब्रह्मकपाटं तत्र पाणितः । 

तश्रस्थ स्तु महादेवः कपाटेन्वरनामकः ॥ ५९१ ॥ 

तन्न स्नातो नसे यस्तु क्ञानादज्ञानतोऽपि वा। 
समुक्तो नाऽत्र सन्देहो ब्रह्महत्यादिपातकंः । 

लभते धमीर्थकाममोक्षांञ्च मनसेग्सितान्‌ ॥ ५२॥ 
तत्र कारे समुद्‌भूत लिङ्घाकारस्वरूपिणः। 
ब्रह्मविष्ण्वादिका देवा भक्त्या वे पूजने रता; ॥ ५३ ॥ 
देवदानवगन्धर्वाः पिश्चाचोरगगक्षसाः । 

सर्वे ते भक्तिमन्तश्च लिङ्रूपेरलङ्कृताः ॥ ५७ ॥ 

न रिङ्गा्ापरो देवो धममकामाथमोष्षदः । 

इदं चेव जगत्‌ सवे लिङ्गरूपे लयं गतम्‌ ॥ ५५॥ 
छयैगताश्च कल्पान्ते लिङ्गे जीबानुरूपकाः । 

उदृभूतं च पुनलिद्गाञ्जञग रस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भूयञ्चक्रोद्धवा तु रक्ष सुद्राभिधरानवतेकाः ?। 
यत्रोत्पन्नं सृष्टिरूपं तद्र॑पाः सृषश्िकाधिपाः ॥ ५७॥ 
सयोनिटिङ्कसम्भूताः सर्वे जीवाजुरूपकाः । 
सृप्ठ्वधिपो महादेवो नाऽन्ये चेव दिवोकसः ॥ ५८ ॥ 
यद्‌ाकाते महादेव स्तद्रषः सृषटिसम्भवः 
क्ञानचश्चुर्विना वेदं नाऽन्यदेवस्य भक्तकः ॥ ५९ ॥ 
लिङ्गसुष्युद्धवं सवं लिङ्गरूपाश्च देवताः । 
तदयोनिमाअ्रसम्युक्तं धरममेकामार्थमोष्चदम्‌ ॥ ६०॥ 
लिङ्ञोद्‌भृताः सवेदेवा न कस्माधिङ्गसम्भवः । 
सृष्ठशुद्‌भवः सयोनिश्च रिष्वशक्तया चराचरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इशिषलिङ्खोद्‌भवा शक्तेः शक्तिमांश्च शिवस्तथा । 
उभयोरपि संयोगा च््विरशाक्त्योश्चराचरण्‌ ॥ ६२ ॥ 
शिवश्चक्तिवश्च भवो देवतानामजुकमात्‌। 
तदुद्‌भवादिक नेव विना लिङ्क सृषटयधिषमर्‌ १॥ ६३ ॥ 
आकारां छिङ्गमिव्याहुः क्षितिः स्याज्ञलहारिका । 
तन्मध्ये सवेभूतालमलयनाटिङ्गमुच्यते ॥ ६७ ॥ 
उच्छ्रयो लिङ्गमिस्याहुः पृथिवी तस्य पीठिका । 
मातु पटिका रोया शङ्करे लिङ्गमुच्यते ॥ ६५ ॥ 


अपराजितपृच्छा ५०६ 
शङ्करस्य तु ये मक्ता योनिलिङ्गा्चने रताः । 
धमोर्थकाममेोक्षास्ते प्राश्चवन्ति च शाश्वतार्‌ ॥ द६द॥ 
स्वेत कुण्डलिनं दवा संयग्रहरविमुदा १ । 
दवितीयमिन्द्रमिन्द्रस्य ददोरक्च इण्डटिनं वसम्‌ ? ६७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रका्चप्रोकतृशीमुवनदेवाचारयोक्तापराजितपृच्छयां ब्रहमव्रिध्णुसंवादे 
टिद्गाधिकारो नाम पण्णवच्युत्तरश्चततमे सूत्रम्‌ ॥ 


(१९७) ष्लङ्गाचैनविधिनौम ससनवत्युतरदाततमं सुच्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
पुण चाऽऽराधितं लिङ्गं धरभक्तिरतेस्तथा । 
लिङ्गं भद्र स्वरूपे च सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
शक्रोणाराधितो देवो लिद्धं वज्रमयं स्मृतम्‌ । 
सुररजयपदं प्राक्त रम्भारक्ति युत(स्मभिः ?॥ २॥ 
धनदाराधितो देषो लिद्धं स्वणमय तथा । 
सम्प्राप्तो धनदत्वं च स्वयोनो नाऽत्र संदायः ॥ ३ ॥ 
विश्वेदेवायधितो वे लिङ्क रूप्यमयं स्पृतम्‌ । 
प्राप्तः स विश्वेदेवस्वं स्वयोना नाऽत्र संशाथः ॥ ४॥ 
मारुताराधितो देवों लिङ्क बे पि्तखात्मक्रमू । 
पचनत्वं स्म प्राप्नोति स्वयोनों नाऽ सराय; ॥ ५॥ 
अआव्यधितोऽष्ट बखुभि लि्धं कांस्यमयं स्म॒तपर्‌ । 
वसुत्वाद्य पदे प्राप्तं स्वयोनों नाऽत्र संदायः ॥ 
मशैच्यादिगणे देवः स्वस्प ? लिङ्गं पुराचितम्‌ । 

दाताधै विना त्वेकेश्च ? प्राप्ता देवपदै तथा ॥ ५॥ 

तथा व्यन्तर्जे दबो लिङ्क वे पित्तरात्मकद्च । 
आराधितं ततस्ते वे मुक पराप्ता स्वयोनितः ॥ ८ ॥ 
शीदाकोद्धवलिद्कं ठु पेशाचे रचितं पुर । 
मुक्तं प्रक्षा स्तेन ते च स्वयोने न॑ऽ संराथः ॥ ९॥ 
वाखुक्याचेश्च नागेश्च लिङ्गं तद्धवमनोचितम्‌ १ । 
ततः पाताखयभ्यं तु तम्प्राक्ताः कुटपन्नगाः ॥ १० ॥ 
दप्तिं बद्य्चितं शिद्खं ज्योतिमण्डरमध्यगम्‌ । 
हताशनः पदं प्रप्तिः स्देवभुखं तथा ॥ ११॥ 
सूथैकान्तमयं लिङ्गमादिव्येन पुरार्चितमू । 
सूरं च पदं प्रात स्वयोनो नऽ त्र संशयः ॥ १२॥ 
खन्द्रकान्तमयं लिङ्गं सोमेन च पुरार्चितम्‌ । 
प्रातं नक्चत्राधिषत्य स्वयन। नाऽत्र संदाय; ॥ १२ ॥ 
भ्रालकमयं लिद्खं पुर मङ्गलपूजितम्‌ । 
बुधेनाराधितं लिङ्गः मिन्द्रनीटमयं पुरा ॥ १६ ॥ 
पुभ्पर,गमयं लिङ्गं वाचस्यतिसुपूजितम्‌ । 
शुक्रेण वे शङ्खलमयै शनिना छष्णनीलजम्‌ ॥ १५॥ 
केतुना वेदर्यमयं गोमेधीयं च राहुणा । 
आर्तैः पूजितं लिङं शद स्फटिकजं तथा ॥ १६॥ 
पष्टालिङ्गं हैमवतं ब्रह्मणा स्वयमचितपन । 
हेमकूटे निरूपाक्षं तञ्जनादेनपूजितम्‌ ॥ १७॥ 
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देवीभिश्च समस्तामि रष्ररोहमये तथा । 

मेरवेः क्षेभपारेश्च वरिजयातमकमयितम्‌ १ ॥ १८॥ 
योगिनीभि रदिव्यलिङ्कं ब्रह्मरन्ध्रे च प्यानजम्‌ । 
हेखजं पार्थिवं लिङ्गं धातुजं रत्नजं तथा ॥ १२॥ 
घमर्थिकाममोक्षं च प्राप्नोति मनसि स्थितम्‌ । 
लिङ्क देवो रत्नजं च भुक्तिकामे सर्वर; । 

धातुदं शान्तिदं पूञ्यं राजनि मुक्तिकीर्तिदम्‌ ॥ २०॥ 
शेखजं च प्रवक्ष्यामि ह्यण्वणमुदा हतम्‌ । 

भ्वेते च पद्मवणे च कुमुद्रामं च मुदगभम्‌ ॥ २९॥ 
पाण्डुरं माक्षिकनिभं कपोताभं च मङ्कभम्‌ । 

श्वेते विधा प्रवदन्ते राजानः पद्मव्णेकेः ॥ २२॥ 
नद्या इ मुद्गाः शद्रजात्तयः। 
शचेषव्णेस्तथा चेव सामान्यानजुलक्षयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आरोग्यं पाण्डुवर्णे स्यान्‌ माक्षिके विजयः स्मतः । 
कपोते चाथवद्धिश्च भङ्कामे सुप्रजाः खियः ॥ २४६ ॥ 
पृथ्वीमय प.थिवं स्याद्‌ द्विध तच्चैव मेदतः। 
पक्रापक्र रेणुकायिः सुखलिङ्कं प्रकीर्तनम्‌ ॥ २५ ॥ 
सोभाग्यदे कुड्कुमादयेः कपरः कामद तथा 
कस्तूरिकाभवं लिङ्खं भुक्तिकामादि भोगदम्‌ ॥ २६ ॥ 
मातिङ्गम् पृञयं भुक्तिकामिश्च राञ्यदम्‌ । 

मध्यमे करीराणां पूजितं धीपद भवेत्‌ ॥ २७॥ 
सन्तानचद्धिदं पृञ्य लिङ्क खचफलोदभवम्‌ । 
यद्यत्फल्ेद्‌भव लिङ्गं तः फले नोपजीवयत्‌ ॥ २८ ॥ 
चिनरेऽथवागमेवाऽपि नियमा सुपूजितम्‌ । 
तथाक्षतम्यं पूज्यं मन्त्रलिङ्गं च पूजयेत्‌ ॥ २९॥ 
उक्त्वा षडश्चरं मन्घ्र पुण्यं लिङ्गस्य दरोनम्‌ । 
पञ्चवारं समुश्चाय रिङ्खवकूत्रादिदशनम्‌ ॥ २० ॥ 


इति सृत्रसन्तःनगुणकीतिप्रकाशचप्रोकत्‌श्रीमुवनदेवाचारयाक्तापराजितप्च्छयां लिङ्गाचन 
विध्यधिकारो नाम सप्तनवद्युत्तरशचततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(१९८) रत्नज िङ्गपमाणमष्टनवत्यु्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


न 


विशभ्वक्मोवाच- 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि रत्नजादिकटष्षणम्‌ । 
रः्नजं धातुजं चेव लोशाष्टकिनिर्मितय्‌ ॥ १ ॥ 
तथाऽयुक्रमसत्र च प्रमाण यस्य याडाप । 
यथाक्रम 1 1धातव्यं यथापङ्क्त १ (ब्रात) थक्‌ पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
मुदगभ्रमाणायोदूभव रद्रमागेति सङ्ख्यया १ । 
येषां प्रविष्टमानाय ब्रह्मर वैस्णवान्तिकम्‌ ?१२३॥ 
भदरभागाद्‌ भवा सङ्ख्या अङ्गट वधयत््रयप्‌ ?। 
वललिङ्गस्य विधाख्या च ब्रह्मल्द्रां च केतचम्‌ १॥ ४ ॥ 
पकाद्यङ्गुकतो वृद्धि नवान्तामुपलक्षयेत्‌ । 
तदनिधानानुक्रमं कथयाम्पराजित ॥ ५॥ 
शिवं शर्ध जय लिङं सुनाम च जयावहम्‌ । 
विन्य भासुर मोच स्वज्ञ सवम मतम )६॥ 
अमिधानप्रमाणानि लिङ्गान्युकानि वे नव । 
अङ्गुलङ्गुलान्तरनः लिङ्गानां चधते क्रमः ॥ ७ ॥ 
पकाङ्गलाद्मवे मध्ये लिङ्कन्यष्टो यथाक्रमम्‌ । 
मुदगप्रमा(णान्यष्टो च शालरदृण्या ततः क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
मनोहरं भरीमुखास्ये स्द्रतेजौ महोच्सवम्‌ । 
आनन्दं च सुवक्‌जास्यं श्रीषुञ्ज नन्दिवधेनम्‌ ॥ ९॥ 
इति घुद्गभ्रमाणानि रिङ्गान्युक्तानि चाऽ चे } 
अङ्करक्रमवृद्धयाऽ्टावन्यानि कथितानि च ॥ १० ॥ 
द्ासत्ततिश्च लिङ्गानां सङख्या चेव प्रमाणतः । 
अशद्न्युलोद्‌भवान्तं च पुन नीमानि पूवतत्‌ ॥ ११॥ 
गरत्नजानां तु नामानि कथितान्यपराजित । 
सवैरप्नोद्‌भवं चिङ्कं कतव्य सवैकामदम्‌ ॥ १२ ॥ 
वज्वेडयकं कान्ति पुष्परागेन्दु कान्तिभिः । 
मणि मोक्तिकर्फारिक रजावतेप्रचालेकेः)) १३ ॥ 
मरकतोत्पलनीः कर्वते पुरकैस्तथा । 
महानीलः सनीलेश्च निरिवजेश्च पीतः ॥ १४॥ 
गोमेदे शेखादीपे रितिरत्नाभिधानक्तैः 
शङ्हखगयि गीजदन्तेशच लिङ्गं कुयोशच कामदम्‌ ॥ १५॥ 
सयोनिमानसंयुक्तं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
विना योनि न कतैव्यं धातुजं रत्नजं तथा ॥ १६॥ 


अपरजितपृष्छा ५१३ 


ध्कम्य चाथऽकाम्यं तयेच्छामोश्चकाम्यकते । 
खतुर्धिधानि काम्यानि निङ्गयोन्यादिभेदतः ॥ १७ ॥ 
यारभ्वी भवेषलिद्भं तारग्ब्ं च पीटकम । 

धर्मकामं च तद्ये घमीरथं स्यात्‌ सुपूजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
नीलपरकेवज् रङ्गं पीठिका भ्वेतवर्णिका। 

अथकाम्यं तु तन्नाम पूजित चाथहेतवे ॥ १९ ॥ 
भ्वेतरक्ते यद्‌ वरणे इच्छाकाम्यं च नामतः। 
इच्छासिद्धिं स प्रापरेति यस्तलिङ्का्चने र्तः ॥ २०॥ 
धातुरत्ने विंवणो च भ्वेतपीतादित स्तथा । 
मोक्षयकाम्यं तु तत्प्रोक्तं मुक्तिमागैप्रदायकम्‌ ॥ २९ ॥ 
धमार्थकाममोक्षार्ं लिङ्ञा्या स्याच्चतुर्विधा । 
मूलागमे च निष्टं शाख्ेख्क्तमेव च ॥ २२॥ 
सर्वरनजलिङ्घानि पाथस्नानेकसू्रतः ?। 
ब्रह्मविष्णुरुद्रादाकेः कऋमालिङ्कं जधोदितम्‌ ॥ २३॥ 
विना ब्रह्मविष्ण्वद्ाभ्यां बण स्याद्रतनधातुजम्‌ । 
मुदगाकार मिदं चेकरुद्राशं च सुश्तोभनम्‌ ॥ २४ ॥ 
लिङ्कमानेन पीठे स्यात्‌ पीठम।नेन र्द्रकः। 
भ्रामयेत्‌ परिधो वन्तं रुद्राहापर्क्तिपार््वतः ॥ २५॥ 
तज्तस्यमश्रमानं च कन्दव्यासोष्वेग्रतः ? । 
समेखला; प्रकतैव्याः सरणा माममूङछिताः १ ॥ २६ ॥ 
एक्रादिष्टस्तप्रासादाः पश्चाश्शद्धस्तकावधि। 
रत्नलिद्धेषु कतेन्या नन्यूनाधिक्दुषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
ग्त्नधातुजलिङ्कानां बाणादेश्च स्व्य॑भुवः। 

निरयं न्यूनमधिकं कुयंद्रे सवेकामदम्‌ ॥ २८ ॥ 
्रष्यानुरूपतः छ्ूर्यांन्निखयं स्वेच्छया नरः । 

नागरा द्राविडाश्चेव वराटा मिधक्रास्तथा ॥ २९॥ 
लतिनाश्वेव सान्धाय विमाना भूमिजास्तथा । 
देशजातिक्कुटस्थानवर्णभेदानुरूपतः ॥ ३० ॥ 


इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाप्रोक्तृश्रीमुबनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छायां 
रत्नजच्िङ्गप्रमाणाधिकायो नामाष्टनवद्युत्तस्छततम सूत्रम्‌ ॥ 


(१९९) आष्टलोहमयलिङ्निर्णयो नाम नयनवत्यु्रदानतमं सुत्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच-- 
लोहादिधातजातानि षचिम लिद्भानि सम्प्रति । 
अष्टाङ्गं भवदा त्रि्स्तान्तं च तद्मवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अष्टङ्ुलादयो लिङ्गा ददविरटाङकलकमात्‌ । 
त्थं तु नवलिङ्गानि कनिष्ठं रिकरोच्द्ितम्‌ ॥ २ ॥ 
नवलिङ्गामिधानानि कथयिष्याम्ययुक्रमात्‌ । 
धियोद्धवं मदाकान्तं प्रोघन्तं सम्भवं तथा ॥ ३॥ 
सोमराजं महाराजं राजलिङ्गं महान्तकम्‌ । 
वुषभ्वजं तथाख्याते लिङ्क च नवम भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
लिङ्का्टक निबन्धे तु धातुखिङ्गाङ्कलान्तरे ?। 
कर्यादाचं चा्टको्ये तश्वेङेकाङ्गलान्तरे ॥ ५॥ 
अश्टाभिर्केरेवं चतुःषष्टिश्च सङ्ख्यया । 
पकेकाङ्खखमध्ये त॒ लिङ्खाष्टकमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिवं हषे जयं चेव सुनाभं च जयावहम्‌ । 
विजय भासुरं साक्षमष्टलिङ्गाङ्गलन्तरे ॥ ७ ॥ 
अष्टकोरध्वे पुनस्त्वेवमभिधानान्यष्टावधि । 
पुनश्ाङ्गलमध्येऽष्टो लिङ्गानि सुद्गमानतः ॥ ८ ॥ 
मनोहरं श्रीमुखास्यं सद्रतेजो महोत्सवम्‌ । 
आनन्दं च खुवक्‌नाख्यं श्रीपुञ्जम्‌ नन्दिबद्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
इ्युक्तान्य्टलिङ्गानि मुद्गुरथानि मानतः । 
अङ्कराङ्घुरते वृद्धि लिङ्गानां कथित। क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
चतुः षष्टिश्च शिङ्गानिभूयोऽष्टा्गुलमध्यतः। 
दस्थं लिङ्गानि दादश्चो-त्तर पञ्चदतानि च ॥ ११॥ 
अष्टलोहमयानां च लिङ्गानां तु प्रमाणकम्‌ । 
सयोनिभानर्स॑युकते स्ैकामाथ साधकम्‌ ॥ १२॥ 
हेमं सेष्यं तथा ताम्रं कांस्यं च पित्तलं तथा । 
श्रषु नागः सप्तमः स्यात्छृष्ण रोह तथाऽष्टमम्‌ ॥ १३॥ 
इति चा रोहका्ा धातवः परिकीर्तिताः । 
कामदानि च कायीणि अष्टरोहमयानि च ॥ १४॥ 
लोहमिधं च कतेव्यै सुधेव स्वैकामदश्‌ । 
खयोनिमानसंयुक्तमिच्छाभुकति प्रदायकम्‌ ॥ १५ ॥ 
रोहादिलिङ्ककायामध्रमाणं कामदं तथा। 
पुनर्वि च निधा ब्रह्मविष्णुङुद्वाशकम्‌ ॥ १६॥ 


अपरजितपृचछयं ५१५९ 


अदो मध्यमे विष्ण रदरश्ान्ते भरकः । 
कायखथंस्तथायाम एकां च पुथुत्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
मरतकाव्तेनं भध्ये बाह्ये वे राष्टविभ्रमः । 
भरतकान्तोद्धव पीठं पाण्वाह्े तु प्रदक्षिणम्‌ ५१८ ॥ 
अ्टङ्गखभवं लिङ्क पूज्यते चक्रवर्तिभिः । 

स्ताङ्गलं महाराजे महीपाङेश्च भक्तितः ॥ १९ ॥ 
घडङ्गूलात्मकं लिङ्क महामण्डलकेश्वरेः 

पञ्चाङ्गुलं तथा जिङ्कमच्य वे सुक्तिक्ामकेः ॥ २० ॥ 
मदासामन्तसं्ेस्तु शिष्कं वेदाङ्गलोच्छितम्‌ । 
भयङ्क चेव लामन्ते भकतिकामेश्च पूजितम्‌ ॥ २१९॥ 
दधङ्कलास्मकम्यं च तथेव दशङ्कुलायतम्‌ । 
मुकय यतिभिश्चैव पूजनीयमशङ्कितेः ॥ २२॥ 
अङ्कलद्वयमध्यं च जनैः सै िताधदर्‌ । 
तथेकाङ्कलिके मध्ये सैकामः्थमुक्तिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
भनोहरादितेो लिङ्क यावत्स्यान्नन्दिविधनम्‌ । 

कां रस्नमये चेव धिकामाथमोक्चदम्‌ ॥ २४॥ 


इति सूत्रसम्तानगुणकीतिप्रकाश्षप्रोक्तृश्रीमुवनदेवाच योक्त पराजितपृच्छाया- 
मष्टलोहमयटिद्भनिर्णयाविकारो नाम नवनव्युत्तरशततमं सुत्रम्‌ ॥ 


(२००) दारुलिद्ग निणौयौ नाम दिक्ाततमं सत्रम्‌ ॥ 
विभ्वकर्मोवाव-- 

वक्ष्यामि दास्ञ लिङ्गं धमेकामाथेमोक्षदम्‌ । 
तवयुक्रमयुक्तीश्च कथयाम्यपराजित ॥ १ ॥ 
वःचष्टकाङ्कलमाथ स्यात्‌ षड्दस्तान्तं समुचितम्‌ । 
तन्मभ्याजुक्रमे चच सुक्तिकामाथदेतवे ॥ २॥ 
घोडकाङ्गरमाद्यं स्यात्‌ कमात्‌ षोडशावद्धितः। 

विधेयं लिङ्खनवकं षर्‌करान्त प्रकीतिंतम्‌ ॥ २ ॥ 

मक्षरेन्दु स्य्तमाद ? पुष्पाक तु सिद्धाथकम्‌ । 

वृण्डाख्यं पार काम्यं पुष्पक च फरीद्भवम्‌ ॥ ४॥ 

पव च नवलिङ्खानि सर्वकामाथेदानि च) 

डक्तानि यानि वे द्‌ारु-मयानि शिवासने ॥ ५ ॥ 
चन्दनो देवदारुश्च रक्तचन्दन एव च । 

सर्धश्च दिापाश्चेच दिरीषादोकको तथा ॥ ६॥ 
कपूएगत्कों चेव हिन्तारमधुपाद्पाः । 

तथा खदिरक्ेव पारिजातकपङ्कजाः ॥ ७ ॥ 
ध्रीफलवङ्गाक्षोयज्जनकाश्च तथे ब च । 

बीजकाश्ुनको वश्च अन्ये ये च दालक; ॥ < ॥ 
निग्रेणाः खटदाः कायः प्राज्जखा दोषवर्जिता; । 
शाखोद्‌मवादिक मेद्प्रन्थिक्षोररवर्मिताः ॥ ९ ॥ 
षोडशाङ्गरतो दीनं शिनं कुयान्न दाख्जम्‌ । 
षोडद्राङ्गलतो वृद्धि नेवलिङ्धेषु कीर्तिता ॥ १०॥ 
तथाष्टकनिबन्धे च षोडश्षाङ्गलवदधितः। 
अष्टाविदाप्युत्तर ञ्च शतं लिङ्भानिं सङ्न्स्यया ॥ ११ ॥ 
पुनश्ाङ्कलमप्येऽ्टो ङ्गानि मुदृगमानतः । 
पञ्चविदायुत्तरकसहसरं सङ्ख्यया भवेत्‌ ॥ १२॥ 
नियं दार्ज कुयौदिष्टिकामिस्तथोच्यते । 
निलयद्रभ्यादिन्यूने दाख्जं न प्रकास्यते ॥ १३ ॥ 

शेलजे चाऽथ प्रासादे कुयोलिङ्गं च शाश्वतम्‌ । 
क्वभुशाणं तथ धारयं रत्नजं धातुजं तथा ॥ १४॥ 
सवाणीमानि लिङ्गानि निल्ये शेलजे हि चे। 

दारजे दाद्जं शस्तं धातुजे धाठुरस्नजम्‌ ॥ १५॥ 
श्स्यवं मानमुदिष दार्लिङ्कप्रमाणतः ( कम्‌ ) 1 
वयष्टकास्युलमाचचं स्यात्‌ षट्करं च॑।न्ततस्तथा ॥ १६॥ 
इति. सत्रसन्तनयुणकीतिप्रक्षाश्परोकतृश्रीमुवनदेवाच योक्तापराजितपृच्छय। 

दारखिद्गनिर्णयाधिकाते नाम द्विशततमं स्रम्‌ ॥ 





(२०१) शौरजलिङ्गहस्तङ्गलपभमाण निर्णयो नानैकोलर 
दिाततमे सुच्म्‌॥ 


विश्वकर्मोवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यमि रोरलिङ्गपरमाणकम्‌ । 
हस्तादि नवान्ते लिङ्गनवकं हस्तवृद्धिदः ॥ १॥ 
हस्ताधश्च न कव्यं लि शरमयं तथा । 
तदृर््वं तु ध्रकतैब्यं प्रस्तारानुक्रमेण च ॥ २॥ 
सृत्रहस्तादथारभ्य पादवुद्धया त्रिहस्तकम्‌ । 
कनिष्ठनवलिङ्गानां पादवुद्धिरनुक्रमात्‌ ॥ ३॥ 
मभ्यमानि च लिङ्गानि पादचृद्धया नव क्रमात्‌ 
युगहस्तादितश्चेवं तथा षड्ढस्तकावधि ॥ ४॥ 
आयामे सप्तहस्तं च नवहस्तान्तमेव च । 
उत्तमं लिङ्खनवकं पादवृद्ध्या यथक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
त्रिचतुहैस्तयोमेष्ये षरूखप्तकरथोरपि । 
पादब्रद्धया त्रीणि त्रीणि षडूलिङ्गानां समुद्भवः ॥ ६॥ 
सङ्ख्यातानि ्रयखदा लिङ्गानि पादवृद्धितः । 
हस्तादि नवहस्तान्त अय सिरशा्च सङ्ख्यया ॥ ७॥ 
अभिधानक्र्म तेषां कथयाम्यपराजित । 
अनुक्रमेण श्यातानि ्रयसिशश्च सङ्नस्यया ॥ ८ ॥ 
भवं भवोद्भवं भावे संसारभयनात्रानम्‌ । 
पादयुक्तं महातेजो महादेवं परात्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरं शेखरं शिवं शान्तं वे मनोह्यादकम्‌ । 
सरद्रतेजंः ( सदातमक ) वामदेवमघोरकम्‌ ॥ १०॥ 
सपं तथेशानं मृत्युञ्जयं च विजयम्‌ । 
किमया क पुण्यवद्धेनम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुण्डरीकं खुषक्जराख्यमुमतिजो विष्वेभ्वरम्‌ । 
जिनेत्रं ऽयर्बकं नाम ( घोरं ) महाकालं च नामतः ॥ १२॥ 
अय्लिरात्‌ पादवुद्धया हस्तादिक नवान्तकम्‌ । 
पादाधबुद्धया च पुनः पञ्चषष्टिश्च सङ्ख्या ॥ १३ ॥ 
जिकोनश्चतलिङ्कानि तधाद्वयङ्गुखषद्धितः । 
तथेकाङ्गुखवुद्धया तु जिनवत्यपिकं दातम्‌ ॥ १७॥ 
धवमधासयवृ्या णिङ्गसङव्या हका । 
पश्चादीत्यथिक चैव शातत्रयभुदाइतस्‌ ॥ १५॥ 
अङ्गुलबेदांशयुक्त्या करमरो वृदधितस्तथा । 
धकोनसतत्युतर-स्तराताम्ययुक्रमात्‌ ॥ १६ ५ 


५१८ अपराजितपुर्ञा 
ॐ सुद स्णामेय पूथेप्पननिक्स्पनात्‌ । 
विस्वा र्शदुल्तर चतुदश शतानि ख ॥ १७ ॥ 
सुद्गप्रमाणलिङ्गानामेकेक क्दाभिेदतः । 
खलुदेशसहसरम्रे सर्विरातिखतुःकातम्‌ ॥ १८॥ 
शति शाख्रोक्तलिङ्गानां मानसङ्ल्या समीरिता । 
उइकमन्तरमानं च निल्यांश्च बव्‌म्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 


इति सूत्रसनतानगुणकीिप्रकाशप्रोकतृश्र मुबनदेवाचायोक्तपराजितपृच्छयां 
हौर्जलिङ्गहस्ताङ्गुल्प्रमणनिर्णयाधिकारो नामैकोत्तरद्धिर॒तततमं सुत्रम्‌ ॥ 





[१ 


(२०२) दचौखजघाटथादिलिङ्नि्णयो नाम वच्यु्तरजिष्दलतले सश्र ॥ 


ककय 


विश्वकर्मोवाच 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि लिङ्गपीटकक्षणम्‌ । 
लिङ्गा सन निखय!दि प्रमाणं सुत्रमामेतः ॥ १ ॥ 

षट्‌ तरिंशत्करतो धस्तात्‌ यावद्धस्त चतुष्टयम्‌ । 
भवन्ति शिङ्गमानेने तदाधारादिकं विना ॥ २॥ 
चतुभ्य{ऽघ एकहस्त दविहस्त वा चरहस्तकम्‌ । 

न कुयाद्‌ धास्यरिङ्केषु शेलज्ञ रत्नजं विन! ॥ ३ ॥ 
हस्तमानें भवेद्िलिङ् वेदहस्ते सुगख्ये । 

सप्तवेदांशं तु लिगं षर्‌ञयशेन दस्तकम्‌ ॥ ७॥ 
पश्चादि मूतवेदान्तं भ्रासादहस्तसङ्ख्यया । 

मध्यमे पञ्चमांशेन हस्तादि नवान्तकम्‌ १॥ ५॥ 
ऋर्धादि युगतच्वान्ता हस्तसङ्घ्या शिबाख्ये । 
षड़दोन प्रकतव्या हस्तादि नव अन्तिकम्‌ ?॥ ६ ॥ 
उ्येष्ठलिङ्के प्रकतेग्याः प्रास'दाश्च कनिष्ठाः । 
मध्यमे मध्यमा युक्ताः कनिष्ठे लिङ्ग उत्तमाः ॥ ७॥ 
सीमामानेनेति लिङ्भमेकद स्तात्‌ नवानाकम्‌ 1 
पुनश्चन्मदतोऽप्यवं गमनादि कथ्यते ॥ ८ ॥ 
भरासादमानतो लिङ्खं निलया लिङ्गमानतः। 
विधातव्य मानयुक्तं दोषो न्यून।धेके भवेत्‌ ॥ ९॥ 
गमोर्धन तु यिङ्गं तत्कनिष्ठमुदाहतम्‌ । 

विभक्ते पञ्चधा गर्भे ज्येष्ठं लिङ्क त्रिभागतः ॥ १० ॥ 
नवधा भाजिते गस मध्यमं पञ्चभागतः। 

कार्यं तदन्तरतो वे पकेकस्य निक निकम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्येषठाधश्च कनिष्ठोभ्व विभक्तं च नवांशतः । 

जिकं व्येषठं ति मध्यं चिक चेव कनिष्ठकम्‌ ॥ १२॥ 
त्रिधा विभक्तगसैषु चेकांशं गभमानतः। 
साधारणमिति परोक्तं उ्येष्ठमघ्यकनिष्डकम्‌ ॥ १२ ॥ 


अपराजित उवाच- 
न्यूनणधिकोक्त लिङ्गानि लय वा तन्यूनाधिकम्‌ । 
दारनिरयोद्ूमवायस्तु ए तत्र दोषाः कथं भ्रमो ॥ १४॥ 
विभ्वकर्मोवाच- 
अर्चालिङ्गोद्‌भ्वं मानं वेदमांशे त्वपराजित । 
न्यूनाधिक न कतेभ्यः प्रास्सदुः सुत्रतः क्रमात ॥ ६५ ॥ 


५२० अपराजितपुच्छा 


वेदम स्यूनधिकं शस्त स्वभुबणि च रत्नजे । 
धटितेशु विधिः स्यातो ह्यर्वालिङ्केषु तरवतः ॥ १६॥ 
धातु रसने चेव स्वभुषाणे च दारजे । 

वेदम न्यूनाधिकं प्रोक्तं वक््रलिगे तु पर्थिवे ॥ १७॥ 
शेलजे धारयलिङ्गे तु विधिस्कश्च शाखतः ! 


कसे्यं सुश्रकारेण प्रपराणं चानुपूरवदाः ॥ १८ ॥ 

रषदा शेललो्ानामयामो युगनेश्राशंकेः (वेषयुग्मां शकेः) 
रसेः सार्धसतमिश्च वखुमीरन्धकेस्तथा ।॥ १९ ॥ 
अतुर्विधश्च विष्कम्भः कलैव्यः दाखपासमेः । 
छरगणार्चिता नाद्यं आदं स्ैसमादि सेसकम्‌ ॥ २० ॥ 
विष्कम्भ रहितायामै इत्वा र्द्रादामधंतः । 

अष्टमि वैष्णवं शेयं चतुर्भिं ब्रह्मणस्तथा ॥ २१॥ 
नादपादेन विष्कम ऋषिभि ब्रह्मणः पदम्‌ । 

अमि ्ैष्णवं ज्ञेयं सद्र प्रहसङ्ख्यया ॥ २२ ॥ 
दत्थमन्यश्च कतव्य लिङ्क सुरगणार्चितम्‌ 1 

तस्य ताचल्पुनस्त्वेवे कतव्य तच्वन।(द्कम्‌ ॥ २३ ॥ 
षिष्कम्म साधसततांशं पादोनं शमाभ्जजप्‌ । 

अष्टमि तष्णयै शेवं सपादाष्टभिरेव च ॥ २७ ॥ 
अनाधनामतः प्रोक्त मन्यद्‌ माने च क्ष्यते । 

विष्कस्मै नवमा स्यात्‌ साधां “ पितामहः " ॥ २५ ॥ 
अष्टमि वैष्णवं केयं माहेशं सारध॑सप्तकम्‌ । 

इदमन्यश्च कतेन्यमना्यलिङ्गलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

मूले मध्ये तथाग्रे च विस्तारायामतः समम्‌ । 

सरवेत; सदशं वेव लिङ्गं वे सबैतः सममू ॥ २७॥ 
विवतीक्षं वद्ध॑मानं धीपुञ्ञ नन्दिवि धनम्‌ । 
खरवाय्युत्तमलिङ्गानि कमो गुरूपदेशतः ॥ २८ ॥ 
वासुदेवादिकं लिङ्गं स्तेनदुभ्यां षडिन्वुतः । 
श्ुशम्दादयगक्ष्माभ्या पृथु युक्तं च लिङ्ककम्‌ ॥ २९ ॥ 
सपेन्दुभ्यो विवताख्यं षटू चन्द्रो वधमानकम्‌ । 
श्युरष्दो च धीपुञ्ज युग्मे नन्दिवधनम्‌ ॥ ३०॥ 
विष्कस्यं रहितायाम शेषं ? ( शिवं ) चन्दांदामधवः। 
षटूचन्द्रायतो विष्णुः दष ब्रह्मण उच्यते ॥ ३१॥ 
सम्रस्तानां हि लिङ्गानां ब्रह्मादो चतुरकः । 
कणसु्रात्मुकतकोणे विष्णुर्ाधक्ो मवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
बरह्मादिस्थानतो दुत वृ्ताकारसमुदूमवः । 

पूजञाभाग ऊर्वैतः सय ुदराशो वुत्तलंशकः ॥ २३ ॥ 
विस्तारं आस्य छिङ्गस्य तवन्तमुपलश्चयेत्‌ । 

विभक्ति मस्तके तेषां दिङ्गानां पञ्चधा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


देष 


अपय्जितपुच्छा 1 
उच्छकारमषमांदो साथै द्यंदां षडंशाकिः 1 
षेुषाम वेदभक्ते द्विभागं कुकटाण्डमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भिभक्ते लिङ्गविस्तारे चेकांटामधचन्दरकम्‌ । 
साचचतरयंशेन तुर्यं स्याद्ंशे बुदवुदाङृति ॥ ३६॥ 
तस्याधो भवति व्याधी गाष्टुभङ्खं च चक्रके । 
मध्यहीने च दुर्भिक्तमध्रोहीने भजाश्चोभः ॥ ३५ ॥ 
उर्वदीने सर्वनाशो (ह्यङ्ग ) हीने प्रजाक्षयः । 
पूजादानि मंगदी्धे मध्यदीर्ध प्रजाक्षमः ॥ ३८ ॥ 
अनावृषटिर्ोदीर्धे राष्टुभङ्गोऽङ्गदीधतः। 
सन्धिरेखाचिन्दुजाल कीलकादि कलङ्ककेः ॥ ३९ ॥ 
गोर ! चछिद्रेतां्र १ (ब ?) धूलिकाकमाज्ञरपादतः । 
विनिर्मुक्तं च(ऽथणिङ्धं भुक्तिमुक्तिप्रद भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीभुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छायां 
धेरजघाव्यादिलिङ्गनिणैयाधिकारो नाम द्युत्तरद्विशततमं सूत्रम्‌ ॥ 





(२०३) लिङ्गपरीक्चानाम च्युत्तर विकततमं सुत्रम्‌ ॥ 


विभ्वकमोवाच- 

का(णाविद्ध रितं त्वा चले रक्चादिमिः कमात्‌ । 

यावननिवणतां याति तावल्छुयाद्धिचक्षणः ॥ १॥ 

शुद्धं तत्‌ त॒ निरीक्षेत वर्मिश्चि्यं श्युभाद्युमम्‌ । 

तस्य चिह्ावुक्रमं च प्रवक्ष्यामि च नामतः ॥२॥ 

पद्माकरं स्वस्तिकं च दाङ्खामं चक्रसन्निमम्‌ । 

छच्रारति ध्वजाकारं जिद्रुलारूति पावैतभ््‌ ॥ ३॥ 

मस्स्यमकरर कूमौमं कटद्ाङूतिक तथा । 

अधचन्द्राङृति तथा चेवं गोधृषभाङ्ति ॥ ४॥ 

वच्र लङ्रूतिकं च द्ण्डभं चामराङ्ति । 

वृषावति ! जिङ्क(कारं सयोनिमात्र (न) संयुतम्‌ ॥ ५॥ 

स्यपतिस्थपक्रानां तु पुत्नपोश्रविवद्धकम्‌ । 

बहूनि यत्र दद्यन्ते लिङ्क लिङ्गानि सवतः ॥ ६॥ 

पृवापरयम्योत्तरे दश्यते लिङ्ख मुत्रतम्‌ । 

राजा भुत्येमन्त्रिभिश्च वदते प्रजया सह्‌ ॥ ७ ॥ 
इयते पर्वैतो यत्र ्यनकरिखररूतिः। 

राज। सेनावधं कु्यःन्मासेनाञत्र न संरायः ॥ ८ ॥ 

खमुद्रबीचिसंकाश्चं मण्डरारूतिक तथा । 

राजा परगतं राष्युमचिराद्धिनिवतैयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

गोन्राह्मणदहितं चव यज्ञमानोऽपि बरद्धते। 

सखुरखदं सवैवणानां शान्तिपुषटिप्रदायकम्‌ ॥ १० ॥ 

इन्द्रायुधनिभा रेखा चतुवैर्ण(क्षोभिता। 

शुद्धा विप्रस्य सुखद्‌। रक्ता"राज्ञो विधीयते ॥ ११ ॥ 

वैश्यस्य पीतिका रेखा छष्ण। श्रु द्रस्य शास्यते । 

अविच्छिन्ना भवेद्रेखा पुत्रपोत्रविवद्धिनी ॥ १२॥ 

विच्छिन्ना विन्दुखंयुक्ता बज्ञनीया प्रयत्नतः । 

कङ्कभ(स,रुतिश्धेव गध्रकाकारूतिस्तथा ॥ १३ ॥ 

षर्यादाङ्तिश्चेव कोरिकाङतिरेव च । 

कीरसर्पपतङ्कश्च ददयन्ते यत्र वणतः ॥ १४॥ 

अधमे तद्विजानीयात्‌ प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 

चिद्व तु कथितं तेषां लान्छन।नि ह्यतः शृणु ॥ १५॥ 

आवतं दक्षिणं धेष्ठं वामावर्तं विगर्हितम्‌ । 

येनाभिदी(आवर्ता) इदयते यत्र विपुरो मेखलान्बितः ॥ १६ ॥ 

तद्लिङ्गं पूजयेभिस्यै सवेकामाये सधकन । 


अपराजितपुच्छां ५२६ 


परासादो घा रथो वापि नन्धावरतस्तथाङ्ुदाम्‌ ॥ १७॥ 
र्भा कन्यायुक्त { (पुष्प) माखा हिष। च दपे्णं तथा । 
कलां चेव हारं च अक्षसूत्र पविश्रकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वस्मयुगमे कुण्डं च तारकाृतिकं तथा 

कुण्डलं चेति विञेयं खजञ्छनं शोभनं खलु ॥ १९॥ 
सोमे सूयं तषे पे शङ्ले वे विपुर धनम्‌ । 

छ्तेषु चामरे चेव राञ्यलामं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 
भकरे चक्षसू्रे च कलशो च कमण्डलो । 

हरि वख भगे चेव स्वस्तिके विज्ञय स्तथा ॥ २९ ॥ 
खाञ्छनक्ष्संस्थाने शुम बप्यथव्ाश्रुभम्‌ । 
वपयथ्याग्नेयमदेन्द्रे वारुण्यां च यथाविधि ॥ २२॥ 
अकारश्च उकारश्च पये ओओ अअस्तथा । 

गज्डदवे च ज्ञात्वा यथा तत्र च ददते) २२॥ 

एतेषु दरथमानेषु महाबन्धभय भवेत्‌ । 

आकारो दयते यन्न अकारो वा तथेव च ॥ २४ ॥ 
ऋऋ च ददयते यन्न उजघटयषस्तथा । 
नरपदाश्चाक्षराणि आग्नेय्यां च प्र्कतित; ॥ २५) 
प्तेषु टद्धमनेषु अग्निदोषभयं भवेत्‌ । 

( उचकासे खकार ) अनुनासिक्रसंक्षकराः ॥ २६ ॥ 
यन्महेन्द्राक्ितं जञेयं टिङ्धे चिहं शरुमप्रदम्‌ । 

ककारश्च व (ल) कार मूज ऊध ? (छजपथ ) त्तथापरः ॥ २ऽ ॥ 
शषस्तकाय विकेया; सका(रश्च सुसम्मतः । 

एभिस्तु लाञ्छने लिगं सर्वकामाय स।धक्म्‌ ॥ २८॥ 
कथितानि लान्छनानि दाल्यदोषतः शृणु । 
सयोनिमात्र सम्युक्तं लक्षर्णी।यं विपश्चिता ॥ २९ ॥ 

~ ~ तरहिमलिङ्के चेव प्रण्डठं यन्न इश्यते । 

सग तदिजानीयद्‌ जीवशाव्यं विचरण ॥ २० ॥ 
माजिष्टामे मण्डठं स्थात्‌ हरिते ककेरो भवेत्‌ 

पीठे (ते) गोधां विज्ञानीयात्‌ छृःगे वियाद्‌ सुजकते१९ ॥ २१ ॥ 
कपिले मूषको शेयः इयम तु ककलाशकः । 

अतिरक्ते च वर्णे तु इन्द्रगोपकमादिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
किंञ्युकामे च खजर अतसीमे पिपीलिका । 

म्मे ? (स्मृमसे) शेयः बाद्दि का श्वेतभस्ममर ॥ ३३ ॥ 
विचित्रे घुश्चेकं विद्यात्‌ खदयोतमस्निसन्निमे । 

चम्पामे मयः ? प्रोक्ता; श्वेतवर्णे नयेत्तमः ॥ ३४ ॥ 
शति त्याज्या लिङ्गदोषा मूर्तिदोषं विचजयेत्‌। 
रक्षणोद्धरणं वश्ये स्ैलिङगेु कामदम्‌ ॥ २५॥ 

पूजा मागो मस्तकायो विमक्तस्तुं काशक \ 


पभ लिङ्गपारिक्षनम श्वु्चर द्विवावतम सूत्रम्‌ ॥ 


पीटोष्वं दरमान्ते च लिङ्गाृति ख लक्षणम्‌ ॥ रद ॥ 
पृथुटम्टमांशेनो ययरेखान्तरे विदुः । 

मस्तक लिङ्ककाकारं लक्षितं च चतुर्विधम्‌ (पञ्चधा तथा) ॥ ३७ ॥ 
पक्षयोश्तुमागोध्वं रेखापार््वे लिङ्गारूति ; । 

पीटे्वे दविमणे कुर्याद्‌ भ्रम ( मणि ) रेखां प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उमरेखान्रं यद्वत्‌ स्वाष्टमांशेत्यात्मकम्‌ ?। 

पव विधं प्रकतेव्यं चतुधा ( पञ्चधा ) लिङ्गमनितः ॥ ३९ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशपरोकतृश्रीयुवनदेवाचायोक्तपराजितप्रच्छायां 
टिङ्गपरीक्षाधिकारो नाम च्युत्तर द्विश्ततमं सूत्रम्‌ ॥ 





२०४) पार्थिव लिद्गव्यक्ताव्यक्तनि भयो नाम चतुरुत्तर दि शततमं सुरम्‌ ॥ 


१9१ 


विश्वकर्मोवाच- 


पार्थिवस्य प्रवह्यामि विधानं पर श्युभम्‌ । 

पक चेवमपक वा पार्थिवं द्विविधं स्परत्‌ ॥ १ ॥ 
तश्राऽपक्त प्रेसन्ति आयुष्यं धरबटप्रदम्‌ | 
तदनुक्रमयोगं च कथयामस्तवान्तिमे, ॥ २ ॥ 

श्वतं पीतां तथा रक्तां मृत्तिकां च समदटम्त्‌ । 
तथा गोधूमचूनं तु माञ्चिक चूणमेव तु \३॥ 
कपिलाया घते क्षीरं पश्चक्षीरं च वक्चजम । 

गुडं च गुग्गुल चव चूणधित्वा च प्रक्षिपेत्‌ ॥ ४॥ 
वजषित्वान्यद्रग्याणि लक्षामयणकाम्बिकम्‌ ? (लान्ञाकुदाखकाभ्विकम्‌) । 
प्रतिक्षेपो बरण्डेषु मासं पक्चाधिकं तथा ॥ ५॥ 
ततस्तु कारयेलिद्खं विधियुक्तेक्रमेस्तथा । 
ग्यक्ताभ्यक्तमि कुयाच्छाभ्वतं सर्वकामदम्‌ ॥ ६॥ 
अग्यक्तमिदमुक्तं तु व्यक्तमान प्रवक्ष्यते । 
पूज्ञायागसिमागे तु वक्त्रस्य निगमे विदु; ॥ ७ ॥ 
मृददलोद ेलेश्च भ्वेने लिङ्क तु कामदम्‌ 
पाश्वलिङ्खसमायुक्तं तत्तनमानेन तस्र ॥ ८ ॥ 
जिङ्ाचौ पृथुमान तद्विभक्तं ढादश्षाङ्टम्‌ । 
चतुविरतिकोच्छ्राये चक्‌ वें द्वाद दाङ्कलम्‌ ॥ ९ ॥ 
खुलाट यङ्क प्राक्त भ्रनेत्र ढथङ्कलं तथा । 

# > ह| 

नासिका द्वयङ्करःा भोकाऽधरो चैकककाङ्गलो ॥ १०॥ 
शङ्खारृतिः कण्ठरेखा हलुकाद्वयज्ुलायता । 
वेदाष्कलं पृथुवकतरं ढयङ्घुला नासिकापुरिः ॥ ११॥ 
दरयज्घुलयतकं नेत्रं तन्मानं नेत्रकरन्तसप्‌ । 
चापाकारा च दृष्टिः स्याद्‌ भ्रूलता चाङ्कलायता ॥ १२ ॥ 
्ादशाङ्कलविस्तारे कणंवेकेककाङ्कलो । 
भ्रसमोतसेधको चेव उभौ कर्णो समानतः ॥ १३ ॥ 
जगामुक्कर संयुक्त शाशाङकरूतरो खरप । 

शिवानने कुण्डलादि दिव्यामरणभूपितप्‌ ॥ १४॥ 

( रिवपश्चवकूत्र भ्यानम्‌ ) 

प्रलेयामरविन्दुषन्दधवरं गोकषीरफकेनश्रमप्‌ । 
भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदमन ज्वाङावलीरोचनम्‌ । 


५१६ 


अपगजितपुच्छा 
अ्हन्द्राविमन्द्रणेः स्तुतिपरेरम्यचिवं ( परेः संसेवितं ) योगिभिः । 
बन्देऽहे सकं कलङ्करहितं स्थाणोधखं पश्चिमम्‌ ॥ १५॥ 
इति सथः ॥ 
गोरुक्ङमपिजरं सुतिलक , ( व्यालोक ) श्यापाण्डु गण्डस्थलम्‌ 1 
श्रविक्षेपकराक्षवीक्षणरुसत्‌संसिक्त (बिम्बे तु) कर्णोप्तरम्‌ ( बिवं सकर्णोप्लम )। 
स्निग्ध बिम्बफलाधरं श्रहासतं नीलखारकालद.ङतम्‌। । 
वन्दे पुणेशदाक्ृकमण्डलनिभं वक्तं हरस्योत्तरम्‌ ॥ १६॥ 
इति वामदेवः ॥ 
काटाप्रन्नमराज्जनद्यतिनिमं (हरः) ग्यादत्तपिङ्केक्चषणम । 
बारन्दुद्यनिःखतं ( भालेन्दुद्यतिभात्तितं) सुदशनं प्रोद्धि रदं ए्रस््कुरम्‌ । 
सवेभ्रोत कपा्युक्तिक्कर ( शक्षरं ) व्याकीगमाशेखरम्‌ । 
वन्दे दृक्षिणमीश्वरस्य कुटिकं ्रभङ्गयेद्रे सुखम्‌ ॥ १७॥ 
इत्यघोरः ॥ 
संबताश्रितडित्रतप्तकनकथ्रस्पदधितेजेऽरुणम्‌ 
गस्मरध्वनिनिःसतं सुदशने प्रोदभासिताघ्राधरम्‌ । 
बारन्दुध्चतिखोरखपिङ्कलजर।म।रपरबद्धोरगम्‌ 
बन्दे सिद्धसुयास्रेन््रखुनुतं त्पूरुषस्याऽऽननम्‌ ॥ १८॥ 
इति तत्पूरुषः ॥ 
व्यक्ताभ्यक्तगुणोतरं च वरद्‌ षटूर्रिंशतच्वाधिकम्‌ । 
तस्मादुत्तरतच्छमक्षरमिति ध्येयं खदा योगिभिः । 
वन्दे त।मसवर्जितेन मनसा सुक्ष्मातिसुक्षम परम्‌ ! 
शान्ते पञ्चममरीश्वरस्य वदने खन्यापि तेजोमयम्‌ ॥ १९॥ 
हइतीशानः ॥ 
(इतः परमष्टा विश्तिपयन्त श्टोक्रा दुप्ताः) 
शोल जोकतलिङ्गनन्देशसदसरादचना ? । 
स्वादयोद्‌भवस्तथा पुण्य शतसह (अआद्यतगा १॥ २९२ ॥ 
सवौरममादि लिङ्खानां ष्द्रबेदसुचिक्ेते ?। 
वत्ते नागहते राम (श्च ) रातमष्टोत्तरं चयेत्‌ ॥ ३० ॥ इति शतलिङ्धः 
सवेमयादि लिङ्ानां स्द्रोवेदसमुच्छ्ति । 
पके नवति लिङ्कानि प्रस्येकं विषमेः पदेः ॥ ३१ ॥ 
घटितं सरितं चेव स्वयम्भु पार्थिवं तथा । 
द्वाणादि विषितं चां नर्द मध्याच्च सारेतम्‌ ॥ २३२ ॥ 
स्वभु स्वय भूमिज्ञातं पार्थिवं नगपृष्ठगम््‌ । 
पव चतुर्विधं लिङ्ग बाणलिङ्गमतः परम्‌ ॥ ३२ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचायोक्तापर।जितपृच्छायः 


पाथिवलिन्गग्यक्ताग्यक्तनिणैय!धिकारो नाम चतुरुत्तरशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


[र न 


(२०५) बाणलिद्गोत्पत्तिनौम पञ्ोत्तर विदाततमं सुरम्‌ ॥ 





विश्वकर्मोवाच 


बाणो नाम महादंत्यः पूर्वमाऽऽघ्यदेवता; । 
ब्रह्मविष्णु सुरेनद्राश्च पुरा्थं तेन याचिता; ॥ १॥ 
तुष्टश्च दत्तमेकेक पुरं दिव्यं च काञ्चनम्‌ । 

पुर्रय तु संयोज्य अन्तरिश्चगतः स च ॥ २॥ 

पुरे; पवनवगेश्च भ्रमन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ । 
पुरज्रयाधिपत्य स प्रा्षसिपुरनामक्रः ॥ २ ॥ 
जितवान्‌ देवदेत्याद्‌त्‌ यक्षविद्याधरोरगान्‌ । 
चन्द्रसूयाोदेकास्तिऽथ शम्भुं शरणमागताः ॥ ७ ॥ 
अभयं दत्तवान्‌ देवोऽबदत्तांश्च तथागतान्‌ । 
गद्भानमेदयो मेध्ये त्रिपुरं पातयाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
बाणायाऽथाक्षिपद्‌ बाणं हये बाणोऽप्यचिन्स्य च । 
बाणे चिक्षेप नष्टो तो बाणो क्षिप्तो परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुरं चाददयगतिकं भ्रमत्तिष्ठर्षणे क्षणे । 

शन्थचेता श्ढााऽ्पि हरो दष्ट्वा च पृ्गतिम्‌ ॥ ७॥ 
ईशेन विन्त्यमानेऽथ वरद्‌? मुनिपुङ्गवः । 

स गतो नारद्रतज्न यत्र तत्रिषुरं पुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
बाणेन चाऽध्यैमादाय नारदश्च सुपूजितः । 
बाणमायां भगनुमती तेजःस्था सत्पथे स्थिता ॥ ९ ॥ 
प्रणिपत्य मुनि प्राह ब्रह्मपुत्र तु नारदम्‌ । 


उब्राच- 


सीणां ब्रहि कथं सत्य तरतं च परमेश्वर । 
अस्माकं तु मुनौन्दरस्त्वं स्वैसिद्धिप्रद्‌ायक्ः ॥ १० ॥ 


नारद्‌ उवाच - 


खीभिश्येद्‌ चरतं कायैमनेकसिष्धिकार्कम्‌ । 
दादश्चमासोभपक्च-त तायाः; कामदा बते ॥ {१॥ 

चेत्रे वसन्ते(त्सवाख्या रष्णे धर्मप्रदायिनी । 

वेशाखे ततीयाऽक्षया कष्ण सन्ततिकारिणी ॥ १२॥ 

ऽयेष्ठे गगनराज्ञी च ङष्णे शोकप्रणारिनी । 

आषाढे दमतीं देवी (शान्तिदानाम) ङष्णे घधमेप्रकाद्िनी ॥ १३ ॥ 
श्रावणे वे मधुमती रृष्णे स्याद्रपदायिनी । 

हरिताली भाद्रपदे कृष्णे कज्जरकामिनी ॥ १४ ॥ 
आश्विनेऽभ्यस्तपश्रा ( हनसूया ) च छृष्णे दश्षस्था तथा । 
कातिके कीर्तिदा नाम छङष्णे स्यात्करिनारिनी ॥ १५॥ 


५९८ 


अधराजितपच्छ 


1 


अ्श्तीषे अदिवन्ना ¦ रष्णे च सुखदा तथा । 
पोषे च पारधती देवी रषे मेकषप्रदायिनी ॥ १६॥ 
माघे माधश्वरी ख्यातः कृष्णे समाग्यदायिनी । 
फाल्गुने श्रीफलाख्या च कृष्णे च जातिका तथा ॥ १७ ॥ ` 
द्वाददामासनाः स्यातास्त॒र्तीयाः पा्वतीवतम्‌ । 
गो्याबतयुपोष्यदं याप हृत्जा महोल्सवम्‌ ॥ १८॥ 
प्लितं कमते काम त्रिपुराधिपतिभरिये । 

दू्बाए्मी वुधा्मी ललिता सर्वखुन्द्री १ ॥ ६९ ॥ 
सवैराजारिविप्रेण पत्योत्तरभुक्तचेतस्तम्‌ ?। 

प्व तु त्रिपुरे छिद्रं सम्नष्दं रिदशेरपि ॥ २० ॥ 
आयातो नारदो भूयो यज्राऽऽसच्छररपाणिकः । 
रथे चारुह्य देवेक्षां गणं इत्वा महेश्वरः ॥ २९ ॥ 
अथो मुमोचाञ्चिबाणं जवलितं ज्वालटमारुया । 
पातितं दिव्यवबाणेन दाहाकारसमुद्धवम्‌ ॥ २२॥ 
तरिखण्डं जिपुरं कृत्वा पातितं धरणीतरे । 

पक च पतितं खण्डं धीदोटे जनिपुान्तिके ॥ २३॥ 
त्च वे कोटिलिङ्गानां सिद्धं क्षेत्र प्रभावत्तः। 
दवितीयं पतितं खण्डं पवैतेऽपमरकण्टके ॥ २४॥ 
अमरवियोदमवरा ? कटि. कोरि िङ्गप्रभावतः । 
नमेदायां च चिङ्कं स्वमरकण्टकनिर्मितम्‌ ॥ २५॥ 
तृतीयं पतितं खण्ड वाणस्य तु पुत्रक । 

तत्र स्ाघधकोटि लिङ्क स्यातमुद्‌भवनादाकम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति सूत्रमन्तानगुणकीतिप्रका्चपरोकतृश्रीभुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छयां बाणटिद्धोप्पत्ति 


निणिवाधिकासे नाम परञ्चत्तरदिश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


६७ 


(२०६) काणलिङ्गं षड़तरदि शततमं सुत्रम्‌ ॥ 


[1 


विश्वकर्मोवाच - 


अतःपरं प्रवक्ष्यामि ब।णलिङ्कस्य लक्षणम्‌ । 
पर्वमाराधितश्चेश्चो भक्तेश्च जिदद्नोरयि ॥ १॥ 

( पकस्यादिं सघ्तानो आसीलश्च,तदशच लक्षणम्‌ १ ) 
पकास्थाद्‌ द्विसक्तान्तमास्यमेद स्य रक्षणम्‌ । 
पकारं च स्वय देव सिनेत्रः शटपानिकः ॥ २ ॥ 
उमामहेश्वरं दयस्न उयस्त्र जिपुरूषं तथा । 

ब्रह्मणा च।ऽचित लिङ्गं तथा वेदाखसक्षकम ॥ ३॥ 
पञ्चाखं सोकपारेश्च षडश्रं रिखिक्रेतुना । 

सत्ताश्रं वरुणेनाऽथ चाष्रघ्रं वसुभिस्तथा ॥ ४॥ 
नवग्रह मचाध्रं च दशाश्रं च दिदाभिपेः। 
पकादशाखं विष्णुना सूर्येण दादरास्रकरम्‌ ॥ ५॥ 
्रयोदशास्नं सर्वैश्च हाक्राखं शक्रनस्तथा । 

एकां चतुद शान्तं कथित च यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
पएकाध्रं स्थापितं लिद्धं येन वे पृथिवीतरे। 

मुच्यते सवपपिभ्यो ब्रह्महस्थादिमिश्च सः ॥ ७ ॥ 
दयध्वं च तथा लिङ्गं स्थापितं मक्ति तपरे; । 
मोदते दिधि मुक्तः स्यात्‌ स गोहत्यादि पातकैः ॥ < ॥ 
उयधकं च तथा लिङ्गं पूजितं च खुरसुरेः । 
अश्वमेधादिपुण्यं च लमत नाऽत्र संखयः ॥९ ॥ 
पुरुषमेधने पुण्यं चतुराभ्े च पूजिते । 
अगम्यागमनान्भुक्तो ह्यमक्ष्यस्य च भक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 
मुक्तपापश्च विक्ञेयः पशचाघ्रे पूजिते तथा । 
खीबालघाती शुद्धः स्याच्छ्ररोकं पडश्चके ॥ १९ ॥ 
सास्रे बाणलिद्धे तु पृथ्वीदानफरं भवेत्‌ । 
अष्टाधं तु यदाटिङ्गं पूजितं पृथिवीतले ॥ १२॥ 
गुरुखीपापमुक्श्च लभते शिवलोकतम्‌ । 

नघाभं तु यदा लिङ्गं पूजितं च प्रयत्नतः । 

समुक्तः सर्वपापेभ्यो बहुस्णादिकं फलम्‌ ॥ १३ ॥ 
सप्तकोरिजन्म पपं नश्येद्‌ रो नतः क्षणत्‌ । 
दिवलोकरं दराश्ने च रमनेनाऽन्र सटायः ॥ १४॥ 
पकाददाध्रं च तथा ससारभयनाशनम्‌ । 

दादशाधं तथा लिङ्क सूयतेजः समप्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 


५३० अपराजितपुचछ 


भयोदशाभं बिष्गं तु अर्चितं च सदाबुधेः । । 
पृथ्वीदेवाधिपत्यं च प्राप्यते नाऽत्र सहायः ॥ १६॥ 
चतुर्वशास्ं लिङ्गं लु स्वर्गादो देवपूजितम्‌ । 
दृदाण्वमरेधजन्यं च कलं प्राप्रोति मानवः ॥ १७॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीरतिपरकाशचप्रोकतश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितप्रच्छायां 
बाणचिङ्गाधिकारो नाम षडुत्तरशततमं सूत्रम ॥ 





(२०७) पीठिकालक्षणं ससोत्तर धिततमं स्रम्‌ ॥ 


विश्वकर््ोनाच- 

लिङ्गायामलमं पौटे पृथुत्वं तु प्रमाणतः) 

बह्मा चेव विष्ण्वन्तं विदुः पीरसमुचछयम्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रणादं तु चिमागेन स्कन्धतुल्यार्धकं तथा । 

तरिधा विभक्तमग्र वे मध्यांशे जलप्रारीतः ॥ २॥ 

स्कन्धे तु पादमेकेकं मध्यवंशोदभवाङूनिः 

पृथुत्वे पीठलत्याशा मेखलया भ्रमण।कृतिः ॥ २ ॥ 

भखरपयालिभागेन पान्न ! ( खातं ) कुयत्तथा परम । 

याम्योत्तरं तत्सपादमग्रे वे सारधमागिकम्‌ ॥ ७॥ 

कू्पृषोद्‌मव्राकारं मस्तकं दपेणोपमप्‌ । 

मेखखामध्यतः कार्थं तावत्‌ पीठं तु कामदम्‌ ॥ ५॥ 

उच्छये चेव पीठस्य जिशद्ध प्रविभाजिते । 

एकादा भूगति; कार्या त्रिभागा कणेपद्धिका ॥ ६ ॥ 

भागा घुखपट्व च जिभागा स्कन्धकोन्नतिः । 

सरन्धस्य पट्टिका सार्धा भागार्धेऽन्तरपट्धिका ॥ ७ ॥ 

साधद्ंशं कणेकं स्य देकमाग। तु चिष्पिका । 

साघंद्वथंशा कपोतःखी चान्तःपहम्‌ द्विभागकप्‌ ॥ ८ ॥ 

सार्धाः पञ्च ग्रसपट्टिः कतव्यं विधिपूवकम्‌ । 

अर्धे तु स्कन्धपटयश्च त्रिभागं स्हन्धक्षोभणम्‌ ॥ ९॥ 

अर्धे तु मुखपट्ाश्च चतुभौगं च कणकम्‌ । 

क्षोमणस्याष्टमि मगः कतेव्यं तदशङ्िकिते ॥ १० ॥ 

यादी भवेलिङ्खं तावान्‌ पटस्य विस्तरः 

उमा तु पीडिक। क्ञेया लिङ्क राङ्क उच्यते ॥ १९॥ 

न्यूनाधिकं न कतेन्युमाया; शङ्करस्य च । 

न्यून!धिक् छते दोषः कुरुते राष्टूविश्रमम्‌ ॥ १६॥ 
इति पीटिकालक्षणम्‌ ॥ 

शुण्डिला (स्थण्डिल) च तथा वापी यक्षी वेदी तथेव च । 

मण्डला पूर्णचन्द्रा च वज्जी पद्माङृतिस्तथा ॥ १३ ॥ 

अध्रचन्दरा त्रिकोणा च विक्षेया दशपीटठिकःः। 

आसां तु रूपसंस्थानं कथयामि नि्ोध ते ॥ १७ ॥ 

स्थण्डिटा चतुरक्ना च पकमेखलय। युता । 

द्विमेखला भवेद्धापी यक्षी चेव त्रिमेखला ॥ १५॥ 

चतुरभायता चेव वेदी स्वांथशोमना । 

लिङ्कभ्बेता; श्रयस्नेन वजजंनीया सद्‌ा बुधे; ॥ १६ ॥ 


५३९ 


अपरालितपृच्छं 


कायौ च मण्डरक्राय मेखलामिर्लद्ता । 

मण्डली सा तु विद्षेवा गणानां बद्धिदेतवे ॥ १७॥ 
पृणचन्द्रसमाक्षारा मध्येन्यस्त मेखला । 

सा विक्षेया पृणेचन्द्रा रुद्राणो सतते प्रिय! ॥ १८ 
घडश्न। च मवेद्‌ बञ्ी मेखटात्रयभूषित। । 
षोडशा भवेत्‌ पद्म! किञिदूभ्रस्वा तु मूरतः ॥ १९ ॥ 
खभ्नज्यधनुषाक्ाया अर्धचन्द्रा तु सा भवेत्‌। 
तरकोणा चोध्वेतो उहस्वा शकूत्या च सद्दा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
न्यस्ता चोत्तरपर्वेण प्रदास्ता लशक्चणान्विता । 
सिङ्गस्याधेत्रिभागेन बाहुव्याधसमन्विता ॥ २१ ॥ 
मेखलायालिमागेन खातं चेव प्रणालः । 
अधस्तात्‌ पादहीनं तु कार्येश्चेव क्षोभणम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रमाणाद्धिकं कार्य प्रणारं चोत्तरे तया । 
पृथुपीठत्रिमागेन निष्का तस्य कारयेत्‌) २३) 
विस्तारस्तत्प्रमाणेन मखाधै च तदप्रत; । 
जलमारीबिधाने तदग्रतश्च सुशोभनम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्द्ति स्थण्डिला चेव धने धान्यं च पुष्कडमू । 
गोमहिषीधदा वापी यक्षी स्वाथसंयदम्‌ ॥ २५ ॥ 
मण्डरा कीर्तिबहुखा पूर्णचन्द्रा तु शान्तिदा । 

बद्री शङविनाशाय पद्मा सोभाग्यदायिनी ॥ २६॥ 
पुतं दयादधेचन्द्रा जिक्ोण। दाञरुन(शनी । 

देवस्थ योजनाय तु पीटिकास्तत्र कीर्तिता; ॥ २७ ॥ 
शेके नियोजयेच्छे्लीं दारे दाख्जां तथा । 

पधि पथवः करय सहजे सेर्‌ जोन्तप्र\ \ २८ ५\ 
रनज धातुजा शास्ता रत्नजा तु विशेषतः । 
नान्ययोनिं भकुर्वीत रतायां वेरतिग्ररे ॥ २९॥ 
यावद्दीघै भवेलिङ्गं तावान्‌ पीठस्य विस्तरः । 
मानधिकं न कुर्वित उमायाः शङ्करस्य च ॥ ३०॥ 
उमा तु पीठिका ञेया लिङ्गं शङ्कर उच्यते । 

प्वमेव समाख्यात पीटिकानां तु रक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 


इति सूतरसन्तानगुणकोतिप्रकाशप्रोकतेश्रीभुवनदेवाच यो क्तापराजितपृच्छयौ पीठिकारक्षणाधि- 


कारो नाम सघोत्तरदरश्चततमे सुत्रम्‌ ॥ 


[1 


(९०८) नन्दीश्वर ( षषम ) लक्षणमष्टोत्तर द्विशततम सुच्रम्‌॥ 


~~~ 


वि्वकर्मोवाच- 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि नन्द्किश्वर्ट्षणपर । 
पादोने वा श्रिमागोने पीटिकोच्छयमानतः ॥ १ ॥ 
उच्चछछयचण्डक कुयात्‌ स्थूरं मीप्पानन तथा । 
पिबन्त च तथा माक्ष विर्ताननमूर््यगम्‌ ॥ २॥ 
चण्डिकाग्रकेरोश्चेव लिबद्धोपरि चण्डिका १ । 
हारकयुरसम्यक्त कङ्कणाभ्यामरङ्छृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदतश्चाष्टमं गत्वा तपनाकं पद्मकृतिम । 
रुचक भद्रकं चेव हंसं वा वर्धमानकम्‌ ॥ ४॥ 
जगत्युपरि कुयाद्धं बाह्ये वे वापतस्तथा 
एवे विधं तु कतेव्यै चण्डनाथस्य लक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
इति चण्डनएथरक्षणप्र ॥ 
नन्दीश्वरं ततो यक्ष्ये यदुक्त पूवमेव हि । 
तस्थ स्वरूपसंस्थाने कथयामि तु सम्प्रति ॥ ६॥ 
ब्रह्माद्यं विष्णुभागान्ते कस्पयेत्तस्य चोच्छ्रयम्‌ । 
पादाधिके भवेजेष्ठः कनिष्ठः पादवर्जितः ॥ ७ ॥ 
तदुच्छ्यं च विभजेद्‌ भागेः पञ्चभिरेव च । 
तन्न भागप्रमाणेन सप्तमागायतो भवेत्‌ ॥ < ॥ 
द्विभाग च भवेद्‌ वश्रल्म्रायामरे चोच्छ्रयं विदुः। 
अधोभागे मस्तकस्य भोंगसूत्रे च सकिधनी ॥ ९॥ 
शङ्खं पादं ठं विस्तारे विस्तार दुच्छयऽधिकः। 
शृङ्गाधश्चाधेमागेन कणैः पादोनभागिकः ॥ १० ॥ 
भागमेकं भवेद्श्रीवा पृथु कस्बलतः सह । 
अधोभागे मस्तकाच्च पृष्ठस्फन्धं च भागिक्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
िभागावयतर पृष्ठं जिभागं पयु ऊुक्चवोः । 
दविभागघुचचेसदरं च परम।रतव्युत्तमम्‌ ? ॥ १२॥ 
बाहुल्यं भागमेकं तु जङ्घा युग्माशक्रायता । 
अधेभागेक अग्रं च ? खुरिका चाधैमागतः ॥ १३॥ 
पुच्छमूलं भागपादमन्रं कयात्तदधेतः 
चतुभागायतं दुच्छ भागेक चाग्रचःमरम्‌ ॥ १४॥ 
तदृन्तम च सोरछ्ठ।हं पादेकं चोचिक्ितं कमात्‌ । 
घण्टाचामर घ्ेरमालारदकार मूषितम्‌ ॥ १५ ॥ 
शृङ्खामरणमप्येवं कुडिकापर समोदका । 
मोदका वृषवक्‌न्राप्रे तापसोंव दृकाकारम्‌ ॥ १६॥ 
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प्रासादभान तश्चान्त-र्लिङ्गस्थान! दि कटिपतम्‌ । 
पक्त्र चतुःपश्चषश्सपराङ्गुलकन्तरे ॥ १७ ॥ 
मू्िस्थाने तु कतष्या मूलस्तम्मेश्चतुष्किका । 

दृषस्य चोच्छ्रयः कार्यो विष्णुभागान्तदषटिकः ॥ १८ ॥ 
पादै जानु करि यावदचाया बाहनस्य दक्‌ । 
गुह्यनाभिस्तनान्ते वा सूर्य व्योमस्तनान्तेक्‌ ॥ १९ ॥ 
विलोपे कुरुते पीडाप्रधोशष्टिः खुखक्चयम्‌ । 

स्थानं हन्यादुर््वदशिः स्वस्थाने मुक्तिदायिका ॥ २० ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीभुवनदेव।चार्योक्तापराजित पृच्छायां चण्डीश्व 
(नन्दीश्वर) वषम लक्षणाधिकरो नामणष्टोत्तरदिश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(२०९) प्रतिमाप्रमाणं नवोत्तरद्धिदाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 


(सादमानोद्‌भवाचौ प्रमाणें खिविधोदिता। 
साीमागभद्र(रमलन तुया हस्तङ्कलेविधिः ॥ १॥ 
आदं सामा पुनग दारमानं ततीयक्रम्‌ । 
हस्ताङ्गलक्रमोततं च आचमने चतुथैकम्‌ ॥ २॥ 
सीमाधं च षडंशोनं हस्ताततर्यकरान्तगम्‌ । 
षुरसात्मरहस्ते स्थिता खीमा तमागतः ॥ ३॥ 
पादोद्‌भवा दशन्तं च षडशोना हयमा तथ। । 
पश्चमांशा च पादोन दस्तविशतिकावधि ॥ ४॥ 
तिशादद्धस्ते षडदोन तिभागोन प्रकस्पयेत्‌ । 
सतांशेऽचौमान त्यकता-ध चत्वा रिदादशशकेः ॥ ५॥ 
अष्टमांश रातार्थे तु विभागोनां प्रकल्पयेत्‌ । 
सीमामानेद्‌भनत्रास्याता ऊध्वीचौ त॒ तथोत्तम। ॥ ६ ॥ 
मध्यमा ददशां शेना भरणशषेना कनिष्ठिका । 
उयेष्ठमध्याधमाः स्प्राताः सीमामने त्रिधेदित।ः ॥ ७ ॥ 
इति सीमामानोद्भवा्च ॥ 
चतुरध्ीकृते क्षेत्रे दृक्षघा प्रविभाजिते | 
चतुमागेश्च दवे भिर्त( शेष गमयू+ मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गभरगृह त्रिभगेश्च हयाचं( कायौ सुशोभना । 
दशाश्तोना मध्यम। च पश्चान कर्नत्यसी ॥ ९॥ 
दति गभैमानम्‌ ॥ 
 द्वारमानोद्‌भवां वक्ष्ये यचा सवत्र शोभनाम्‌ । 
ऊष्वाऽऽसनस्था रय्यास्था प्रस्येक। मानसम्भवा ॥ १० ॥ 
त्वयुगमोदूभवे द्वारे हचामानं जिधोदितम्‌ । 
षर्‌ चन्द्रौ तखेन्दू शक्रा: उवाचा सङ्ख्या मता ॥ ११ ॥ 
आसनस्था पूवेमाने राक्रविश्वसूर्यारातः । 
स्थितासना च केशान्तं प्रमाणं तजतः स्मतम्‌ । १२॥ 
दति द्ारमानोद्धबाचा ॥ 
हस्ताङ्गुलक्रमेणेव अर्चा प्रासादमानतः । 
तस्यानुक्रम उक्तश्च पडिन्त सोपान संचयः ॥ १२३ ॥ 
ख्द्रारो चेव दि्ब्रदधि हस्तेकाद्वेदहस्ततः 
पक्षवद्धादिषु आचान्त खनाधन्तांगुखोद्धवा ?॥ १४ ॥ 
पतन्मानोद्धवा ञ्येठा जिघोदितक्रमागता । 
त्यक्तविक्षत्यदा मध्या दशांदोना कनीयसी ॥ १५॥ 
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उक्तमूष्वाववाभरमाणं शय्यास्था त्वे कमानतः। 

न्यूना न्यूनाधिकाचौनां पमाणमिति सम्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
हस्तपादादिवुदरिश्च क्रमेण परिकीतिंत।। 

हस्ताद्यं तुर्यपयन्तमतङऊर्वं न कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
त्यदगुखुतो दिग्‌ हस्तान्तं ब॒द्ध कयौ युक्रमात्‌ । 
दिगुत्तरं शातारधान्तमेकेक'स्शुखवादधितः ॥ १८ ॥ 
विद्राव्य; कनिष्डोना उ्येष्ठा तदुरावर्धन।त्‌ । 

इत्यादिकं तथा प्रोक्तं जिविधं म।नमेव हि ॥ १९ ॥ 
आक्नस्थोद्धवा ख्याता शायनस्था कमोद्धवा ? । 
स्थित्वा दाथनकेशान्तं प्रमाणमेतस्सम्भवम्‌ ?॥ २०॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीसुधरनदेवाचायोक्तपराजितप्च्छयां 
प्रतिमाप्रमाणाविक्रारो नाम नवोत्तरदि श्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(९१०) रतिमालक्षणविषिनीम दशोसरतिद्ाततसं सुश्रम्‌ ॥ 
विग्वकमोधाच-- 


_ १६, 


यत्‌ किञचित्प्रतिमायामे विभजेन्नरवभागतः। 
स्वकीयाङगुलमानेन भाग वे द्वादशाङ्गुलम्‌ ॥ ९॥ 
अष्टोत्तरशतं सद्सेरडगुङेरच्छयो भवेत्‌ । 

नवतः स विक्षेयो व्यवहारे प्रसिद्धयति ॥ २॥ 
नवतारे ततो वृद्धो मस्तोर्वे चतुरङ्के । 
विख्यातोऽचीयामको दा-दशोत्तरदाताङ्गुलः ॥ ३ ॥ 
उष्णीषमङ्गुं प्रोक्तं जयङ्गुलं शिरडच्यते । 

तालो ललाटाद्‌ गछान्तं सर्वैव मुखे क्रमः ॥ ४॥ 
ज्यङ्गुटं च लखारं स्यादद्शुरं नेधसश्रकम । 

नेत्रसते तु कतैम्या नासिका चतुरङ्गुला ॥ ५॥ 
जका चेकमाश्रा स्यादधर त्रियवान्तरम्‌ । 

ओष्ठो यवे; पञ्चमिः स्यादनु, साधौस्गुखा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
विस्तारे वे दशड्गुरं तु गलमधौङ्गुलं मतम्‌ । 

प्रीवा सार्धाह्गुटा स्तन-सुतर श्रयोदशाङ्गुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
दवादुश्षाक्गुखका नाभि उदरं चतुरङ्गुलम्‌ । 
बलिकात्रयसस्युक्तं गुह्यमष्टाङ्गुर तथा ॥ ८॥ 
पञ्चमाश्रोदूमचे मेढे वृषणश्चतुरङ्गुरः । 

(0 ॥ ९ ॥ 
चतुर्विशालयङ्गुरा स्थाज्वा जायुयुगाश्युलम्‌ । 
जङ्घामानेन नरको गुसफः स्याश्चतुरङ्गुरः ॥ १० ॥ 
उच्छ्यः कथितश्चेवं मस्तान्तो नवतालकः । 

षद्‌ भिंदादङ्गुलो मध्यो विस्तरं शणुसम्प्रति ॥ ११॥ 
चन्द्रोपमं ललाटं स्याद्विस्तारे चाष्टमा्रकम्‌ । 

आयामे द्यङ्गुले नेत्रे विस्तारे चाङ्गुकायते ॥ १२॥ 
नास)भ्वं च भवेन्मातरं दिमान्ने नयनान्तस्‌ । 
साधाड्गुका च नासा स्यात्पुटिः स्थाद्‌ द्वियवान्तस ॥ १३॥ 
निभ्पावसदशी ोत्रपुटिर्धाङ्गुला तथा । 

पिष्यली पुरितुस्या च पिञ्छली (चम्पका) चतुरङ्गुला ॥ १४॥ 
हदुका दथङ्गुखायामे गण्डो वृत्तो षडस्गुलो । 
हादशाङ्गुले विस्तारे कर्णो चेकेकमङ्गुलम्‌ ॥ १५॥ 
कर्णपा्यं द्विमात्र च श १ (चोन्नतो) भवेत्‌ । 
अद्गु्टास्सुरमायमि कर्णौ वे रक्षणान्वितः ॥ १६॥ 
शकेशान्तयोमेभ्ये भानं षरूतरंशदङ्गुलम्‌ । 

परीषा्टीशा परिणाहि चतुर्विदातिमात्रका ॥ १७॥ 


५६८ 
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भषशश्गुरो तथा स्कन्धो स्तनोभ्व द्वादशाङ्गे । 


` कक्षास्थान प्रकोष्ठा््या षाडशाङ्गुलमीरितम्‌ ॥ १८॥ 


परकोष्ठान्मणिषन्धश्चाऽङ्गुकान्यष्टाऽ्यवा दृशा} 
खताङ्गुलं करतले मध्यमा पञ्चमाज्जका ॥ १९॥ 
तर्जनी चाऽनामिका च हीना च स्याश्तुयवेः । 
अनामिका पञ्चयवर्हीना सा स्यात्कनिष्ठिका ॥ २० ५ 
अहगुष्ठं स्याच्चतुमात्रं तालाधं च करोष्वैकम्‌ । 
प्चास्गुटं च विस्तीर्णं कुयोत्करतटं तथा ॥ २१ ॥ 
भष्टयवान्तरेऽङ्ुष्टं तजनी बड्यवान्तरे । 
मध्याचान्तिमान्ताः सत्त षटूपञ्चधवान्तराः ॥ २२ ॥ 
त्रिप्यकास्तथा स्या निम्ना अग्र सुव॒त्तकाः 

पवार्धेन नखास्ताभ्यस्ताभिः सार्धं विनिर्गताः ॥ २३ ॥ 
सार्धद्रिप्वं चाङ्गुष्ठं पवौ च नक्षाः स्प्रताः। 
कुररेखा च कतैष्या अङगुष्ठमनुवतते ॥ २४ ॥ 
कनिष्ठाधस्वञजन्यन्तमायुरेश्खा समीरिता । 

मध्यमा च तथा रेखा धनरेखा तद्वतः ॥ २५॥ 
भयश्गुखो मणिबन्धः स्याम्नाहे साधद्श्ाद्गुलम्‌ । 
गजहस्तोपमो बाह संस्थितो च मनोहरौ ॥ २६॥ 
विशत्यङ्गुलकं चेव कर्यो खभयान्तरम्‌ । 

सपताक्गुलं सुजस्कन्धः कसे चेकेकमङ्गुरम्‌ ।। २७।। 
चतुदेशाङ्गुलो मध्यो नाभ्युघ्वे च षडश्गुलम्‌ । 
अशवक्रास्गुरं नामे ईिषुखं चोरुभूलकप्‌ ॥ २८ ॥ 
पकादशाङ्गुरा अङ्का निम्नप्रे च वर्तिता । 
सप्ता्गुटं जानुशिरो नलाग्रं निम्नमावृतमर्‌ ॥ २९ ॥ 
वेशशस्गुरु गुरफमूलं नाहं च ादशोद्भवम्‌ । 
षडङ्गुलं पूर्वेपादः चजन्याः पूर्वमागतः ॥ ३० ॥ 
सार्थत्यद्गुखमस्गुषठ तजनी चतुरस्गुखा । 
अङ्गुष्ठसाधोङ्गलोक्तं तज्जनी च तदधैकम्‌ १। 
अङ्गुष्ठाधं तु सुत्रेण इयौदग्रे कनिष्ठिकाम्‌ ॥ ३२॥ 
निम्नमानक्रमः प्रेकः पवैसक्षश्याभिधीयते । 
त्रिपवैकोद्‌भवाश्चान्था अस्गुष्ं च दविपवेकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पवां च नश्चे कुर्यास्स्मृतः सर्वेष्वयं विधिः । 
षण्मात्र; पादविस्तार आअतुमोश्ना च पार्िगका ॥ २९ ॥ 
पादमरुलतले चापाक्ारे मध्योन्नते तथा । 

अक्षि ॥ अ्धा्षमाश्रकाबुभो ॥ ३५॥ 
स्कन्धो समुन्नताकारो पृष्ठमध्थस्तु वेशात्‌ । 
राक्षसो श्रतपक्षो ?. स्ोवयशोभनो ।| ३६ ॥ 


इति सुत्रसन्तानयुणकीतिप्क्पोकतृश्रीसुवनदेबाचायोक्तपराजितषृच्छायां ्रतिमक््षण- 


निषिनिणयाधिकारोवाभ दशोक्तःद्वि्ततम सूत्रम्‌ ॥ 


८२११) स्थानकविषिनिणयोनामेकाददो्र िद्ाततमे सुच्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 
अथ वक्ष्ये स्थानविधि क्रमयोगमुपागतर्‌ । 
ऋज्शागतादि-स्थानानि पश्च वे पूर्वमागतः ॥ १॥ 
कार्याण्ययरङुखानि चतुर्वृत्ताभिधानि च । 
ब्रह्मसूत्रो भवं पूर सन्मुखं चावलोकने ॥ २॥ 
अङ्गाभिधानसंक्ञे तु ऋञ्वागतादि स्थानतः 1 
अज्वागते शुवे पूवे तदाच प्वृत्तश्रमः ॥२॥ 
स्वाश्गुरोद्भवयुकता च पष्डयुक्ता जिहोभन । 
शुकेशन्तयोमेध्ये च रिरोवृतते तु मानतः ॥ ४॥ ` 
आद्यमुञ्वागतं नाम अधैश्चै च द्वितीयकम्‌ । 
साचीरृतं तृतीयं तु दयधेज्वस्यं चतुथेकम्‌ ॥ ५॥ 
उपर्य्यथो सूत्रधातेः परा्मुख ( वृत्त ) चतुष्टयम्‌ । 
ऋल्वागतपरवुत्त मर्धङ्कुपरावुत्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
साचीङृतपरावृक्ते ततो दय्धजपूथेकम्‌ । 
इत्युक्तं परभरिश्च पवृत्तचतुठयम्‌ ॥ ७ ॥ 
उमयञ्वीगतमध्ये परतयङ्गङ्गक शोभनम्‌ ॥ 
इति पा्बागतं प्रोक्तं स्थानकं नवमं विदुः ॥ ८ ॥ 
पिपटीकण्ठमध्ये च बाहोध्च सकन्धग्मेतः । 
अक्षसश्रोद्धवास्यं च पाभ्वस्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९॥ 
नासाभ्रं दशनाभ्रं च अङ्गृ्ठाग्रं तथेव च । 
पूरे प्रतिष्ठितं सुश्च कमयुक्तिमुपागतम्‌ ॥ १० ॥ 
ललारनासिकामभ्ये चिबुकस्तनयोर्तथ।। 
मेद च गुक्षमूटं च वरस प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११॥ 
कुर्यारस्थूलं च सुतस्य नासा्रमान्रनिरीतम्‌ । 
उच्छ्वासः साधद्वयक्षोऽङ्गु्मूलं वेदाड्गुलम्‌ ॥ १२॥ 
क्लिष्ट्वा सद्गम्ियवे गोलिकामाघ्रमेव च ॥ १३ ॥ 
अधरान्ते गतं सूश्च दयकामात्रमेव च । 
्रीवा वेद्ङ्गुलोतषता आहिका ? मा्रसंहिका । 
जङ्घा मभ्य त्रिमागोका दविगुणं जानुमस्तकर ॥ १४ ॥ 
वण्माश्रा गुस्फसुत्रे च प्रवेशो निगीमस्तथा ! 
निगेमश्च प्रवेशश्च युकिमानं विधीयते ॥ १५॥ 
कार्यं पृष स्तनसूत्रे चतुदेशाङ्गुक्रमात्‌ ) 
नाभिदेशे तथा सदस्याऽऽसनत्‌तर चघुदेश ॥ १६॥ 
इति पत्रसम्तानगुणकीतिप्रकामरोक्तश्रीमुबनदेवाचार्योक्तपराजितषृच्छायां 

स्थानकविधिनिणैयाधिकाे नामेकादशोत्तरदविशचतततमं सूम्‌ ॥ 





१९१.१) एक।दश्चरदनिणेयो नाम हादरोसर दि्ततयं शुत 


(| विश्यक्मोवाच-- 
सो वामोऽधघोरतदयुरुषावीकशान पव च । 
मृत्युं्यश्च विज्ञयः किरणाक्षोऽधोराख्रकः ॥ १॥ 
भ्रीकण्टश्च महदेवो श्द्राश्चेकादश स्मृताः । 
ददशक (सम्पूणं -मूतिश्चेवं सदाशिषः; ॥ २॥ 
गणेशं च कुमारं च तथाऽ द्व(रपारकान्‌ । 
दिकपालकसमायुक्त शरत्यन्त ज्पुरन्तकप् ॥ ३ ॥ 
अर्धनारीश्वर वक्ष्ये तथा चोमामहेश्वरम्‌ । 
छृष्णदराङ्करमेवं च हरि्टरपितामहम्‌ ॥ ४ ॥ 
हरिहिरस्वणेगभ सचन्द्राकं पितामहम्‌ । 
निपुरष ब्रह्म-विष्णुमहेद वु त्िमूर्तिभिः ॥ ५॥ 
मास्करं प्रदसभ्युक्तं रृष्ण च दारकास्थितम्‌ । 
नेन्द्रं स्मि चतुव -शति ती््करनपि ॥६। 
गोयौश्चेव तथा मूर्तिं दुरगानवकमेव च । 
ध्रियस्तथा च मेरव्या मातृणां च तथाषकम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुङ्खास्बरधर देवं श्ुङ्कमास्यानुटेपनम्‌ 1 
शुङ्कोष्णीषं शु्धनेत्ं शुङ्धयक्ष।पवींतिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
जटाभारसमायुक्तं बालेन्दुरृतशेसख्लरम्‌ । 
त्रिछोचनं सोम्यगुखं चतुकण्डलभूषितम्‌ १ ॥ ९॥ 
दिम्यदेहं महाकाये नवयोबनमण्डितम्‌। 
मह।भुजं महोत्साहं वरदाभयपाणिकम्‌ ॥ १० ॥ 
इति सद्योजातः प्रथमो शदः ॥ 
रक्ताम्बरधरं देवं रक्तयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
रक्तोष्णाषिं रक्तनेत्रं रक्तमाल्यायुरेपनम्‌ ॥ ११९॥ 
जटायां कृतचंद्रं च भनेर तु डगनासिकम्‌ । 
मह{रतं महाबाह दर खट्वाडमा ध्रारिणम्‌ ।। १२॥ 
रक्तास्यं रक्तनयनं १ रक्तङ्कण्डलधारिणम्‌ | 
सकषोलङ्कारलस्युक्ते सघाभरणमूषितप्‌ ॥ १२॥ 
इति वामेदेवो द्वितीयो र्दः ॥ 
करालदेष्टं विकटास्यै॑ सपेशीषै त्रिलोचनम्‌ । 
शरण्डमालाधरं देव सपेकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ १४॥ 
शुजश्मकेदूरधरं सवहारोपवीतिनपू । 
मषते कटिसूभ्े च गले वुश्िकमालिकाम्‌ ॥ १५॥ 


भपराजितपुण्डां 


नीरोत्पलव्लदयाममतसीपुष्यसन्निमम्‌ 1 
भरह्गयमस्मजयिरु शाश्षाङ्कृत िष्वरम्‌ ॥१६॥ 
तक्षर्वः कर्कोटकं च पायुनेतर पुरो कतो । 
अभोरसै्कं हेतुं कालरूपमिवापरम्‌ ॥ १७ ॥ 
भवाथीर्यं महोस्सादमषटबाहं महाबलम्‌ । 
रिपुसखेन्यं श्रासय्ते निवेरो यशर भूते ॥ १८॥ 
शखूवाङ्गै च कपाल च खेटकं पादामेव च । 
वाम्रहस्तचतुष्कण शखाणां च चतुष्टयम्‌ ॥ १९. ॥ 
त्रिशुलं करशं खड्गं दण्डञ्चेवारिमदनम्‌ । 
करेषु चे दक्षिणेषु चेतद्ल्रचतुष्टयप्न ॥ २०॥ 
इत्यघोर स्त॒तीयो रुद्रः ॥ 
पीताम्बरधरं देवं पतयक्षिप्बीतिनम्‌। 
मातुलिङ्गं करे वामे अक्चतुत्रै च दक्षिणे ॥ २९॥ 
इति तत्पुरुषश्चतुर्थो रुः ॥ 
श्ुदधस्फरिकसंकाशं जट+चन्द्रचिमूपितम्‌ । 
त्रिनि् शस्तं च वामे धृतकपाटक्रम ॥ २२॥ 
दताल्ानः प्मास्द्ः॥ 
कपालमालिनं श्वेतं शशाङ्ककृतशेखरम्‌ । 
व्याघ्रचमेधरं रुद्रं नगेनद्े(रुविमूपरितप्र ॥ २३ ॥ 
तरिश चाक्षसूघ्नं च विभर्ति दक्षिणे करे । 
कपालं कुण्डिकां वामे योगमुद्रा करद्वये ॥ २४॥ 
इति षड्भुजम्‌त्युञ्जयः षष्ठो रद्र: ॥ 
पकवकन्रं तरिनेन्न च शाश्ाङ्करःतरोखरम । 
बहद्खारकापोरे कम्बुभ्रीवं सुरोभनम्‌ ॥ २५॥ 
चतुभुजं महाबाहुं शुलपड्कजधुस्करम्‌ । 
दिव्यरूपधरं देवं वर्दाभयपाणिक्रम्‌ ॥ २६॥ 
इति विज्ञयः सप्तमो र्दः ॥ 
चतुभुजं महावक्षः चुद्धाक्चं सूत्रपाणिकमू । 
पुस्तकाभयहस्ते च वरदाक्षं ज्िलोचनम्‌ ॥ २७ ॥ 
दति क्िरणाश्षोऽष्टमो र्टः ॥ 
उषरर्पावकरसंकाशं खडङ्नदस्त त्रिदूलिनिम्‌ । 
महाक्रोधकरं देवं मायाङतमहाप्रहम्‌ ॥ २८ ॥ 
दूत्यघोराख्रो नवमो रुद्रः ॥ 
निश्रसुत्रवक्षधरं चित्रयज्ञोपवीतिनम । 
चिश्ररूपं महासस्यं चि्रभ्वयैसमन्वित श्‌ ॥ २९ ॥ 
खुब चेक सवसज्कारमूषितम्‌ । 
खङ्गं धनुः शरं खेटं शशाङ्कृत शेश्वर ॥ ३० ॥ 
इति धीकण्डो वशभो खटः ॥ 


धकीवशास्छनि्णंयो नामं डादशोचंर दिशाततम सुभम्‌ ॥ 


त्रिलोचनश्चतुबोडुः शुङ्धाक्चषः सुकरद्रयः। 
धृक्षेणपाणिना पूणं वैदामतस्सं पिवत्‌ ५ २१॥ 
धतसुक्ताक्षसृज्रश्च महादेवो धनोर्जितः। 
महाश्चयेप्वायो च व्द्रश्चेकादधाः स्मतः ॥ ३२॥ 
इति महदेव पकादषशे षदः । 
प्मासनेन संस्थ।थ ! योगाकस्तनकरद्वयम्‌ । 
पञ्चवक्रं भय शक्ति दाटखटूवा ङ्गधुत्करम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अजङ्गसुत्रडपर बीज्ञपूरधरं श्भम्‌ !। 
इएष्डाहानक्रियं चेव तिने शनसलागरम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति द्वादंशकलासम्पू्णमू्तिः सदारिषः ॥ 
गजानन चतुबोह उयक्षं पुरुषरूपिणम्‌ । 
एकट्न्ते महाचण्ड व्याखयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वदभ्तं दक्षिणे हस्ते परश्चुं चाऽपरे करे । 
उत्परः चोध्वैतो नामे तस्याऽ्धो भोदकं स्थितम्‌ ॥ ३६॥ 
सिन्वूर रक्तं कुम्भं च ऊुडङुमारुणविग्रहम्‌ । 
कूयोश्च मूषकारूदं सिदिद्‌ं सर्वैक(मदम्‌ ॥ २७ ॥ 
¶ति गणपतिः ॥ 
रदं चाङ्कुशं दन्तं परशौ दक्षिणे करे । 
कपाट श्षरक्षमारं पाशे दण्ड च वामके ॥ ३८ ॥ 
पञ्चवक्रं त्रिनेभ्र च हरं रुद्रगणेभ्वरम्‌ । 
वुषभवाहनोपेतं सवेकामाथसाघनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति हरिदरमूर्तिः ॥ 
षड्वक्‌् ढ।द राभुज लोचनन्रयसंयुतमू । 
हिग्यारूढं मांसं च कुमार कुमाराहृतिम्‌ ॥ ४० ॥ 
शरं शक्तिं च खड्गं च अङ्कुशं दण्डमेव च । 
अश्षसुत्रं षड़तानि वामकेषु सुनेधु च ॥ ४१॥ 
शङ्खं धनुः पाश्खेरं वरदां च कमण्डलुम्‌ । 
दक्षिणेषु भुजेष्वेव मस्ाणां षटूकमेव च ॥ ४२ ॥ 
इति स्वामिकार्तिकषैवः ॥ 
क्षीरोदाणवमप्यस्थ मुदूमवेऽप्रतरूपिणम्‌ ) 
विषजणं भुजङ्गानां तस्य आदो समुद्भवम्‌ ! ॥ ४३ ॥ 
स्वाश्चथमयं रूपं विबोधाद्विषहारकम्‌ । 
धारिष्यक्कष््रं च धमाथेकाममोक्षदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भक्षामण्डलशलोभाड्धं तप्तकाश्चनसप्रमम्‌ । 
शारकेयुरसम्युक्तं प्रमामण्डलमण्डितम्‌ ॥ ४५॥ 
जिनेषं षक्युजं धुरं जटाखण्डनदुभूषितम्‌ । 
श्यान्राजिनं सितं सभ्यं नागय्षोपधीतिनंम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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ज्रिशकं बक्षसुजै ख कपाट कुण्डिकां तथा । 

याम्ये सोम्ये ख विश्राणं व्याख्या करो तथा ॥ ४७॥ 

पश्मासनस्थितं देवं वेधनाथ हरं ध्रभुम्‌। 

घनमालाविक्षयुकतै सूथैकोटिसमप्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 

महाकेदुरसम्युक्तं प्रभामण्डलमण्डितम्‌ । 

वेधनाथ विज्ञानीयात्‌ शाकत्यासेग्यप्रदायकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति वेद्यनाथ मूर्तिः ॥ 

गोरशतां १ बर शान्त कमण्डस्वक्षपाणिकम्‌ । 

धन्वन्तरिं द्षेण च' वान गस्य(मराङ्गकम्‌ ॥ ५५ ॥ 

अग्रुतागमहस्तं च ङयौत्तरपाश्चयोः सदा । 

अवतारः कतो येन रामलक्ष्मणतचतः ॥ ५१॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकोतिप्रकाशप्रोकत्‌शरीमुवनदेवाचा्ोक्तापराजितप्रच्छाया- 
मेकादश्चरुदरनिर्णय!धिकारो नाम द्रादशोत्तरदि ततम मूत्रम्‌ ॥ 


(२१३) दिक्पालादिविविषमूर्तिलश्छषणो नाम चयोदकोचर 
दिङाततमं सूम्‌ ॥ 


विभ्वकष्मोवाच- 
मातुलिङ्गं च नेन्द्रं डमर शुलमेव च । 
नन्दी सुकुटशोभ।दधः सव्रौभरणमूषितः ॥ १ ॥ 
खट्वाङ्ग च कपालं च ङमद बीजपूरकम्‌ । 
द॑ष्टाकरालवदूनो मह(काटस्तु दक्षिणे ॥ २॥ 
इति पृथप्रतिहारो ॥ 
तजनी निदाटं चेव गदां उमसक् तथा । 
हेरे बामभगि हि भृङ्धिण दक्षिणे स्परतः॥२॥ 
गदाडमरुखटरवाङ्ग तजनी वामहस्तक्े । 
उभ वा दक्षिणद्धषरे भृङ्गी दक्षिणतः श्युमः ॥ ४ ॥ 
इति दाक्िणप्रति्षरो ॥ 
तरिश डमरं चेव खयूवाङ्ग बीजपूरकम्‌ । 
पश्चिमे दुमुखे। वामे तद्वक्रं गोभुख।रति ॥ ५ ॥ 
पञ्चिमद्वारि कायः स पाण्डुरोऽस्याथ दक्षिणे । 
खरूवाङ्ग च कपाल च उमर बीजपुरकम्‌ ॥ ६॥ 
इति दुमुखो वामे पाण्डुरो दक्षिणे ॥ 
मातुलिङ्कं मणाल च खटूवाङ्क पद्मदण्डकम्‌ । 
सितश्चेवोत्तरे द्वारे षामे चेव व्यवस्थितः ॥ ७ ॥ 
पश्मखण्डं च खरूवाङ्खं मृणालं बीजपूरकम्‌ । 
असितो दक्षिणे भागे उत्तरे वार एव च ॥ ८ ॥ 
इति सितो बमिऽसितश्च दक्षिणे ॥ 
वरं वज्ाङ्छुशो चेव कुण्डं धत्ते करेस्तु यः। 
गजारूढः सहस्राक्च हन्द्रो वे पूर्वैदः स्थितः ॥ ९ ॥ 
वरद्‌: शकतिदहस्तश्च समृणालकमण्डदः । 
ऽाटापुञ्जनिभो देवो मेषारूढो हताशनः १०॥ 
लेखनी पुस्तकं धत्ते कुकर दण्डमेव च । 
सुमहामदिषारूढो यमः रष्णाङ्ग इरितः ॥ ११ ॥ 
शङ्गे च खेटकं हस्ते करश्र वेवारिमस्तकम्‌ । 
दष्टालम्बमुखीं कय,च्छवाना रूढां च निक्रतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
वरं पाशां च कमर करे िश्ररकमण्डल्‌ । 
कतेभ्यो मकरारूढो वरणः पश्चिमे तथा ॥ १३॥ 
घरं ध्वजं पताकां च दधद्स्तेः कमण्डलुम्‌ । 
मृगाढढो दरिदवणेः पवनो वायुदिक्पतिः ॥ ९४ ॥ 
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गदां निधि बीजपृरं करोर्िभ्ररकमण्डलुमर । 

गजारूढः भककतैग्यो धनदश्चोत्तरे तथा ॥ १५॥ 

वरदं च त्रिश्ञूलं च नागेन्द्र बीजपूरकम्‌ 

वृषारूदश्च कर्तभ्य दृशानो धवलदध॒तिः ॥ १६॥ 

एकवक्त्रं दशमुजं नुर्यन्तं जिपुरान्तकप्‌ । 

सिंहचमेपरिधाने मृगचर्मोत्तरीयकम्‌ ॥ २७ ॥ 

रक्ताम्बरधरं देवं सूर्यकोारिसखमप्रमम 

कपारुपारामरण शशाङ्ककृतशेखः म्‌॥ १८ ॥ 

खटुवाङ्गखेरकधरं धरृतखडगकपालकम्‌ । 

तरिशूलादिन कण्ठा च शरशाङ्गविधारिणम्‌ ॥ ११ ॥ 

पाशाङ्कुशधरं देवं ङुण्डलाभ्यामलदरृतम्‌ । 

हरं खस्थाप्य नृत्यन्त बलयाकारसंस्थितम्‌ ॥ २०॥ 

ति दिक्पाटयुक्तन्रिपुरन्तकमूतिः ॥ 

अश्रनारीश्वरं वश्ये उमादेहाधधारिणम्‌ । 

वामाङ्गे व स्तनं कुयौत्‌ कर्णे वे ताडपश्रकम्‌ ॥ २९ ॥ 

वालिका वामकर्णे तु दक्षिणे कुण्डलं तथा । 

मुकुटा च माणिक्य जयामारं च दक्षिणे ॥ २२ ॥ 

अधे चेव स्रियो रूपं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

पुरषं दक्षिणे मनि कपालकटिमेखलम्‌ ॥ २३ ॥ 

जिशूटं चान्षसु्रं च तदक्षिणकयेद्ध॑तम्‌ । 

कमण्डटटु देपेणं च गणेदां वामतस्तथा ॥ २४ ॥ 
इत्यधनारश्वरः ॥ 

इमामहेश्वरं वक्ष्ये उमय। सह शङ्करम्‌ । 

मातुलिद्कं शिशु च धृतं दक्षिणतः करे ॥ २५॥ 

आलिङ्गन्‌ वामहस्तेन नागेन्द्र च दितीयके । 

हरस्कन्धे उमाहस्तं दपेणं दितीये करे ॥ २दे ^ 

अधस्तादृवुषम्‌ कुर्यात्‌ कुमारं च गणेश्वरम्‌ । 

द्विरिटिं तथा कुर्यान्‌ निर्मासं नुर्य संस्थितम्‌ ॥ २७॥ 
श्त्युमामषेश्वरमरतिंः ॥ 

छष्णदाङ्करके वर्ष्य छृष्णार्धन तु संस्थितम्‌ । 

छृष्णार्धे मुङ्क> कुयोउजटाभारं च दक्षिणे ॥ २८ ॥ 

कुण्ड दक्तिणे कर्णे वामे मकरकुण्डलम्‌ । 

अश्चमालां शरिद्ाटं च चक्र वे शङ्खमेव च ॥ २९ ॥ 

इति कष्णशङ्करमूर्तिः ॥ 

पएकपीटसमारूढमेकदेहनिवासिनम्‌ । 

षड्भुज च चतुर्वके स्वैलक्षणसम्युतप्‌ ॥ ३० ॥ 

अक्सरं त्रिशुलं च गदां चेव तु दक्षिणे । 

कमण्डलुं च खट्वाङ्गं चक्र वमसुजे तथा ॥ २३९॥ 


इति दरिहरपिताम्रहः ॥ 


"७६ 


दिक्पालादिविविधमूतिलक्षणो लाम श्रयोदशशगोत्तर द्विशततमे सूषम्‌ ॥ 


चतु्वकूरं चाष्टवा चतुष्केकनिवासनम्‌ । 
ऋञ्वागतो मुखः कायै; पद्महस्तो दिवाकरः ॥ ३२ ॥ 
खट्वाङ्गनिशृखदस्तो स्द्रो दक्षिणतः शुभः । 
कमण्डलुं चाक्षसून्रमपरे स्यात्‌ पितामहः ॥ २२ ॥ 
वामे तु संस्थतश्चेव शङ्खचक्रधरो हरिः । 
एवं विध प्रकतेव्यै सवैकामफलप्रदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति हरिहरहिरण्यगमेः ॥ 
ष डशुजं च चतुचैकत्रै सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
कमण्डलुं चाक्षसूञ्रमुभयोः एकजदक्ररम्‌ ?॥ २५॥ 
मणाटमूध्वेकरयोः कतैव्यं श्रुभरक्षणम्‌ । 
स्बौभरणसम्युक्तं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ २६॥ 
दति चन्द्रकंपितामहः ॥ 


इति सूत्रतन्तनगुणकीतिप्रकाप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितपृच्छया- 


दिकूपालादिविविधमूर्तिरक्षणाधिकसि नाम त्रयोदशोत्तः द्िशततमं सूत्रम ॥ 


(२१४) ब्रह्मसूयोदिनवग्रहा नाम चतुरदशोत्तर दिशततम सत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच 

ऋर्रेदादिविभेदेन ईतादियुगमेदतः । 
विप्रादवणमेदेन चतुर्ैक्त्रश्चतुञुजः ॥ १॥ 
ब्रह्मा पितामहश्चैव विरञ्चिः कमलासनः! 
पकेकस्य यथा प्रोक्ता मूर्तिः स्यास्परमेषठिनः ॥ २ ॥ 
अश्षपत्ं करे दक्षे श्चुचिस्तस्योध्व॑तः स्थिता । 
पुस्तक वामहस्ते च तस्याघस्तात्‌ कमण्डलुः ॥३॥ 
कमलासनमूर्तिः स्यात्सर्ववणंदितप्रद्‌ा । 
करू युगे भवेद्धवं कर्तैकथ्रवरादिषु ॥ ४ ॥ 

इति कमलासनः ॥ 
अक्षसूं पुस्तक च शुचिश्चैव कमण्डलुः । 
विरञ्चेः सा भवेन्भूर्तिं द्वाषरे सुखदायिनी ॥ ५॥ 

इति विरञ्चिः ॥ 
कमण्डलुश्ाक्ष उच श्चवाश्च पुस्तकं तथा । 
पितामहस्य मूर्तिः स्यात्‌ त्रेतायां सुखदायिनी ॥ २॥ 

इति पितामदः ॥ 
पुस्तकं चक्षस च शवाश्चेव कमण्डलु : । 
ब्रह्मणः सा भवेन्मूतिः कृते तु सुखदायिनी ॥ ७ ॥ 
ब्रह्म सुघकूबः सुभावः कणेसंस्थितङ्ुण्डलः । 
किरीरमालाश्ोभाद् समांस गटकेशाकः ॥ ८ ॥ 
तप्तकाञ्चनवणाभो मणिरत्नहारोञज्वलः । 
मुक्ताकर केयर सर्वामरण भूषितः ॥ ९ ॥ 
हति ब्रह्मणे मूर्ति; ॥ 

आदित्यस्य प्रवेक्ष्यामि मूति नवग्रहन्वितामू्‌ । 
स्कवर्णो महातेजाः शतपद्मोपरिस्थतः ॥ १०॥ 
सवैलक्षणसंयुक्तः सवाभरणसूपितः । 
दिभुजभ्धेकवकूत्रश्च भवेतपङ्कजधृत्करः ॥ ११ ॥ 
तेजोवतुखबिम्बस्य मध्यस्थो स्कवाससः । 
ददमादित्यकूपं स्यात्‌ सर्बपापप्रण(रान९ ॥ १२ ॥ 
भ्बेतवर्णो भवेत्सोमो रक्तो हयगारकस्तथा । 
बुधश्च पीतचणौमस्ताश्श्रपं गुरोस्तथा ॥ १३॥ 
गोक्षीरधवलः शुक्रः कृष्णवणेः शनेश्चरः । 
पजावतंनिमो रात्रः केतुः सदा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
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सोमः कमलस्तः स्यात्‌ कुजो दण्डकमण्डलू। 
योगासनस्थश्च बुधो गुख्श्याऽक्चकमण्डलू ॥ १५॥ 
अक्षं कमण्डलुं शुक्रः शनिदैण्डकपण्डट्‌ । 
अधकायः स्थितो राहुः केतुः करपुटाकृतिः ॥ १६ ॥ 
सत्ताश्बरथञदित्यश्चन्द्रो दाहय: स्मरतः । 
मेषारूढोऽङ्खारकश्च बुधः सर्पीसनस्थितः ॥ १५ ॥ 
ईसारूदं गुरं विधात्‌ श्र दरदुरवाहनम्‌ । 
शनि च महिषारूढं राहुं वे कुण्डमध्यगम्‌ ॥ १८॥ 
सपपुच्छाकृति केतुं शनि देष्टूकरालकम्‌ 1 
किरीटमाला शोमादथाः सवीभरणमूषिताः ॥ १९ ॥ 
इति प्रह तहिता सुयैमूर्तिः ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशपोक्तुश्रीभुबनदेवाचार्यक्तापराजितपुच्छाया 
ब्रहमपू्यादिनवम्रकधिकारो नाम चतुदशेत्तर द्विशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(९२१५) सवैप्रतिमा नाम पश्चद्शो्तर द्वि ततस सुश्रम्‌ ॥ 


विभ्वकर्मोवाच-- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विष्णुमूर्तश्च रक्षणम्‌ । 
वणेमेदानुक्रमे च मूर्तीनां च पृथग्विधिपर्‌ ॥ १॥ 
केशवो नारायणश्च माधवो गोविन्दस्तथ।। 
स्थापितः मूर्वयश्चेषां विप्राणां च सखावहाः ॥ २॥ 
विष्णोमघुसूदनस्य क्षत्रियस्य फलश्रदे । 
जिविक्रमवामनयोः स्थापनं वेद्यसोख्यदम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थापिताघ्रेधरी मूर्तिः दद्रस्याऽपि सुख।वहा । 
-रजकाना चैकरनेटानां वररस्यच॥ ४1 
कैवतमेदमिह्छानां हषीकेदाः सुखावहः । 
कुम्भकारो वणिग्वेदया चक्रिकष्वजिनाव्रपि ॥ ५॥ 
पतेषां प्रहृतीनां च सर्वेषां च सुखावहः । 
पद्मनामः सुविर्पातः स्थण्य। देवश्चतुसुजः ५ ६॥ 
वां यम्बकः श्रीमान्‌ दण्डिनां च विशेषतः । 
दामोदरः समाख्यातस्तथा च ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
यच्छन्प्येते शुम तज्यं भूत्यपुत्क्रलन्रकम्‌ । 
हरि हरं हेमगमे नारकिदिमतः पयम्‌ ॥ ८॥ 
वापनं चेव वाराहं सर्ववर्णेषु क।प्येत्‌ । 
घस धान्यं च सोम्ये लभन्ते कतौकावराः ॥ ९॥ 
स्थापिता चेव यन्मूतिंबद्धित चेद्धि जयत्‌ । 
तन्सूरविश्च भ्रकतीभ्या नाऽन्यमूरति प्रवेदायेत्‌ ॥ १०॥ 
नखकेदादङ्गकेश्च दाः कण्ठविमूषणः 1 
कङ्कणः कटिसुनेशच किरीटकुण्डल(दिमिः ॥ ६१५ 
धनमाला तुरगादया ! तृपुरेः पादकड्कणेः । 
श्ाख्ादयायुधमेदेश्च व्यङ्खितामपि तां स्यजञेत्‌ ॥ १२॥ 
नखकेदाभुषणादिशसखवसा्यलदृतिः । 
विषमा व्यङ्धिता नेव दुषयन्मर्तिमद्भकप्‌ ॥ १२॥ 
श्ान्तिपु्थादि इतेयशच पुनः सा च समीरृता । 
पुनास्थोस्सवं इत्वा भ्रतिम। अचेयेच्छुभाः ॥ १४॥ 
अज्गोपष्के्च प्रत्यङ्गः कथंचिद्‌ व्यङ्गदूषिता । 
विलयेततां प्रतिमामन्यमूर्ति प्रवेशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जीरणोद्धारकरमयुक्ति प्रतिषठादिभिराचरत्‌ । 
प्रतिषठानन्वरे प्राहः कु्यादष्महोत्लवान्‌ ॥ १६ ॥ 
था; खणिडिताश्च दुम्धाश्च विङ्षीणौः स्फुटितास्तथा । 
न तसां मर्रसस्काते गतास्तत्र देवता ॥ १५॥ 


५५०५ 


अपराजितपच्छां 


।-प 


परे वरषदातादेवाः स्थापिताश्च महत्तरः । 

सान्निध्यं सर्वश तु व्यङ्धितानपि न त्यजेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पतनाद्‌ व्यङ्गिता देषास्तेषां दुरितमुद्धरेत्‌ । 
स्नपनोत्सवथाश्राखु पुनाङपाणि चाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
नवेरेवापि जीणे व ह्यची या चाऽपि शोभना । 
परिष्कारेऽपरिष्कारे तश्रदोषो न विद्यते ॥ २० ॥ 
चतुभज घा द्विभुज तस्यान्ते वाका क्रमप | 
युग्मतालेो पृथगेका वाहिका पृथुमानतः ॥ २१९ ॥ 
तत्तुस्यं च भवेदैष्यै वाहिकानां प्रमाणकम्‌ । 
देवताक्रम तद्रपं १ तोरण छन्द्मीदशम्‌ ।। २२ ॥ 
वाहिका स्तोरणे १ रयाद्‌ यस्य देवस्य य गणाः । 
श्ान्तिंदाः सर्वकालेषु सर्वविध्नप्रणारानः ॥ २२ ५ 
द(रश्षाखाकारनिकराधरथिकान्विताः ?। 

वाहिका बाह्यप्चे तु गजेःसिदैरखङ्कृत।ः ॥ २४॥ 
तदृर्वं तोरण ङुर्यात्‌ पञ्चधा प्रोचपते बुधः । 
लीलोदरं च ललितं श्रीपुञ्ज नन्दिविधनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चिध्रकूराभिधेयं च पञ्चम तोरणे मतम्‌ । 

ललितं चेलिक्राकारं त्रिरथिकं लीलोदरम्‌ ॥ २६॥ 
शीपुञ्ज प्चर्थिकं स्तमिनेन्दि वधनम्‌ । 

नवभिश्च रथेयुक्तं चित्रकं च कामदम्‌ ॥ २७ ॥ 
रथिका याम्योत्तस्योपरकसी विकृतानना । 
रथिकोमयपक्षे तु दिका वलगेथुता ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मविष्णू रवि कुर्याद्‌ भद्राया मोरिकास्तथा । 
चण्डिकां बुद्धमहैन्ते गणनाथादि दामन्‌ ॥ २९ ॥ 
याहग्वर्णोद्मवा अचस्तादक््‌ परिकरादिकम्‌ । 
विषर्णावो महादोषो घाख्यमने तु सर्वतः ॥ ३० ॥ 
रत्नादिकोद्‌मवेष्वेव माकतस्फारिकादिषु | 

नं बेवण्यौकीणंदोष)। हयचां परिकिरादिषु ॥ २१ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चपरोकतृश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितप्च्छाथ। 
स्द्रतिमाधिकारो नाम पञ्चदशोत्तर द्विश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(२१६) ऊर्ध्वा सनस्थाक्लयनस्थाचीपरिकरो नाम षौरक्लोत्तर 
दिशतं सून्नम्‌॥ 


० 


विभ्वकर्मोवाच- 
आसनस्था तथेवाचौ श्ायनस्था विकोषः 
तालामयुक्रम युक्तिः वश्ये परिकरादिकम ॥ १॥ 
पूर्वमानान्विताः कुःयौदचौ वे सवशोभना 
पक्षद्वये भुजानां तु युग्मतालप्रविस्तरः ॥ २॥ 
मकय्यरेः कर्णिका चत्ता: सुरूपाः टक्षणान्विता; । 
तिलको मृगाङ्कः स्यान्मालाचयसमन्विताः ॥ ३ ॥ 
कामद्‌ बाह्यपश्च तु गजरसिहादितः कमात्‌ । 
पृष्टपद्धेदूमवा, कायौ बाहिकोभमयमध्यतः ॥ ४॥ 
प्रतिमास्कन्धकोरसधपृष्ठपद्न्तचाहिका । 
दोखा च तोरणं कार्यं नेभिकाकाररूपंके ।॥ ५॥ 
त्रिरथिक। तथा कायौ छत्नत्रयसमन्विता । 
अश्ोकपन्नकाकाया छत्रदण्डसमन्विता ॥ £ ॥ 
अधस्तात्‌ फणिमण्डपे मयूरकान्ति सन्निभम्‌ । 
मयुरकस्य बाधस्तात्‌ सिंदासनमलङ्कुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्चा चोभ्वोदये कायौ सिहासनसमन्विता । 
पक्षद्वये धरममेचक्र गजसिहेग्लङ्ङृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
यक्षाः शासनद्रेवश्च तस्य चोभयपक्षतः । 
पवमेव तथा कायं सिहासनमलदङृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊर्वाऽऽसखनस्था चेवे स्यादर्चा सवेशेमना । 
तदुच्छयञरिमागेन जलपड्स्य निगमः ॥ १०॥ 
तस्योष्वै पीडबन्धस्तु कर्तव्यो सक्षणान्वितः। 
पवसुन्वीसनस्थायाः कायैः परिकरस्तथा ) ९१॥ 
यथोदितं परिकरं दायनस्थां च वच्म्यहम्‌ । 
तद्नुक्रमयुकिं च कथयामि विशेषतः ॥ १२॥ 
श्षयनस्था तु या चाऽ्या परयेङ्कान्तै यथोदिता । 
कार्या द्विगुणा चेव वाहिका शीपैपदान्तिका ॥ १३॥ 
गजसिदेरलदरृत्वा कतेव्या स्वेकामद्‌ 1 
तस्यो्वे तोरणं चेव सदोष्वे ! चाधिकरोदयम्‌ \ १४॥ 
तरिपश्चसान्ता पदविक्तर्वौ सर्वत्र शोभना । 
सप्तटोकादिक्रमेश कर्वव्यास्तश्न देवताः ॥ १५ ॥ 
भुवरछोकोऽथस्वर्खोको महोलोको जनोऽपरः । 
तपोलोको सत्यलोके शानरोकस्तु सप्तमः ॥ १६॥ 
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-अपराजितपुच्छ 


पर्यङ्काधश्च कार्याणि नवनःगकुलानि च | 
सप्तान्धयोऽयरतक्षम्भाः कतेव्याः सवैकामदाः ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मीः पादतले रप्ना पक्षिराजः ऊताञ्जलिः । 

ब्रह्मा्ा कषिमिरदेवास्ते स्थिताश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
आसनस्था तु या यच तद्र वाहिकाद्वयम्‌। 

मखाचौ नेत्रतस्तश्र तयोदैष्टि च योजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
शायनस्था तततदरपेभूलदक्समसूश्रतः । 

ऊर्वे याबुश्चान्ते कुयौद्‌ दटिनिकाररूपोद्‌भवा ! ॥ २०॥ 
एवै विध च कतेव्यमचौपरिकगादिकम्‌ । 


क भ 


न्यूनाधिक न कुर्वीत छते दोषो महासयम्‌ ॥ २१९॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतेश्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितप्रन्छायमूर्ध्वासनस्था- 


श्यनस्थार्चापरिकराधिकारो नाम षोडशचोत्तर द्विश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(२१७) बिष्णुमूतिलक्षण स्तदरोत्तर दिश्ानतमं स्रम्‌ | 


न्क 


विश्वकर्मोवाच 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि विष्णुमुपेश्च लक्षणम्‌ । 
मूुतेया वासुदेवाद्या युगादिवणमेदतः ॥ १ ॥ 
छते युगे वाञुदेवस्त्रेतपयां प्म णन च । 
्रयुम्नो दपर चेवानिशद्धश्च कलमो युगे॥२॥ 
वासुदेवो भवेद्विप्र क्षत्र सकर्णः द्रमः । 
श्रदय्श्च तथा वेदे शद्रे चेवानिरुद्धकः॥३॥ 
शद्धस्फटिकसंका छश्राकारं तु मस्तके । 

क्षिणे च फरे शङ्वस्तस्याधस्ताद्‌ गदा श्युभा ॥ ४॥ 
वामे चोर्ध्वे तथा चक्र मधः पदं सुोभनप्‌ । 
स्याद्वासुदेवमूर्तिः स्वा पूजनीया द्विजोत्तमे; ॥ ५ ॥ 
रक्तवर्णं दिभ्यदेहं मुकुरं चेव मस्तके । 
दक्षिणोष्वे करे शङ्खं तस्याधश्च गदरात्तमा ॥ ६॥ 
वामोर्ध्वे तु भवेत्पद्मं तस्याधश्च खुदश्चनम्‌। 
साङ्कषणी भवेन्मूति; क्षत्रियाणां वरप्रदा ॥ ५॥ 
पीततणौ महातजः प्रमुखीकृतपरनका । 
दक्षिणोष्वैकरे शङ्खं तस्याऽधश्चक्रमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
घामे फोमोदकी चोर्ध्वे तस्य।ऽधः पडक नं तथा । 
प्रद्युस्नस्य मवेन्मृतिर्वैशयानां हितकामदा ॥ ९ ॥ 
अतसीपुष्पसकाशा बाछन्दुहतमस्तका । 
दक्षिणोष्वे गद्या चेव तस्याधश्चक्रमुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
वामोष्वैदस्ते शङ्खं च तस्याधः पङ्कजोत्तमम्‌ । 
अनिरुद्धस्य मूर्तिः स्याच्छद्राणां चरदाथिनी ॥ ११॥ 


केशवो नारायणश्च माधवो वासुदेवकः । 


भिविक्रमो वामनश्च श्रीधरः प्रचयुम्नस्तथा ॥ १२॥ 
हष^केशः पद्मनामो दामोदसेऽनिरद्ध कः । 
दक्षहस्तस्याध आयं दक्षिणोध्वं पुनस्तथा ॥ ६२॥ 
वामस्योष्वमधश्चान्ते नाम्ना प्रदक्षिणक्रमः ॥ १४॥ 
अथासां सर्वमूर्तीनां शख्मेदाः; करक्रमात्‌ । 
नापसव्येन करवीत मूर्ती वें निष्णुरूपि काः ॥ १५॥ 
पषादाश्खे चक्रगदे केदाच च।सुदेवके । 
शङ्ाम्बुजगदाचक्ग न(रायणे तत्संमवे ॥ १६ ॥ 
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गद्‌{चक्रे शंस्मपश्चे माधवे बासुदेवके । 


` सालङ्कारं भवेद्र श्वेतवर्णं तथेव च ॥ १७ ॥ 


इति वासुदेवश्रयम्‌ ॥ 
चक्रं गदा पद्मश्ह्लो गोविन्दे गोपवद्धने । 
गदाप्षे शाङ्खचकरे विष्णो स्युजंगतीपतो ॥ १८ ॥ 
चक्रशक्खो पञ्मगदे तथा स्युमधुखदने । 
साहकरषपणास्रयो मेदा विष्णुरूपादिकोदभवाः ॥ १९. ॥ 
एति सङ्क्षणादिश्रयम्‌ ॥ 

पशं गदा चक्रशषटखो रूपे घ्रेविक्रमे तथा । 
शङ्खचक्रगदापद्मं वामने वलिबन्धने ॥ २० ॥ 
पद्मं चक्रं गदा शङ्खं श्रीधरे श्रीनिक्रेतने । 
प्रद्युम्नस्य त्रयो मेदा विष्णुशसख्रसमुद्धवाः ॥ २१ 

इति प्रयुन्लन(दित्रयम्‌ ॥ 
गद्‌ा चक्गं पद्ाङ्न्ो हषकिदो उदाहृताः । 
शङ्खपश्च चक्रगदे पञ्चनामे ब्रह्मोदूभवे ? ॥ २९ ॥ 
पद्मदाङ्खलगदाचक्त दामोद्र उदाहतप्‌ । 
अनिशद्वस्य भेदाश्च पुराणश्च प्रबोधिता ॥ २३॥ 

इत्यनिरुद्धादिश्रयम्‌ ॥ 
अथान्याः सम्प्रवक्ष्यामि मूर्ती वै वाखुदेवजाः । 
सङकषेणश्च प्मन्नोऽनिरुडश्च यथाक्रमम्‌ ॥ २४॥ 
अधोक्षजः कृष्णकातिकेयश्च पुरुषोत्तमः । 
वाक्ष्यप्वजाच्युतोपेन्द्रा जयन्तो न\रसिदकः ॥ २५ ॥ 
जनार्दनो गोवश्रनो हरिः छष्णस्तथेव च । 
पदे गदा शङ्खचक्रे तथेवाऽधोक्षजे खद्‌ ॥ २६॥ 
पद्मं रष्ण कातिकेये राक्तिखेरककस्बवः । 
चक्रपश्च राङ्खगदे तथा च पुरुषोत्तमे ॥ २७ ॥ 
पश्चं शङ्खो च्वजा गद्‌ चिहुं चक्रे तष््यस्थे गरुडध्वज । 
गदा पद्मं चक्रर्ाङ्गखावच्युते विष्णुरूपके ॥ २८॥ 
उपेन्द्रमूरतौ शङ्खोऽथ गदा चक्रं च पश्चकपू । 
अक्षचक्रदण्डपश्ं वादित्रैः परिवेष्टिते ॥ २९॥ 
जयन्तनामविख्याते रिपुखेन्यविमैने । 
चक्रपद्म गवाशङला नारसिंहे तथेव च ॥ ३० ॥ 
पष्ठ चक्क श्कखगेदे तथेव च जना्ने। 
गोव्धने चाऽक्षचक दराङ्खाज्जे गोपवह्धमे ॥ ३१॥ 


विष्णुमूर्विरुक्षणं सप्तद रोर द्विशततमं घम्‌ ॥ ५५५ । 
शङ्खचक्रे पश्मगदे हरो े मोक्षदायके । 
शङ्खो गदा पद्मके हृष्णमूरतौ तथेव च ॥ ३२ ॥ 
तिखस्तिखश्चतुेदे रेवं दाद शमूरतैयः ॥ 
दति विष्णुमूतयः ॥ 


इति सूत्रसम्तानगुणकीतिप्रकाप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचा्ोक्तपराजितपृच्छाया विष्णुमूतिलक्षणा- 
धिकारो नाम सप्तदशोत्तःद्िश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(२१८) दारवती नामा्टादक्ोत्तर दिशाततमं स्म्‌ ॥ 


विभ्वकरमोवाच-- 
रकायाः प्रवक्ष्यामि छन्दान्पश्च प्रकीरतितान्‌ । 
अनुक्रमादथेकेकं कथयिष्यामि च धुवम्‌ ॥ ९॥ 
पश्चिनी विज्ञयाख्या च श्रीतुङ्खा चेव शान्तिका । 
महोत्छवा च विक्ञेयाः पञ्चैव हारिका मताः ॥ २॥ 
पद्िन्याख्या कृतयुगे तायां विज्ञया तथा । 
भ्रीतङ्गाख्यः दवापरे च शान्तिका च कलोयुगे ॥ २॥ 
चतुयुगे चतुर्ण परास्ता च महोत्सवा । 
तलच्छन्दाश्चतसखरः स्युः पञ्चमी स्यान्मरोर्छवा ?॥ ४ ॥ 
सङ्कषपणस्य विजया वासुदेवस्य पद्विनी । 
प्रथयुल्रस्य च ध्रीतुङ्ाऽनिरुद्रस्थाऽथ शान्तिका ॥ ५॥ 
मदहोरसलवा च क्रियते स्बमूतिषु कामदा । 
धर्माथकाममो्षाणां भ्रािहेतव रशत: ॥ ६॥ 
चतुर्भीकृते क्षत्रे द्राधा प्रविभाजिते। 
द्विभागा भित्तिरितयुक्ता गमेः षड्माग ईरितः ॥ ७ ॥ 
मध्यकषित्रत्निभागस्तु हयचापीठः स॒शोभनः। 
चतुरे समेक्षित्रऽम्बु षटं वेददिकाङ्ति ॥ ८ ॥ 
प्रतिष्ठप्यो वासुदेवः पूर्दिङ्पुख पव च । 
सङ्कर्षणः स्यात्सुखदो दक्षिणाभिमरुखस्थितः ॥ ९॥ 
प्रन; खुदो देवस्तथा बरुणदिद्वमुखः । 
कोबेमुखसस्थश्च हानिरुद्धस्तथोच्यते ॥ १० ॥ 
पकपीटसमारूढाश्चत्वासे ह्यः स्थिताः । 
अपरप्रागश्चिनिक्रौस्याश्रिता; कृष्ण उच्यते ?॥ ११ ॥ 
धममा्थकाममोक्षाश्च लभ्यन्ते छृष्णदेवतः । 
ृष्णदेवस्याऽऽदि मू(तैः द्वारकादि जगर्पतेः ॥ १२॥ 
यथा प्रजा विन। राक्षा पुभि दीनिास्तु योपितः। 
द्वारिका ृष्णर्हीना तु विना इष्ण न शोभते ॥ १२३॥ 
पकया इःप्णमू्य। च टन्धवुण्या च द्वारिका । 
समस्तमूर्तिथुक्ताऽपि विना ष्णं न पुण्यभाक्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वप्ने वा मनसा वाऽपि द्वारिका यस्तु कारयेत्‌ । 
लभेत्‌ विष्णुलोकं स यावद्‌मृतक्प्लवम्‌ ॥ १५॥ 
धद्धंमानापरं शिखरं ? कर्णानुगे कुडाङति ?। 
भराग्रीवो भय कु्योश्च पाक्षिराजाधिप गृहे ॥ १६॥ 
इत्यादि पूर्तिः ॥ 
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आविमूरतिंथथा रृष्णस्ततो हीना समस्तकाः। 
विभकधनुक्रमो तासां कथयामि विशेषतः ॥ १७ ॥ 
पादेन बा त्रिभागेन न्यूनः स्याद्वासुदरेवकः । 
आदिमूत्यर्धेमागेन वाराहस्य तथादयः ॥ १८ ॥ 
हेवमानमिति स्यातं भृव्यमाने च कथ्यते । 
करिनाभिस्तनन्धूना नूनं भत्यादि देवताः ॥ १९ ॥ 
बेक्ुण्डो विश्वरुपश्चाऽनन्तद्ेटेकयमोटनः । 
पते स्फन्धसमानाश्च शोष न्यूनास्ततोऽपि च ॥ २०॥ 
प्रासादे देवतामध्ये मण्डपे गन्नमध्यतः । 
उदुम्बरोच्छयसमा वेदिका जरपीटिका ॥ २१॥ 
बेद!ल॑ वेप्दिकाकारं जलपट्स्य निर्गमम्‌ । 
घासुदेवादिक्रमेण स्थापयेच्चतुयो हरीन्‌ ॥ २२॥ 
श्युषलास्बस्धसे देवः शुक्टमास्यानुखेपनः । 
श्ुक्टभ्वजपताकश्च शुक्टयज्ञोपवीतिकः ॥ ८३ ॥ 
चतुःसहस्रगोपीयुक्‌ कायैः परिकरस्तथा । 
रुकिमिण्यादिगोपिकायुक्‌ प्रादसुखो वासुदेवकः ॥ ५७ ॥ 
रक्ताम्चरधते देवो स्कमार्यानुरेपनः । 
रक्तष्वज्ञपताकंश्च रक्तयज्ञोपवीतिक्ः ॥ २५॥ 
रोहिण्यादिगोपिकायुगनन्त। दक्षिणामुखः । 
चतुःसहस्रगोपिकायुक्‌ कार्यः परिकरस्तथा ॥ २६॥ 
पीताम्बरधरो देवः पीतमास्यानुलपनः । 
पीतध्वज्ञपताकश्च पीतयह्लोप्वीतकः ॥ २७ ॥ 
रश्यादिगोपिकायुक्तः प्रद्यु: पश्चिमामुखः । 
चतुःस्टख्गेप्पिकायुक्‌ कायः परिकर स्तथा ॥ २८ ॥ 
नीलाम्बरधसे देवश्चातसीपुप्पसन्निभः । 
नीरभ्वजपताकश्च नीटयज्ञोपवीतक्रः ।। २९ ॥ 
डधादिगोपिकायुकतोऽनिरूद श्चात्तरामुखः। 
चलतुःखष्टल्गोपिकायुक्‌ कायैः परिकरस्तथा ॥ ३० ॥ 
शेषाः पडतो प्रकर्याः केरावादिकमूत्तेयः। 
पश्चभद्रे मण्डपस्य मभ्योत्तमगवाक्षके ॥ ३१ ॥ 
वेक्कष्टो दक्षिणे स्थाप्यो वामतो विश्वरूपकः । 
भूलगनस्य मध्ये स्वनन्ततेलोक्यमोहनों ॥ ३२ ॥ 
मण्डपात्रे जिकं प्रोक्तं कतेभ्यं सर्वकामदम्‌ । 
पकदिनिक्षणा; कार्यः परितो मत्त वारणाः ॥ ३३ ॥ 
वाराहो मध्यदेशेतु पीरटोटुभ्यरतः समः। 
मेव ( रोषं ) कूम समायुक्त ल्मी वे वामपाश्वतः ॥ ३४ ॥ 





५५८ वारवती नामाष्ठादशोत्तर दिदाततमं सज्‌ ॥ 
सन्मुखे च गवाक्षस्य द्वारस्य वामदक्षिणे । 
इुर्बासा नारदश्चैव ह्यस्ति दैण्डपाणिकः । २५॥ 
यथाविधि विधातभ्या वत्सयुक्ता ? च द्वादशी ?। 
विताने गोकुरोदूभाव काटीयस्यायमिदायकम्‌ ?॥ ३६ ॥ 


वं वे द्वारिका काया संसारे मोक्षदायिनी । 
धमोीर्थकाममोक्षाणां वाञ्छिताथैफटपरदा ॥ ३७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्चप्रोक्तृश्रीमुवनदेषाचार्योक्तापराजितपृच्छयां 
दवारत्यधिकारो नामाष्टादशोत्तर द्विश्चततमं सुत्रम्‌ ॥ 


(२१९) विष्णुमूतैयो नामेकोनविरात्युतरदिशलतमे सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकमवाच- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि क्षणं जरक्षायिनः । 
शयानः शोषपयद्के शोषं तुयो ने धृतिः १॥ १॥ 
अ्टतालस्तथायामे तन्मानि धू वतोद्धवम्‌ ? । 
नवतालः पृणाव॒त्ते छिङ्करूपसुखासनम्‌ ॥ २ ॥ 
तेनावसेन रूपं स्यात्‌ गर कुर्यात्‌ दाश्वनम्‌ ?। 
पकः हिरोधसो हस्तश्चेको हत्कमलस्थितः ॥ ३ ॥ 
गद वे वामतो हस्ते उरं चेव सुद्नप्‌ 
किरीट भाला शमादयो वनमालाविभूषितः ॥ ४॥ 
दारकेयूरसंयुक्तः कुण्डलाभ्यामलद रतः । 
मा तुस्याः सप्त फणा तुक्कुखान्त व्यवर्थितः ॥ ^ ॥ 
श्तामरताः सप्तक्ुम्भा नवनागक्कुखान्यधः। 
लक्ष्मीः पादतले ठग्ना ता्ष्यः करपुटखाञ्जलिः ॥ ६॥ 
ब्रह्मा च नाभिकमले कमरखयोनि संक्षकः । 
स्लोकः परिकराः करमेण परिकीर्तिताः ॥ ७ ॥ 
दशात्रतायः कतेव्याः मन्दरोन्मथनादिकम्‌ । 
पै विधः भ्रकतेव्यो विष्णु वैँ जटशायिकः ॥ ८ ॥ 
साहःय्ये केशचः काय स्तिविक्रमदामादगे । 
अधोक्षजस्तयेव स्याज्राऽन्यमूर्तिः प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 
इति जलशयनः॥ 
सत्तमाग्छरयं कुःयौज्नवभागायतो भवेत्‌ । 
दिभागे मस्तके कुर्याल्‌ तुण्डनायी द्विमागतः ॥ १० ॥ 
भागा पिण्डे तुण्डनाटी ? प्रीवस्थने स।घंद्विरम । 
त्रिवरीसहिता ग्रीवा सार्धशद्धिकवृत्तिका । ११ ॥ 
मस्तक्राश्रमागः स्कन्धः पादाश्चचतुभागतः । 
पव पृष्ठोद्धवः कायौ दविरदाकरारकस्तथा ॥ १२॥ 
सारधद्वंशावग्रपादावपये च द्विमागके । 
भिभागं पिण्डकं कार्यं भागंस्यादक्षदेशकम्‌ ॥ १२॥ 
मागाचंश्चाग्रपादश्च भागपादा खुरी मृता । 
दिमाग बष्यकं काये साधंस्याऽ्पि कमेण च ॥ १४॥ 
जानुभार्मं चार्धभागं शुण्डिका ? (क्षुरिका) प्ादमागिका । 
पिण्डभागे बाहुमध्ये एकमामं तथोदरम्‌ ॥ १५ ॥ 
चलुर्मागो च दौ कुक्षी सुवत्तं जठरं तथा । 
पुष्करं मागपादोन पादेका को्टपायिका ॥ १६ ॥ 
पुष्करे सपरविस्तारं वुत्त,कारं खसंस्थिनम्‌ । 
पुष्करे छिद्रयुग्मै च वकत दष्ट! दयान्वितम्‌ ॥ १७ ॥ 


५६० 
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भगत्रयाल्पुष्करतोऽधमभागं मस्तकं परे । 


सपादमागः कर्णश्च स तत्राश्रोन्नतो मवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कर्णयोः समसूज्रे तु भागाश्च दृष्टिरेव च । 
गजनेन्रोपमा कायौ मस्तकं गजमस्तवत्‌ ॥ १९ ॥ 
मस्तपुस्तकयोमेध्ये भाग षरडद्य वृत्तकाः । 
उद्धताश्नो बामषादोऽपरं स्याप्र क्रमम्‌ ?॥ २०॥ 
मस्तकस्य भागपदे पृष्ट मेर रिद्धारूतिः। 
तत्परदक्षिणतः कुयौत्‌ बरला सचराचरम्‌ ॥ २१॥ 
पुच्छन्रीवाश्रन्यिहर-यश्र वे रोषसंमचः। 
कायश्चाङ्चस्तु कमा वं तस्याऽध्रा जखपद््कप्‌ ॥ २२ | 
पवमादि प्रकतैभ्यमुक्त साकरमानकम्‌ 1 
दष्टुप्रे वे सक्ष्मी चौमे दष्टायां दक्षिणः करः ॥२३॥ 

इति वाराहप्रमाणम्‌ ॥ 
वेक्ुण्टो विभ्वरूपश्चाऽनन्त तेरोक्यमोहनो । 
पृथगेकेकमूर्वीश्च कथयिप्याम्यनुक्रमात्‌ ॥ २४॥ 
प्रवस्स्यथ वेक्कण्ठं सोऽष्टवाटुर्महावलः । 
गरुडस्थश्चतु्वकज्ः कतैन्यः दाग्दिमिच्छत। ॥ २५॥ 
गदा खड्गो बाणचक्गे दक्षिणेऽल्रचतु्टयम्‌ । 
शङ्खः खेटो धनुः पदं वामे चाऽख्रचतुष्टयम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरतः पुरषाकाये नागसिदश्च दक्षिणे । 
अपरे धरीमुखाकारो बारादास्यस्तथात्तरे ॥ ८७ ॥ 

इति वेङुःण्डः ॥ 
विश्वरूपो मह।तजा विश्वक्षः सृष्टिकारकः । 
वस्य च।ऽनुक्रमं वक्ष्य भुजानां विंशतिस्तथा ॥ +< ॥ 
पताका हठ शङ्खो च वज्ञाङ्कुराश्तरास्तथः । 
चक्र च बाजपुर च वसे दक्षङरघु च ॥ २९॥ 
पताका दप्डपारेच गदाल्लाह्गे तथेव च । 
पद्मं शङ्खी च मुशलमक्च वाममुजेषु च ॥ २० ॥ 
करयुग्मे योगमुद्रा वेनतयोपरि स्थितः । 
नरश्च न(रसिदश्च श्रीमुखः सूकगननः ॥ ३९ ॥ 
खषा विश्वस्य जगतो विश्वमृतिं मह, द्धवः । 
शक्तिर्िंश्षतिसम्युक्तः कतैव्यः सर्वकामदः ॥ २२॥ 
इति विश्वरूपः ॥ 

अनन्तोऽनन्तरूपश्च यतोऽनन्तजगद्भवः। 
अनन्वश्ञक्तिक्की्ऽनन्तरूप समुद्भवः ॥ ३३ ॥ 
भुजद्धौदशकेयुकतश्चतुर्वैक्ो महेःत्सवः । 
सुप्णंकेतु राख्यावः कतैव्यः सर्वकामद्‌ ॥ ३७ ॥ 


७१ भष, 


अपराजितपृच्छा पे 


गद्‌ खड्गश्च चक्रं च वञ्जाङ्कुशावरास्तथां । 
भुजेषु ष्वेवमखषरकः तथोसमम्‌ ॥ २५ ॥ 
शङ्खः खेटो धनुः पद दण्डपाशो कंथेव च । 
भुजेषु चेव वामेषु श्खषरकमितीरितम ॥ २६ ॥ 
नरास्यो नारसिंहास्यः ीमुखः सूक्कराननः। 
तेजःुञ्जमयः कार्यां ह्यनन्तो नाम नामतः ॥ ३७ ॥ 
दत्यनन्तः ॥ 


भ क 4 [4 
लोक््यमोहनं वक्ष ससारे मोदकारकः । 


स षोडशाभुजेथुकस्ता््यस्थश्च महावलः ।। २८॥ 
गक वज्चाङ्ङुशो वाणः शक्तिशचक्र तथा क्रमात्‌ । 
चरदश्चति हस्तेषु ह्यख्राणि दक्षिणिघु च ॥ ३२ ॥ 

दृगरः पाशां च दराङ्ूलः पद्म कमण्डलः । 
दङ्खी चामेषु हस्तेषु योगमुद्रा करद्वये ॥ ४०॥ 
नरास्यो न।रतिहास्थः सूकरः कपिलाननः। 
दिरष्टराक्तिखंयुक्तः कायसरलोकय गोन: ॥ ४१ ॥ 

इति तरेखोक्यमोहनः ॥ 


वेनतेथ प्रवक्ष्यामि प्रमाणे स्वामिसन्निभः 1 । 


विष्णेरेवाग्रतः काथ नन्येषां च दिवेङलाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मूले चा्चोदभवं मान नतां स्तासाद्त्वांसके ‹। 
नवतारोदद्धवा काया अचौ चायामतस्तथा ॥ ४३ ॥ 
पञ्चषटूसतता द्विरंयुखा नतो छया १। 
गुह्यनाभिस्तन यावत्‌ व!हनस्योच्छयोऽग्रतः ॥ ४४७ ॥ 
पादो जानु करियौ(बदचीया वाहनस्य क्‌ । 
करपुटाप्रस्थाने च कतव्य च भयात्मकम्‌ ॥ ४ ॥ 
नररूपसमाकारः तुङ्कतीशष्णोग्रनासि कः । 
भुजञोपरधैभयपक्षो मुकटाखड्कृतस्तथा ॥ ४६ ॥ 
तलजाजुवौमपादः पादो जानुपुरोऽपरः । 
पादपश्चाग्रकः मभ्य पक्चोर्सेधसुशोभितः ॥ ७७ ॥ 
शिवाग्रे वषभः स्थाप्यो विष्णोरग्रे च पकिर्‌ । 
ब्रह्मणोऽग्रे खदा चेव श्वेताङ्गो हस पव च ॥ ४८॥ 
सूर्थात्रे च भवेद्‌ व्योम देव्यग्र पा दुका तथ। । 
अचौयाः पादपद्मात्रे पादुका तुस्यमुच्छत( ॥ ४९ ॥ 
इति गरुडः ॥ 
भरतीहारंस्ततो वक्ष्ये ष्टो चेव चतुर्दिशम्‌ । 
तदयुक्रमरूपं च लक्षयेवक्षयेऽहं यस्य यादृशम्‌ ॥ ५० ॥ 
वामनाकाररूपाश्च कर्तव्या; स्वेथोत्तमाः । 
तजनी शङ्खचक्रे च दण्डश्च प्रथमो वरः ॥ ५९॥ 


५६ दिष्णुमूतयो नामेकोनिदात्युलतरद्विशततमे सूत्रम्‌ । ` 
चण्डामिधनशअाख्यातेऽसन्यासग्ये प्रचण्डकः । 
वामे चण्डः प्रकतैन्यः प्रचण्डश्चेतर दक्षिण ॥ ५२॥ 
पश्म खङ्गः खेटकाख्यो गदा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
जयोऽथ विज्ञय: पश्चगदयेोश्च विरोमतः ॥ ५३॥ 
तञ्जनी बाणवापो च गदा चेव प्रदशक्चिणम्‌ । 
रत! गद्‌ च।पसव्ये विधाता च तथोत्तमः ॥ ५७ ॥ 
तज्जन पंदचशङ्गखञो च गद्‌। चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
भद्रश्च शख्मापसव्पयेषो चेव सुमद्रकः ॥ ५५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्तृश्रौमुवनदेव।चयोक्तपराजितप्च्छायां 
व्रिष्णुमू्यैपिकारो नपरकोनविश्ल्युत्तरद्ि शततम सूत्रम्‌ ॥ 


(२२०) सर्ैप्रतिहारनिर्णयो नाम विंशत्यु्रदि राततम सूम्‌ ॥ 


भ 


विभ्वक्र्मोवाच- 
ब्रह्मणोऽश् प्रतीहारान्‌ कथयिष्य,म्यनुक्रमात्‌ । 
पुरूषाकारगम्भीसयः सुकूचौ मुङ्रोञ्ज्वलाः ॥ २ ॥ 
पद्मं सुर्‌ पुस्तकं दण्डः वामि स्यात्सत्यनानकः । 
शसख्रापसम्ययोगेन दक्षिणे धर्मैको भवेत्‌ ॥ २॥ 
अक्षपद्मागमा दण्डः वामे चेव प्रियोद्धवः । 
दण्डागमसक्‌ फलकं यज्ञः स्यात्सर्वकामः ॥ २ ॥ 
अक्षसूत्रं गद। खेटं दण्ड विज्ञयनामकः। 
अधोहस्त,पसब्येन फलयुक््‌ यक्ञभद्रकः ॥ ४॥ 
अक्षपाशाङ्ङ्गःशदण्डा भवः स्यात्सकापदः । 
वण्डाङ्करा-पारापद विभवः सवैशान्तिदः ॥ ५॥ 
इति ब्रह्मप्रतिहात अप्र ॥ 
दण्डी च पिङ्गल्चेव ह्यानन्दो नन्दकस्तथा । 
चित्रा विचित्रो श।तत्याः किरणक्षः सुलोचनः ॥ ६॥ 
सर्वे ते पुरुषाकायः कर्तव्याः शान्तिमिच्छता । 
अष्टो स्युश्च चतुद्धीःखु सध्यद्‌ क्षिणतः करभ।त्‌ ॥ ७ ॥ 
तजनी किरणश्चेव ताग्रचूडश्च दण्डकः । 
दण्डी नाम तथा वमे शृणु शिङ्गख्करस्य च ॥ ८॥ 
शक्तिश्च किरणस्थाने ताच्रचूडपदेऽदाकः । 
पूववत्‌ त्जनीदण्डो पिङ्कलः पृथदक्षिणे ॥९॥ 
तजेन्यो दवे वज्नदण्डावानन्दक इति स्मरतः । 
तजनी द्‌ण्ड।पलतम्ये संभवे दन्तकस्तथा ॥ १० ॥ 
ढे तजन्यो पद्मदण्ड वामतश्चित्रकः स्परतः । 
तजनी द्‌ण्डापसब्ये विचित्रो दक्षिणे स्थितः ॥ ११ ॥ 
तज्ञन्यो किरणो दण्डः किरणाक्षस्तयेव च । 
तज्जनी दण्ड(पसव्यो प्रतीहारः सुलोचनः ॥ १२॥ 
दत्यो च प्रतीहारः सर्वविष्नप्रणादानाः। 
स्वै तेञे(मया निस्य सूयैदेवप्रत्यात्मकाः ॥ १३ ॥ 
इति भास्करस्य प्रतिहाराः ॥ 
अकिध्नो विभ्नराजश्च खुवर्तरो बरवानथ । 
गज्ञकणश्च गोकणः सोम्यश्चभयद्ायकः ॥ १४ ॥ 
सर्वे तु वामन।क्नायः सोख्यद पुख्षाननाः । 
तज्जनी परशुः पश्चं दण्ड दस्तेष्वविध्नकः ! 


(२२१) जिनेन्द्रमूसि लक्षणमेक्चिंशत्युत्तरदिश्ततमं सुत्रम्‌ ॥ 

विश्वकर्मोवाच-- 
तीर्थङ्करान्‌ प्रवक्ष्यामि चतुर्विशतिसङख्यकाने । 
नामवणलाञ्छनाथ-देवी-यक्षादिकक्रमम ॥ १॥ 
ऋषभश्चाजितश्चेव संमवश्चाभिनन्दनः 
खुमतिः पञ्मप्रभश्च सुपनश्वैः सप्रभोत्तमो मतः ॥ २॥ 
चन्द्रपरभश्च खुविधिः शख दज्मो भतः। 
धेयांश्चसरो वासुपूञयश्च वि मलोऽनन्तसंक्ञकः॥ २ ॥ 
धमः शान्तिः कुम्धुर्ये मलिनाथस्तयेव च। 
मुनिस्तथा सुत्रनश्च नभिश्चारिष्नेमिकः ॥ 
पाश्वनाथो वधेमानश्चतुर्विशंतिर्हताप्र ॥ ४॥ 
खन्द्रयः युवत श्वेत चं केसरमक 2। 
पद्यप्रभो धमनाथो रक्तोत्पटनिभो मतो ॥ ५॥ 
खुगश्वैः पाश्चनाथश्च हरिणो प्रकीर्तितो । 
नेमिश्च दयामवणः स्यान्नीरो पदिः प्रकीतिंतः ॥ ६॥ 
शोषाः पोडश सम्प्राक्तास्तकखछचनखमप्रमाः । 
वर्णंनि कथित(न्यग्र राञ्छनानि ततः इणु ॥ ४७॥ 
वषो गज्ञाश्वकपयः क्रोंशपद्यकस्वस्तिकाः। 
चन्द्रो मकरश्रीवसत्सो गण्डको महिषस्तथा ॥ ८॥ 
दूकरः शश्षादनश्च वज्ञश्च मृग आजकः। 
नन्ावतेश्च कलशः कूम नीलान्ज शङ्खकः ॥ ९ ॥ 
सपे: क्षहश्चषमादेखोज्छनानीरितानि च । 
चतुर्विश्चतिरूच्यन्ते क्रमाच्छासनदेविकाः ॥ १० ॥ 
चक्रेभ्वरी रोहिणी च प्रक्ष चे वञ्जशङ्लल। । 
नरदन्ता मनेवेगा कालिका उवारमालिका ॥ १९ ॥ 
महाकाली मानवी च गोरी गान्धारिका तथा । 
विराटा तारिका चेवानन्तागतिश्च मानसी ॥ १९॥ 
महामानसी च जया विजया चापराजिता । 
बहुरूपा च चामुण्डाऽम्बिक्रा पद्मावती तथा ॥ १२॥ 
सिद्धायिकेति देव्यस्तु चतुर्विशातिरदैतापर । 
कथितान्यभिधानानि शखभेदोऽन्र कथ्यते ॥ १४ ॥ 
षट्पदा दादश भुजा चक्राण्यष्ो दिवञ्जकम्‌ । 
मातुलिङ्धामये चेव तथा पश्यासनाऽपि च ॥ \५॥ 
गसडोपरिसंस्था च चक्रेरी हेमवफिीका । 

इति चक्रेभ्वरी ॥ २॥ 


अपराजितपच्छा + ५६७ 


चतुथा श्वेतवणी शह्खचक्राभयचरा। 
रोदहासना च कतैभ्या रथारूढा च रोहिणी ॥ १६॥ 
दति रोहिणी ॥ २॥ 
प्रहावती श्वेतवणा षड्भुज चेव संश्चता । 
अभयवरदफल-चन्द्राः पर्युरुत्यलम्‌ ॥ १७॥ 
इति प्रक्षावती ॥ ३॥ 
नागपाशाक्षफखकं वरदं हंसवाहिनी । 
चतु! तथेवोकता विर्यएतः बञ्जशा्खला। ॥ १८ ॥ 
इति वन्नशङ्खलला ॥ ४॥ 
चतुभजा चक्रवज्र-फलानि वरदं तथा । 
भ्वेतहरितिसमारूढा कतैव्य( नरद न्तिका ॥ १९ ॥ 
इनि नरदत्त( ॥ ५॥ 
चतुर्वर्णा स्वणेवणोऽशानि चक्रफठं वरम्‌ । 
अश्ववाहन संस्था च मनोवेगा तु कमद! ॥ २० ॥ 
दति मनोवेगा ॥ ६॥ 
ुप्णाऽश्टबाहुलिद्याछ-पाश्लादकु दाघनुः शय 1 
चक्राभयवरदाश्च महिषस्था च कालिका ।॥ २१॥ 
इति कालिका ॥ ७ ॥ 
क्ष्णा चतुञजा घण्टा तरिदूटं च फलं वरम्‌ । 
पद्मासना वषारूढ। कामदा उवालम!लिनी ॥ २२॥ 
| इति उ्वाखमाटिनी ॥ ८ ॥ 
चतुभज रष्णवणा चज्जगदरावराभयाः । 
कूरमेस्था च महाकाली सवेश्ञान्तिप्रदायिनी ॥ २३ ॥ 
इति मदाक्रासी ॥ ९ ॥ 
चतुभुजा श्यामरवणौ पाशाडकुहाफलं वरम्‌ । 
सूकरोपरि संस्था च मानर्व। चाथद्ायिनी ॥ २४ ॥ 
दति मानवी ॥ १०॥ 
पाश्चा्कुद्ान्जवरदा; कनकाम। चतुभुजा । 
सा इष्णहरिणारूढा कार्या गोरी च रान्तिद्‌। ॥ २५ ॥ 
इति गोर ॥ ९१ ॥ 
करद्वये पद्मफटे नक्रारूढा तथेव च । 
हयामवणी प्रकतैव्या गान्धारी नामिका भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
, इति गान्धागी ॥ १२॥ 
हयामवण षड्मुजा दो वरदो लङ्गलेटको । 
धलुर्बाणों विरायास्या ग्योमयानगता तथा ॥ २७ ॥ 
दति विराटास्या ॥ १२३॥ 


जिनेन्द्रूर्तिलक्चणमेकर्विशस्युतरदविकाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


 खतु्ुजा स्वशवणौ घनुर्वाणो फलं वरम्‌ । 


हंसासनाऽनन्तमतिः करैव्या शान्तिदायिनी ॥ २८ ॥ 
इत्यनन्तमति; । १४॥ 
भुज! रक्तवर्णा च जिदं पाशचक्रके । 
मरुव फरुवरे मानसी न्याघ्रवाहना ॥ २९ ॥ 
ति मानसी ॥ १५॥ 
चतुभज सुवणा शरः शाङ्खं च वज्ञकम्‌ । 
चक्क महामनस स्यात्‌ पक्चिसजोपरिस्थिता ॥ ३० ॥ 
इति महामानस्ी ॥ १६॥ 
वज्जचक्रे पादाद्कशो कॐ& च बरदो जया । 
कनकभ। षड्मुजा च कृष्णदुकरसंस्थिता ॥ ३१॥ 
इति जया ॥ १५ ॥ 
सिहासना चतुबहुर्वज्ञचक्रफःलोरगाः । 
तेजोवती स्वणवणा नाम्ना सा विजया मता ॥ २२॥ 
इति विज्ञया ॥ १८ ॥ 
खड्‌ ^खटे। फलचरो ्यामवणौ चतुञरुजा ] 
शान्तिदाऽ्रपदस्था च चिख्यात। ह्यपराजिता ॥। ३३-॥ 
दत्यपराज्िना ।॥ १९ ॥ 
दविभुज्ञा स्वणवर्ण च खडगखेटकधारिणी । 
सर्भासना च कर्ेव्या बहुरूपा सुखावहा ॥ ३४ ॥ 
इति बहुरूपा ॥ २० ॥ 
रक्ताभाष्टसुजा शूर-खड्गो मुद्गरपाक्ञाको । 
वज्जचक्रे डमर्वक्षो चामुण्डा मक्करासना ॥ ३५॥ 
इति चाषुण्डा॥ २१॥ 
हरिद्रा लिहसस्था द्विभुजा च फटे वरम्‌ । 
पत्रणोपास्यमाना च सुतोर्सङ्गा तथाऽम्विका ॥ ३६ ॥ 
हत्यम्बिक्षा ॥ २२॥ 
पाशादु्षो पश्मषरे रकबण चतुञरुजा । 
पद्मासना कुक्कुटस्था ख्याता पञ्चावतीति च ॥ ३७ ॥ 
इति पद्मावती ॥ २३ ॥ 
द्विभुजा कनकामा च पुस्तक चाभयं तथा । 
सदचायिका तु कतैन्या भद्रासनसमन्विता ॥ ३८ ॥ 
इति स्िद्धायिका ॥ २९ ॥ 
इति चतुर्विद्ातिः शाखनदेग्यः ॥ 
वृषवक्‌ष्रो महायक्षसखियुखश्चतुराननः । 
तुम्बुरुः कुखुमास्यश्च मातज्खो विजयस्तथा ॥ ३२ ॥ 
जयो बह्मा किन्नरेशः कुमारश्च तथेव च। 
षण्मुखः पाताख्यक्षः किञ्जरो गरदस्तथा ॥ ४० ॥ 


॥। 


भष 
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गन्धचशवेव यक्षेशः कुयेरो चरुणस्तथा । 
मटिशचेव गोमेधः पां मातङ्ग पव च ॥ ५९) 
य्षाश्चतुर्विशातिकाः ऋषमादेर्यथाक्षमम्‌ । 
भेदश्चि शजशस््ाणां कथयामि समासत : ।। ४२ ॥ 
वराक्षसूत्र पाश्च मातुलिङ्गं चतुभुजः । 
भवेतवर्णो वृषमुखो वृषभासनसंस्थितः ॥ ४२ ॥। 
इति चुषवकञः॥ १ ॥ 
कयामोऽ्टबाहु्स्तिस्थो चरदाभयमुदूगराः । 
अक्षपाशाद्कुशाः शाक्ते मीतुरिङ्धं तथेव = ॥ ४५ ॥ 
दति मदायक्चः॥ २॥ 
मयूर्स्थक्िनेतनश्च त्रिवकूत्नः दयामवगकः 
परण्वक्षगद्‌ाचक्र राङ्ला वशश्च पड्मुजः ॥ ४५॥ 
इति भिमुखेः ॥ ३॥ 
नगपारावज्राङ्कुशा हंसस्थश्चतुरारनः । 
हा सपा फलवरद्‌ तुम्बुख गरुडासनः ॥ ४६ ॥ 
इति चनुरानन तुम्नुरू ॥ ४-५॥ 
कखमास्यो गदाक्षो च द्विभुजो प्रगसंस्थितः । 
मातङ्गः स्याद्‌ गदरापाशो दविञुजो मेपवाहनः ॥ ४७॥ 
इति कसुषमातज्ञो ॥ ६७ ॥ 
पश्चपाशामयवराः कपोते विजयः स्थितः । 
द्राक्स्यक्ष फटवरदा जयः कृमोसनस्थितः ॥ ४८ ॥ 
इति विज्ञयज्ञयो ॥ ८-१,॥ 
पाराङ्क्रुदाभियचरा ब्रह्मा स्याद्धंसव्राहनः । 
तरिशखाक्षफडवरा यक्षेरभ्वेतो वृषस्थिनः ॥ ४९ ॥ 
इनि ब्रह्मयक्षेशो ॥ १०-११ ॥ 
धनुबोगफखवराः कमारः शिखिवाहन : । 
षण्मुखः षड्भुजो चन्नो धनुवौणो फलं वरः ॥ ५० ॥ 
इति कुःमारपण्मुखो ॥ १२-१३ ॥ 
किञ्रेशः पाशाककुशो घनुर्गाणो फर वरः । 
पातालश्च षञ्जाङ्ङकशो धयुर्बाणो फलं वरः ॥ ५१ ॥ 
इति किन्नरपातालो ॥ १८-१५ ॥ 
पाश्ाङ्करुशफटवरा गख्डःस्याच्युकाक्तनः। 
पष्माभयफटवस गन्धव; स्याच्छुकासनः ॥ ५२ ॥ 
इति गर्डगन्धर्वो ॥ १६१५ ॥ 
यक्षेद्‌ खरस्थो वज्रि धनुर्बाणाः फलं चरः । 
पाशाडकुशफलवय धनर सिदे चतुपुखः ॥ ५३॥ 
इति यक्षेशकुबेरो ॥ १८-१९॥ 





जिनेन्रमूतिंकक्शणमेकविदादयुतरद्विशाततमं सूत्रम्‌ ॥ 


पादाङकुश्ा धनुवाण स्पेवज्ञा यपां पतिः । 
शलशषक्ति वज्रखेटा ? डमर्भुकुटिस्तथा ॥ ५४ ॥ 

इति वर्णभृकुःरी ॥ २०-२९॥ 
पानो घनुर्बाण शण्ड सुद्गरश्च रठं वरः| 
स्परूपः हयामवर्णः कर्तव्यः शान्तिमिच्छता ॥ ५५॥ 

इति पश्वः ॥ २२ ॥ 
फटं बरोऽथ द्विभुजो मातङ्खो हस्ति ास्थतः। 
यक्षा्तुविशाकेका स्तथपेमादितः क्रमान्‌ ॥ “> ॥ 
चमरेनदरच्छक्रश्रयमश्लोकः पुष्पवर्षणम्‌ । 
कषान ध्वानि (ध्वजा) स्तथा यक्चदेवीनां काञ्छनानि च ॥ ५५ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाश्वप्रोकतश्रीमुवनदेवाचार्यौक्तापराजितप्रच्छयं 
जितेन्द्रमूतिलक्षणाधिकारो नमेकविशव्युत्तरद्विशततमं सूत्रम. ॥ 


अरि हन्तणं प्व कटिप्िय निष्कडै शुद्धां बयाण भर्व 
हिय पष्क प्रणाण निवसत । जिणवे नमः॥ 

नमो अरिहन्ताणं मगवन्ताण अआयगयणे तिथक्रसण 

नमो रोयेसा सन्वाहयं ! सव्वणा सब्बदेयं 

उद्य भूयदेसीये जीव दयादेसीयं 

धम्मद्‌ायदेसीयं । सप्रद(या देक्वीय स प्रजीबाण कम्प 
मयाणदेसीयं सयलमुहामे सुद्धादेयं । 

नमो हिरणां नमो हि क्िद्धाचा्यो या ध्यायस्व 

साधुभ्य ॥ पुन मोचयेत्‌ मोक्राणां ॥ ६६ ॥ 


[1 


(२२) गौरीलरीया हगामूेयो नाम बारविकात्यु्तर वि शततम सूम्‌ । 





विभ्वकर्मोवाच-- 
गोर्याश्च सम्प्रवक्ष्यामि प्रमाणं मूर्तिरक्षणम्‌ । 


नहयसत्रदूभव सवै भञदेकदाताइगुटप ॥ १ ॥ 
अरयाद्शङ्गुखं मुख प्रीवास्यादङ्गल्रयम्‌ । 


अष्टाङ्गुला स्तन! वत्ता हिक्का रच चतुरङ्गुला ॥ २॥ 
दादशाङ्गुलिका नाभिरदरं चतुरहगुटम्‌ ! 
वलिकात्रथसम्युक्तं गुह्यं सप्तादगुरं तथा ॥ ३ ॥ 
कावशत्यदगुला जङ्घा जानु स्यादद्गुट जयमन | 
जङ्घामानेन नकः पाद्मलं तु जायुबत्‌ ॥४॥ 
चतुभुला जिले च सवःसरणसतवित१ । 
गोधासनोपरिष्ठा च करतेव्या सर्वकामदा ॥ ५ ॥ 

उमा च पावती गारी खिता च धियोत्तमा 

कृष्णा हेमवती रस्मा सावित्रौ च तयेव च ॥ 

त्रिषंडा (श्रीखण्डा ) तोता ( चोत्यला ) चेव त्रिपुरा द्वादशी मता । 
पन द्ादशमरुतश्च कुमादं रिव्ासनीः ॥ ५ ॥ 
अक्षत चग्बुजं च दुपणञ्च कमण्डलुः 

एवं भवेदुमामूर्तिः पूजिता िदेरपि ॥ ८॥ 

अक्षसुश्ने रिवो देवो गणाध्यक्षः कमण्डलः 

पक्षद्वये चाभ्निककु०३ पारवती परधृतोद्‌मवा ॥ ९ ॥ 
अक्षसत्राभयपन्च तदधश्च कमण्डलुः । 
गो्यमूरतिस्तथा चेव्‌ कलैवया शिवशशासनी ॥ १०॥ 
शूखक्षसूत्रवीणाञ्च तथेव च कमण्डलुः । 

कलिता चेव तन्नाम सिद्धचारणसेविता ॥ ११॥ 
अक्षपद्मभयवर गोधिकासनसंस्थिता। 

धियामूतिस्तु तन्नाम गृहे पूर्या धिये सद्‌ा ॥ १२॥ 
अक्षसू्ं कमण्डलु हये संपुणश्चरि;। 

मध्ये पश्चश्चिकुण्डानां ष्णा नाम तु शोभना ॥ १३ ॥ 
हिमघान्‌ शेखराजस्तु तस्यापत्यं गिरसन्द्रजा । 
पश्चदपैणसम्युक्ता विवाहे तु महेश्वरी ॥ १४॥ 

कमण्ड़ स्वद्चवज्राश्च अङ्कु दा गज्जसास्थता । 
तथाऽग्रतिमरूपा च रम्भा नाम तु कामदा ॥ १५॥ 
अक्षसूत्रं पुस्तकाम्जे तदधश्च कमण्डलुः । 

चतुवकूतरा तु सावित्री ध्रात्रियाणां गदे स्थिता ॥ १६ ॥ 


५५१ 
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अक्षसृनरं वज्रदाकती तद्धश्च कमण्डलुः । 
त्रिषण्डा ( धीखण्डा ) वुद्धये पृञ्या सवेकामफरप्रदा ॥ १७॥ 
अक्षसूत्रं तथा दण्डः खेटकं चामरं तथा । 
श्वता ध्यानार्चनादेवी तोतला विषनाशिनी ॥ १८ ॥ 
पादाङ्कुशश्षाभयवया धनेस्या ? च चतुर्भुजा । 
त्रिपुरा नाम संपूज्या वन्दिता तिद्‌शेरपि ॥ १९ ॥ 

ति गोयौ द्वादश्ामुचैयः ॥ 
छलीयाः पञ्च वक्ष्यामि शस््रमेदेः प्रभेदिताः । 
लीखया टीला कारङ्खी ललिता च रीखवती ॥ २० ॥ 
प्रोक्तास्वथाऽनुक्रमतः स्वासनस्था ? ्चतुभजाः । 
तप्तकाश्चनवर्णामा बालसूर्यसम्रमाः ॥ २९ ॥ 
सखुवक्ूश्राश्च सुनेत्राश्च सुरूपः रूपदायिकाः । 
रक्तोष्ठाः; कम्चु्रीवाश्च कणेपूरायतेक्चणाः ॥ २२॥ 
अक्षसत्रक्रमण्डल्‌ अधो हस्तेषु कामदाः । 
सवासामादश्णे हस्ता कथ्यते चाध्वहस्तक्रां ॥ २२ ॥ 
मरणाखयुग्मं स्टीया जीरा पद्यं च पुस्तकम्‌ । 
खीखाङ्की पाशपद्मे च खलिता वज्रमङ्कुशम्‌ ॥ २४ ॥ 
पाद्राद्कुःशो रखीखावती कीया; पञ्च चरितः । 

इति पञ्चटखीयाः ॥ 

अथाऽतोऽनन्तरं वक्ष्ये दुर्गाणां नवकं तथा ॥ २५ ॥ 
आदौ तन्न महालक्ष्मी मन्दा क्षेमकरी तथा । 
शिवदूती महार (च) ण्डा भ्रमरी सर्वमङ्गला ॥ २६ ॥ 
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रेवती हरसिद्धिश्च नैवदुगौः प्रकीतिंताः । 


क्रमतः पृथगेकेकाः कथयाम्यपराजित ॥ २७॥ 

धरं त्रिश खेटं च पानपात्न च बिभ्रती । 

नाग तथा नीलकण्ठे महालक्ष्मीः खखप्रदा ॥ २८॥ 
अक्षसूत्र खड्गखेटो पानपान् तथेव च । 

नन्दा नाम सुविख्याता पूज्या चानन्दहेतवे ॥ २९ ॥ 
धरं जिशृटं पश्च च पानिपात्रे करेषु च। 
छ्वेमङ्करीति तन्नाम क्षेमारोग्य प्रदायिनी ॥ २० ॥ 
कमण्डलयुश्चक्रखटों पानपात्र तथोत्तमम्‌ । 
शिवदूतीति तन्नाम सवेवद्धिप्रदायिनी ॥ २१ ॥ 
खङ्कनिशृरो घण्टा वे अथो चम तथोत्तम्‌ । 

मार (च) ण्डा तदा नाम वन्दिता जिददहैरपि ॥ ३२॥ 


डगं डमरं खेरं बिभ्रती पानपा्नकम्‌ । 
ध्रमरी च तद नाम ्रामयेदुष्टचेतसः ॥ ३३ ॥ 
अक्षसूभ तथा वज्ज घण्डा पातन तथोत्तमम्‌ । 
न्य्ेयज्ल्प्राख्ट्या स्वविष्नविनारिनी ॥ ३४॥ 


गौरीरुलीया दुगौमूतैयो नाम ह।धिशव्युश्गर दिशावतमे सुरम्‌ ॥ ५७३ 
दण्डे त्रिदालं खट्वाङ्गं पानपात्र च विभ्रती । 
रेवतीति तदा नाम सवैदान्तिभरदायिनी ॥ ३५॥ 
कमण्डलुश्च खड्गश्च डमरुः पानपात्रकम्‌ । 
हरसिद्धि रिति स्याता सर्वेषां सिदेहेत॒का । ३६॥ 
इति नवदुगौः ॥ 
शोधासना मेद्‌ गोरी कीया हंसवाहना । 
सिहारूढा भवेद्‌ दुगो कतैग्याः सर्वकामदाः ॥ २३७ ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकत्‌श्रीमुवनदेवाचायक्तापर जित पृच्छायां 
गौरीररीयादुर्गामूत्यैधिकासे नाम द्राविशयुत्तर द्विशतत्तमे सूत्रम्‌ ॥ 


~~ ~~ - -- ~~~ 


(२२३) देवीमूतिलक्षणं तरयोविंरात्युत्तरदिराततमं सच्‌ ॥ 


विश्वक्र्मोवाच-- 

या चन्डघातिनीदेवी चामुण्डलश्षणं शृणु । 
निसा कूररूपाच उग्रन(सा हृशोदरी ॥ १ ॥ 
कपिला चोध्येकेश्ली च नीलाङ्गी रक्तखोचना । 

फुरन्नयनर्द्द्‌/ च विरत नखरानना ॥ २॥ 
तरिश्चूलटखङ्गखेराश्च भ्रनुर्बणश्च पाडाकः 
अङङुराश्चेय घण्टा च तथा दर्षणवजङ्गो । 
दण्डः कुठारा च चक्रं गदा च मुद्गरः ॥३॥ 
सृक्रिणी कपालमालालङ्कृति बिभ्रती तथा । 
शावारूढा तु चामुण्डा जङ्घे घ्रण्टावरस्विकरे ॥ ४ 1 
उथाच्र चभपरीधाना यु जङ्धामरणान्विता 1 

सुनू पुरा घननादा देरयकाल इवापरः ॥ ५ ॥ 

इति चापुण्डामूर्तिः ॥ 

काट्यायनीमतो वक्ष्ये क्षत्रयोदू गतशासनी } 
तेजः प्रतापदा नित्ये व्रृपाणां मुख-बधिनी ॥६॥ 
शूलखज्ञो बज्जचकरे बाणो दश्चिणवाहुषु । 
चापखरकपाशश्च घण्डा वमेषु चाङ्ङशम्‌ ॥ ७ ॥ 
अधस्ताश्नहिषे कुयीद्‌ विशिरस्कं च पादयोः। 
विधादूदक्षिणपादं त॒ महिषस्योपरिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पादपश्माय पाद्‌। च वामपादं प्रदापयेत्‌ । 

वथा छिन्नक्षिरस्कं च देत्यन्तं रकवाससम्‌ ॥ ९ 
गृहीत्वा चेव केशाग्रे वामकेन तयेभ्वरी 
हृदि शून निभिन्नं महिष-कुक्षा खदरोन्‌ ॥ १०॥ 
देभ्यास्तु वाहन सिंहः सखंरभ्नो महिषोपरि । 
कात्यायनी नामिका च कव्या चेवमेव हि ॥ ११ ॥ 

ति कात्यायनी ॥ 

ातृण च तते वकषये मेर्वादिगर्णास्तथा । 
धीर कारयेद्टरत चीणाहस्तं सनत्तनम्‌ ॥ १२॥ 
गणनाथं ततः कुयौत्‌ गजवक्त्रं महोरकरम्‌ । 
अदिं तु गणनाथं च हन्ते कुर्याच भेप्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
भात्णां ख तथा मध्ये पक्त स्यु अण्डिकादयः 
प्रवश्षयऽ्नुक्रम तत्र शुणु चेकाग्रमानसः ॥ १४ ॥ 
कपी कपालमाला च मुण्ड्‌ बाङ्गशूलका 
निमौसा क्रररूपा च चामुण्डा दद्रानोञ्ज्वखा ॥ १५ ॥ 
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अश्षसूशरं च खड्गश्च घण्टा चेव कमण्डलुः । 
महिषस्थ दकरास्या वारादी सवैकामदा ॥ १६ ॥ 
गज्ञासना चाक्षसूत्रं दण्डः पादाः कमण्डलुः । 
णेन्द्र देवी च कतेग्या चामुण्डा प्रेतगा तथा ॥ १७ ॥ 
अक्षसूत्र च शक्तिश्च ताघ्रचूडः कमण्डलुः । 
मयुरस्था च कोमारी षड्वक्‌श्रा च प्रकीर्तिता ॥ १८ ॥ 
अक्षल्रचो पुस्तकं च तथा चेव कमण्डलुः । 
चतुवैकश्रा च ब्रह्माणी हसारूढा च कामदा ॥ १९. ॥ 
गदाचक्रे शङ्खपद्ये कुण्डलाभ्यामलङ्हता । 
गरडासन संस्था च वेष्णवी सर्वकरामद्‌। ॥ २० ॥ 
व॒षस्थाक्षशलल्लड्गा; खरवाद्गे मातुटिङ्खकम्‌ । 
जट।किरीरेन्दु युक्ता श्वताङ्गी च महेश्वरी ॥ २९१ ॥ 

इति मातृकाणां मूतेय : ॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीर्िधरकाश्चपरकतृशरीमुवनदेवाचा्ोक्तपराजितपृच्छाभा 
देवीमूर्विलक्षणाधिकरो नाम त्रयोवरिश्घयुत्तरद्रिशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(२२४) चिच्च सद्‌ मावनिर्णयो नाम चतुर्वरात्युतरदिकाततमे सत्रम्‌ ॥ 


[0 


अपराजित वाच । 
भुवनेकं देवदेवं सक्षरोक जगत्पतिम्‌ । 
महातेजश्चित्ररूपमनाद तु जिनेभ्वयम्‌ ? .( स्वजितेभ्वरम्‌ ) ॥ १ ॥ 
ङताञ्जलिपुटो भृत्वा पृच्छति त्वपयजितः। 
चित्रकाणां समुत्पत्ति कथयस्व परे्वर ॥ २ ॥ 
चिर कतिविध प्रोक्तं विचित्रं कीटं भवेत्‌ । 
चित्रमा; कथमुर्पन्ना कथयस्व प्रसादतः ॥ ३॥ 
चिन्राचतारसद्‌भावमुरपत्ति प्रखयादिकप्‌ । 
अस्मन्ननो बधनाथ चिजङ्पं च कथ्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वकर्मोवाच- 
चित्रमूलोद्‌म् सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
ब्रह्मविष्णुभवादाश्च छरास॒रनरोरगाः ॥ “५ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव सूर्यचनद्रो च (चिश्रकाग च) मेदिनी । 
चित्रम्रुलोद्‌भवे सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृक्षगुस्मलतावह्य स्वेदजाणुज्ञययुजाः । 
सक्ष चित्रोदूभवा वरल मृधय द्वीपसागराः ॥ ७ ॥ 
चतुरशीतिलक्षाणि जीवयोनिरनेकधा । 
चित्रमूलोद्‌भवाः सवै संसारद्धीपसागराः ॥ ८ ॥ 
श्वेतरक्तपीतङृष्णा वणा वे चित्ररूपकाः । 
तनो च नखकेशादि चिजसपमिवाम्भसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ भवरूपश्च पश्यतीदं परात्परम्‌ । 
आस्मवद्े स्ैमिदं ब्रह्तेजोऽयुपद्यतम्‌ ॥ १० ॥ 
पश्यन्ति भावर्पेश्च जले चन्द्रमसं यथा । 
तद्श्चिश्रमयं सवे पद््यन्ति ्रह्मवादिनः ॥ ११ ॥ 
विश्वं विश्वावतारश्च सनाद्यन्तश्च सम्भवेत्‌ । 
आदि चिश्रमयं सं पदयन्ति ब्रह्मच्घुषा ॥ १२ ॥ 
शिवशक्तेयथारूपं संसारे सषटिकोद्‌ भवः । 
चिश्ररूपमिदं स्वं दिने रातिस्तथेव च ॥ १३ ॥ 
निमिषश्च पट घर्यो यापः पक्षक एव च । 
मालाश्च ऋतवश्चैव कालः संवत्सरादिकः ॥ १४ ॥ 
चिश्ररूपमिदे सर्वं संवत्सरयुगादिकम्‌ । 
कल्पादिकोदूभर्वे स सुष्टूयादय सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मण्डादिसपुत्पत्ती रचितारचिता तथा । 
वेषां चिश्रमिद्‌ शेयं नानात्वे चिश्रकमणाम्‌ ॥ १६॥ 
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बरह्माण्डादिगणाः सर्वे तद्रूपाः पिण्डमध्यगाः । 
आमा चात्मस्वरूपेण चित्रवत्‌ सृष्डिकमेणि ॥ १७॥ 
आत्मरूपमिदे द्येद्‌ दयमाने चराचरम्‌ । 
चिश्रावतारे मावं च विधातु भाववतः ॥ १८ ॥ 
आत्मानं च शिवं पद्येद्‌ यद्य जटचन्द्रमाः । 
तदश्चित्रमय सवै दिवशाक्तिमयं परम्‌ ॥ १९ ॥ 
उष्वेमुखमधः शाखं वृष्चं चित्रमयं तथा । 
शिवश्षक्तयालयं चेव चन्द्र्कैपवनात्मकम्‌ ॥ २० ॥ 
सये्पाटोदूभवा शक्तिः सलश्नाब्रह्ममागेतः । 
रीयमाना चन्द्रमध्ये चित्ररृत्‌ सुष्िकमेणि ॥ २९ ॥ 
चित्रावतास्स्पं तु कथितं च परात्परम्‌ । 

यतस्तु वतते चित्रे जगरस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २२ ॥ 
देवदेव शिवः शक्तिः व्या्ते यतश्च चरम्‌ । 
चित्ररूपमिद केयं जीवमध्ये चः जीवकम्‌ ॥ २३ ॥। 
कूपो जले जरं कूपे विधिपय्ययतस्तथा । 
तदह्नस्चित्रमये विश्व चिन्न विष्व तथेव च ॥ २५ ॥ 


इति सूत्रऽ्तनगुणकीतिप्रकाश्प्रोकतुश्रीमुवनदेवाचारयाक्तापराजितपृच्छया- 
चित्रसद्मावनिणैयाधिकातै नाम चतुविश्द्युत्तर द्वि्रततमं सूत्रम ॥ 


(२२५) चिच्रप्रतिमालालनिणेयो नाम पओर्थिरात्वुतर 
दिकाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 

हेमादावषटलोहेषु रतनधातुभवेषु च । 
पाषाणेषटिककष्टेषु मृण्मयादौ समस्तके ॥ १॥ 
पतत्लमस्ताचित्रेषु चित्ररूपं तु कीदटशाम्‌ 
क्थयस्वप्रसादेन विश्वत्‌ स्वे जगस्पत ॥ २॥ 
विभ्वक्रमोवाच- 


पटपाषाणफलके वास्तुषस्तु रोषतः । 
मत्तिकाद्रौ दन्ते काष्ठे रल्धातृद्मवे तथा ॥ ३॥ 
इत्थ सप्रस्तद्रव्येषु चित्ररूपसपुद्भवः। 
तद्रपक्रमयुक्तीश्च शणु चेकाश्रमानसः ॥ ४ ॥ 


अपराजित भो प्राज्ञ सवं श्चा ( श ) खादिकोश्चलम्‌ । 
चित्रं विचित्रागमतः सम्प्रोक्ताः प्रतिपास्तथा ॥ ५॥ 
भास्करोदयनादेष्ट-दीति रद्विमप्रकाश्चतः । 
जाखान्तरगतो रेणु देशने च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६॥ 
उादिष्ठं परमाण्वादि-प्रमाणं च समन्ततः । 

परमाण्बष्टकं रेणुः केशाध्रं च तदष्टतः ॥ ७॥ 
अष्रष्टगुणनादेवं केशाश्र च प्रसिद्ध्यति । 
अष्टकेशाग्रतो लिक्षा युका चेव तदतः ॥ ८ ॥ 
अष्टाभिश्चेव यूकाम वश्च प्रलिद्धवति । 
तथाङ्गुर चाष्टयवः प्रतीतं तत्‌ प्रागुवघः ॥ ९ ॥ 
रूपमानमितिप्रोक्तं परमाण्वादि करिपतम्‌ । 

मुखमानं प्रोक्तमथो तजुभानविनिणयम्‌ ॥ १० ॥ 
अङ्गुलोद्भवमानं तु स्यान्मात्राद्गुलसन्ञकम्‌ । 

कला द्विमात्रा कथितां सेव गोखक उच्यते ॥ ११॥ 
द्विमात्रं गोलकं विधाद्‌ भागं चेव द्विगोलतः। 

भाग त्रिगुणितं ताड स्तन्मानात्‌ प्रतिमा जिधा॥ १२] 
मानं ताखात्मकं यत्तन्‌ सूत्या जेवसमुच्छरयः। 
परष्टाचङ्गुलतः कायं ताल सुतर प्रसिद्ध्यति ॥ १३॥ 
क्यं तार कीर्तिवक्‌त्रं तथा जरचरा मताः। 
विहङ्गाश्च द्वितालाः स्युः कुञ्जराश्च तितालक्षाः ॥ १४॥ 
चतुस्तालाश्च तुरगाः किन्नयः पञ्चतालकाः । 
गणनाथश्च षट्तालो यक्षाशचेव प्रकीर्तिता; ॥ १५॥ 


भपरल (ज 
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शप्तताखा मालवाश्च अष्टाश्ञा दिव्ययोनितः । 
नवांश सर्वेदेषाश्च सम्प्रोक्ता वे तथेव च ॥ १६ ॥ 
दशताखे मवेद्रामो विष्णुर्धरोचनस्तथा । 

सिद्धा स्तथा जिनवरा-स्तथा काय दशांशतः ॥ १७॥ 
पकाद्ांशा रुद्रश्च भूतानि च तथेव च । 

दवदशंश्ा मधुषु वेताला रूपतो मता; ॥ १८ ॥ 
श्रयोद्श राक्षसनां दानवानां चतुर्दश । 

तालाः पञ्चदश प्रोक्ता श्वापुण्डा भगुरूपकः ॥ १९ ॥ 
जरामुक्ुरचन्दरःलङ्कृताः षोडशा ताटतः। 

कायः षोडश तालान्ताः श्राख्नतो नाधेकास्ततः ॥ २० ॥ 
युगांजीव सख्यात्‌ सागरात्‌ प्रथित्यांत मध्यग! ? 1 
वेद्‌ ब्रह्य! द्र धर्मक्षनस्य साधनम्‌ ?॥२९॥ 

अयतु सर्वह्षाख्र धरित्यवदिव्यधर्‌ ?। 
कथयस्यानुगम्र च वणौनुरूपकाः ?॥ २२॥ 
अपराजित मदाक्ष्ये हृदयानन्दने शाणु । 

प्रतिमा लक्षण प्रोक्तं कथविष्यामि चणकप्‌ ॥ २३ ॥ 
सोवणीं राज्ती ताग्री येत्ती रेतिकी तथा । 
सैश्चकी चे कांस्यमथी रृष्णलोदमयी तथा ॥ २४॥ 
अष्टधातु भवाः प्रोक्ताः कतेव्याः सर्वकामदाः । 

तथा च मृत्तिकामय्यः काष्ठमयो यथाक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
पञ्चगव्यं चम्पपुष्पै श्रीखण्ड पायस तथा । 
सौगन्धिक चामसदि रक्तचन्दनमेच च ॥ २६॥ 

महे चोमामहे शस्य शुम काय यथाक्रमम्‌ 1 

पूर्वोक्ताः काष्टमय्यश्च श्ुचीकार्ये नियोजिताः ॥ २७॥ 
मणिरत्नपरवाखिश्च वज वेद्धथमोक्तिकेः । 

हेभेस्तारः श्ाणश्युद्े राजा वतैश्च स्फाटिकै: ॥ २८॥ 
गृहेषु प्रतिमाः पूज्याः शोषाः प्रासादसंक्ञके 1 

अचौ सपीटिका काया वेपरीत्ये महद्भयम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति सत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशचपरोकतृश्रीमुबनदेवाचारयोक्तापराजितपृच्छयां चिन्रप्रतिम।ताठ 
निंणयाधिकासे नाम पञ्चविशदयुत्तरद्विश्चततभ सूत्रम्‌ ॥ 


(२९६) स्वच्छन्द भैरवावतारो नामं षडविहात्युसर दिष्ठानतमं सत्रम्‌ ॥ 


[व 


विश्वकर्मोवाच 

छन्दभेरवेवकषये आयुधानां तथा क्रमम्‌ । 
गदा प्श च शक्तिबणो धनुस्तथा ॥ १ ॥ 
पुष्पाक्षसृश्रसपश्च यीजपूरकपुद्गसे । 
चषकं अर्थं दातत्री कोडा डमर्मोशले ॥ २॥ 
शुचिस्तथा च खण्डेन्दु; पीयुष द्णादिकम्‌ । 
वामोष्यक्रमेणेव गदाद्या दपणान्तगाः ॥ २३॥ 
वरदं शरिनी खङ्गश्चादकुशं क्ञानपुस्तकम्‌ । 
चामरं पू्णकटशं शेख खर्‌ बाङ्गमेव च ॥४॥ 
न च चश्चुः १ ( अभयं च ) षिषं कुण्डी शङ्ख दश्च मोदकम्‌ । 
मद्यपान्न बस्रवजो कमल चक्रकीरके ॥ ५॥। 
वरदाधाः श्ुकान्ताश्च दक्षिणेषु प्रदक्षिणम्‌ । 
योनिषुद्रासंयुतो दो करो सकरमुद्रिको ॥ ६ ॥ 
उपास्ते च।ऽऽदिपुरूषं द युजो रिरि स्थित । 
पञ्चास्यश्च तरिनेन्रञ्च शता भ्रामयन्‌ करान्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्धद्वयप्रज्ञगतं बद्धपद्मासनदयम्‌ । 
स्वच्छन्दभेरयो माने तालानां तेकविदशतिः ॥ ८ ॥ 
ततस्तारस्त गुणयेद्‌ दादशा्गुलकरेस्तथा । 
तदङ्गुरप्रमाणेन दिपञ्चाराच्छतद्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रथम पड्न्ता नचास्य जयायुक्ते दितारुकम्‌ । 
द्वितीयपड्ूक्त। तच्सछभा रिबयोनिः सदोदिता ॥ १० ॥ 
सप्तवक्त्राणि तस्योर्ध्ये तालमेकं द्विजोत्तम । 
शिरे विशलङ्गुखकं ग्रीवा चाष्ाङ्गुखा मता ॥ ११ ॥ 
द्रतरिरान्नभिदेशस्तदधो गृह्य तु विक्षतिः। 

शन्य बाणा भवज्ञङ्घा गुस्कः पञ्चाङ्गुटस्तथा ॥ १२॥ 

पञ्चाश्श्चेव नलकः सप्तादहगुरस्तलोच्छयः । 
ऊर्ध्वमानं तु काथेतं तियक्‌ च शृणु सम्प्रति ॥ १३॥ 
सुखं पूर्वोक्तमानेन द्वितालं चेव मध्यकम्‌ । 
ददाङ्कुटं तनुबाह्ये बाहुः षोडशा विस्तरे ॥ १४॥ 
खतु्श तथा चाष्टो क्रमतो बाहु विस्तरः । 
नाना चिस्तरितं काथमष्टा्विहातिभिंस्तथे ॥ १५ ॥ 
स्तवणोः शामाने करिविस्तरतः शुभम्‌ । 
द्वितालं जङ्काविस्तारस्तन्मध्यं सार्धभागकम्‌ ॥ १६॥ 


अपरसितपृच्छा  . ष 


काणेबधघ ? तत्तान्धो च चतुप्िशतिरङघ्रकम्‌ । 

तोणी ? मात्रं तथाङगाष्ठं शेषः सारधाक्गुखा मता ॥ १७॥ 
षाडशशाङगुलमसःस्याद्‌ मुज्सन्धिमुनिद्धयम्‌ 1 
त्रश्च पुननौत्या चतुत्ि्लतिकाग्रतः ।\ १८ ॥ 
पृवाक्तत प्रमाणेन केर कुयात्‌ प्रयत्नतः । 
दवात्रिशलक्षणोपेतो रुदः स्वच्छन्दभेष्वः ॥ १९ ॥ 
पाशङ्कद्ाचनुदाणाः क्खवन्नगदाययम । 

अष्टो मेररूपाणि कुयदेव प्रद शचिणम्‌ ॥ २० ॥ 
सूञ्रधारस्ततः पाह्वः शुङ्काम्बरधरः शुचिः । 
हविष्यनियताहारो जपरोमपरायणः ॥ २१ ॥ 
सुसमी््य प्रदेहा तु कुद्कुमाप्रे सुत्ताश्चेतम्‌ । 

मं मे गङ्गे यप्ुनेऽ भिपिच्य सलि यमेः ॥ २२॥ 
कारयेन्मण्डपे पूवमाद्रंराखाविनिर्भितम । 
उत्तभिमुखों विश्व कमैरेलाकरो धृतिः ॥ २२॥ 
अश्च जायाहि मन्त्रेण रेखास्तन्र प्रयोजयेत्‌ । 
योगायोगेति मन्त्रेण करमसूत्रसमारमेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अ्निऽ्योतिदिं मन्बेण रदिककाग्रं च संस्पृरोत्‌ । 
भरज्वरदिन्पसेदखं रङ्कान्र सर्वतोमुखम्‌ ॥ ~“ ॥ 
अम्रतीशचं हम्यंदये न्यस्य ! अद्लेणोञ्वरुति तद्‌। । 
ञआदेव इति मन्त्रेण पुनः परति टदिककाम्‌ ॥ २६ ॥ 
दिष्पिनो भोजयत्तत्र वस्रारुङ्कार संयुतान्‌ \ 
ब्राह्मणलन्मोजयत्तन्र गुदधसन्ये तपस्विनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूरि ( मि ) दनं ततः कुयदद्‌ भूवा चाञ्छृपणस्तथा । 
समप्राचरेतकम तत्र कृत्वा पञ्चे महोत्सवान्‌ ॥ २८} 
यस्य देवस्य य। मूरतिश्चिन्तयेत्तां हृदम्बुजे । 
उमान्माहं देहिनां जन्तरवादक ॥ २९॥ 
इयाहरेत्निषु सकेथु यस्य कस्य्चेदामयम्‌ । 

तस्मात्‌ सर्देषुभन्त्रषु दंसो वीजः स उच्यत ॥ ३० ॥ 
हंसः सदाशिवददेषो देसश्चचेश्वरो हरिः 

ब्रह्मा हसे यमः सू्याऽग्निद॑सः सवदेवतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आपो वायुश्च खं हंसो धर्मनदो धनदः; क्लितिः। 

धं ते हैखमपिस्येव गतो हं मिगतानि च १॥३२॥ 
एव स गतो दख; सचौह्पा परपर २। 

हसे खीना पराश्षस्तिरिर्यथै ध्यादरन्ति च ॥ ३२ ॥ 
वणां पकोनपञ्चाद्ान्निधने यान्ति तत्र व 1 

निधनान्ते तु विभेया वर्णास्ते तु महेश्वरः ( रत्‌ ) ॥ २७॥ 


पदम स्वच्छन्दमेरषावतारो ` स्वर्छ्दभेरवावतारो नामडर्विश नामषडर्विरात्यु्तर सुभ 
निधन तु गता शक्ति येवा मूर्धि परलीयते। 
दल्यस्थानमिदे भक्तं सेव्यते योभिभिः सद्‌ :॥ ३५ ॥ 
मुष्नौ हदयमायालयमनस्कं परमं पदम्‌ । 
स्थित्वासने सूश्रधारो जपेन्मन्धं सबीजकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
या भूसिरयस्य देवस्य शक्ति तस्यैव तां न्यसेत्‌ ॥ 
मूतिप्रारम्भमन्ब्म्‌ । 


इति सूत्रसन्तानगुणकीर्तिप्रकाशचप्रोकपेश्रीमुवनदेवाचार्योक्तापराजितप्रच्छायां 
स्वच्छन्दभैरवावताराधिकारो नामाषड्विशप्युत्तर द्विश्चततमं सूत्रम्‌ ॥ 


९२७) चिनत्रपन्रोत्पत्तिनिणेयो नाम सपाविंहात्युत्तर दिशततमं सत्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच- 
चिश्ररूपसमुद्मावाः खउरासुरनरोरगाः । 
स्वथेव कथितं पूदैमुति प्रखयादिकम ॥ १ ॥ 
पश्रोस्पततिः कर्थं देव चिश्रमूलसमुद्धवा । 
कथयस्व प्रसादेन पत्र चित्रं च कीदशाम्‌ ॥ २॥ 
दिनपत्रे कथ प्रक्तमरतुपत्न च कीरशम्‌ । 
चनद्रकटोद्‌भवे पञ्च षोंडश्चात्मकमेव च ॥ ३ ॥ 
जटपत्रं स्थलपध्रं नरपत गजोद्‌ भवम्‌ । 
मेधपत्रोदभवै चैत्र कथयस्व परेभ्वर ॥ ४॥ 
नागरं द्राविड पत्र भ्यस्तरं बेसरं तथा । 
कालिङ्ग यामुनं पत्रं कटिर्‌ चेतत्षुलक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
शियुपश्र च सकलं स्वस्तिक वर्धमानकम्‌ । 
स्वतोभद्रकाकारं कथयस्व परेभ्वर ॥ ६॥ 
पश्चपत्राणि चान्मश्च षोडशात्मक्रमेव च । 
तसद्पोदुमे चेव रक्षकोद्यादिसङ्व्यकः्‌ ॥ ५ ॥ 
पत्रस्थानानि वे साश्रै खुरखन्ादिकोद्‌मवम्‌ । 
कथयस्व प्रसदेन पत्रस्थानादिसाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभ्वकर्मोदाच-- 
शृणु वत्स महाभाग स्वमेव प्रकरीरुतम 
प्रोरस्ि च वक्ष्येऽहं शाणु चैकाग्रमानसः ॥ ९॥ 
्षीरोदाणं वके पूवं मध्यमाने सुरारेः । 
तश्रोतपन्नी माधुकं नाल्ना सुरतरस्तद्‌। ॥ १० ॥ 
नानापत्रसमाकीणां नानापुष्पसमाकुः । 
नान। फलकसम्पुकतो ललिताङ्गो मनोहरः ॥ १९ ॥ 
सुगन्धामोद्वहुलः सुगन्धागन्धितोत्पलः । 
तद्गन्धमोहितः: सव देवदेत्यादिकास्तदा ॥ १२ ॥ 
परस्परं देवेदत्या वृक्षारथे लुग्धचेतसः। 
ईश्वरे ( अग्रतो ) दूमवे मन्यन्ते देस्याश्च त्रिदश्षा अपि॥ १३॥ 
शाखापत्रोद्‌मवश्चतुर्दिक्च मध्यत ऊरभ्यैतः। ४ 
मानतः पत्रसंकीर्णो दिश्चाभेदः पसस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 
नागरं पूर्शाखयां द्राविडं दश्चिणोद्‌मषम्‌ । 
अपरे व्यन्तरं चेव वेदारं च तथोत्तरे ॥ १५॥ 
कालिङ्गमृष्वतश्चेव दरलान्त ज च पामुनम्‌ । 
षड्जार्युलपत्तिमेदैश्च पञमेवं समुव्गतम्‌ ॥ ९६ ॥ 


५८७ 


नअपराजिवपृच्छा 


नम्दादिक्रमयोभेन तथा चन्द्रकलाक्रमः । 
दिनिपश्रोद्भवस्तवेवं सङ्ृस्यातो द्दापञ्चमिः ॥ १७॥ 
नन्दा मद्रा जया रिक्ता पूर्णास्यत्‌ पञ्चमी तथा । 
पञ्च पञ्च तथा पञ्च मासार्धे तु यथा यथा 1 १८॥ 
नन्दायाः रिश्चुपन्न च मद्रायाः सकट तथा । 
स्वस्तिकं तु जयायाश्च रिक्ताया वधमानकम्‌ ॥ १९ ॥ 
पूर्णीयाः सवैतोभद्रं पञ्चम परिकीर्तित्तम्‌ । 
षष्ठिकादि दश्यस्यन्तमन्यपश्चसमुदभवः ॥ २० ॥ 
जय च विजयं चेव उदुनं पत्रमक्षयम्‌ । 
सवमङ्गल मवाख्य पञ्चान्ये च प्रकीतंताः ॥ २९॥ 
षष्ठया च दह्म्यन्त पञ्नाणां पञ्चक तथा । 
पुनरन्यानि पञ्चैकादश्ादय पूर्णान्तं तथा ॥ २२॥ 
भियं धरियोद्भवास्यं च रतनगमं तेजभवम्‌ । 
स्वीनन्दं महोत्साह पत्राणां दशपश्चकप्‌ ! २२॥ 
वसन्तं नागर पन्न द्रावड प्राष्पक् तथा| 
वर्षासु व्यन्तरभवं वेसरं च शर्दतां ॥ २४ ॥ 
हेमन्ते चेव कालिङ्धं यामुनं श्रिरोद्गतम्‌ । 
षडुतुदुभवपन्राणि सर्वाणि शुभदानि च ॥ २५॥ 
तथा शाखोद्‌भवे पत्र्ुक्तं दद्ाविधं क्रमात्‌ । 
शाखोद्‌मवानि पञ्चैव ( षर्‌ेव ) कन्दजानि तु षोडश ॥ २६॥ 
तथा चाकारपन्राणि लक्षकोर्यादिकानि च । 
पुनरन्यानि वक्ष्येऽहं प्रकारः पञ्चतानि च ॥ २७॥ 
हसपन्र नेक्रपत्र मत्स्यपन्न च दूमकम्‌ 1 
पर्नपत्र दथा चेव पञ्चके जलजं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्थलजं छन्दज्ञकारं प्रासाद गृहकादिकम्‌ । 


नरनायादिक पत्र नरपत्रे च पञ्चमम्‌ ॥ २९.॥ 
-गजपन्नमश्वपत्र.जाजगे पद्मजं तथा । 


क्िदासनादिपत्रे च गजपन्च तु पञ्चक्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनेकाक्रारपन्न च मेघपतचं .तंथेव च । 

पन्नाकारस्तथा चेते कथितास्त्वपराजित ॥ २१॥ 

पुनः स्थानेषु सर्वषु तच्च पत्राणि योजयेत्‌ । 

स्तम्भेषु दारपक्षेषु प्रासादेषु च स्वेतः ॥ ३२॥ 

बोडश्षामरणेभ्येव तत्र पञ्च तु दापयेत्‌ । 

हसकेयूर कङ्कण कटिसू्रादिभिः समेः ॥ ३३॥ 

यत्र स्थाने भवेत्पत्रे खक्ष्मीस्तन्र हितेश्चेणा । ह 
( नाभ्यचित्रोद्‌मवा ? ) न!ऽपत्रतो मवेक्ष्मीः द्युमस्थाने च पत्रतः ॥ 0 


इति सूत्रसन्तानगुण कौतिप्रकाशप्रोक्त श्रीमुवनदेवाचायोक्तापराजितप्च्छयां चित्पत्रा- 


त्क्तिनिणैयाधिकारो नाम सपर्विशपयुत्तर दिश्चततमं सूत्रम ॥ 


ॐ 


(२२८) पच्रजाति कण्टकमेद्‌ जीवसचनिणयो नामाष्टाचि- 


रात्युत्तरदि शततम सुच्‌ ॥ 


विश्वकर्मोधाच- 


५.४ अप 


अथातः संप्रवक्ष्यामि कण्टकानां तु जक्षणम्‌ । 

अशे जातिकरमनच्छन्दात्‌ कण्टका तमिध्रानतः॥ ६॥ 
कलिश्च कटिक्थेव व्यामिग्रशचिश्रकोतानः 
व्यावतेश्चेर व्यावर्त: सुभे भगिते: ।\ २॥ 
अगस्तिपुप्पकाकारः संभवेत्‌ फलिकेर२.: ¦ 
वराहरदष्टातिकः करिक्थ्येति सरितः ॥ ३ \ 
वद्पुष्पोद्‌ मयश्चेच व्यागिधः स्यकेजः । 
उक्रारयाकारसद्रयः स भवेच्चित्रकागलः ॥4॥ 
म्याधर्तो व्या्रनखवद्‌ व्यश्वृत्तः कल शतानिः ! 
भडमाचित्रोचद त्‌ सभङ्गः कृ निक्राटनिः ।। “ ॥ 
नागसे व्थाघ्रनखवद्‌ द्रवि उस्तदनरतरम्‌ । 
बदुर्यकतक्ीना च द्राविडः करण्डकः सेपः।॥ ६ ॥ 
व्यन्तरो वराहरष्टौ वसग सुनिघुश्ययन । 
उकराराकारः कलिङ्गो यामुनः युप्ठामकः ॥ ५) 
उक्ता अष्विधाक्राय पड्जातीयाद्च कण्टकाः । 
कण्टकानां तथाकाराः कथितः: पू्मेय च ॥ ८ ॥ 
वेदाक्षरं पदे कृत्वा कण्टकावतेनोदूगनः 1 

ब्रह्मस्थाने भवेद्‌ दिनदु वौमारर्तेन वनिनः ॥ ९. ॥ 
तद्धर्तित्तात्रसस्थाने िम्दुःस्यादक्षरदमवः। 

तवुर्ध्वे भ्रमर च वृत्तमधै चन्द्रम ॥ १० ॥ 
ज्रह्मस्थानेध्वरगते च दक्षिणोदभवाक्रातम्‌ । 
कलिकोदभवाक्तं वाराह कस्म ॥ १२ ॥ 
तश्योरष्वेऽप्यगस्य त तदन्यत्‌ कर रम्‌ । 
अग्रस्याग्र पद्वर्णेषु अपनतः कनिक्रदत ॥ १२ ॥ 
तस्या याचस्यप्रिन मवधी पपाद... । 

पृथुभ्रीश जिद्े..-पादोद्र सटका...१॥ १३ ॥ 
,..च स्थानास्समुदभन्यां प्रे निष्ठात्र श्रान्यततरम्‌ {॥ ९४॥ 
चक्रध्रीवोद्गता दकारं कलिकांद्भवरं वयहक(णक्द्‌मतम्‌ । 
अन्नाधारः पुनः पृष्ठे कलिका सुनिदुष्पवत्‌ ।। ९५॥ 


५८६ 


अपराजितयुच्छा 


कण्टकोद्रमध्ये तु कलिका जीवसूत्रकम्‌ । 
तदास्पदम्‌... +... व ॥ १६॥ 
रोमास्थिमांसत्वचाश्च पव क्षितिगुणोद भवाः । 
,.,,..,.०...,. -चक्ष्ये जीवसत्रेण कथ्यते ॥ १७ ॥ 
रेखास्थिवणमांसानि चतुश्‌खयाः प्रकीर्तिताः । 
पादाचयङ्गानि सर्वाणि नाङीरेसं च विदु वतेया ॥ १८ ॥ 
मज्जा च क्षितिरा्याता राजेन्द्रन्यदय बीजकम्‌ ?। 
व अद्भ्यो रससमुद्धवः ॥ १९ ॥ 
ध तेजो द्रव्यस्य बीजकम्‌ । 
४ ...वायुश्च वतैनाङ्तिः ॥ २०॥ 
आकाशं... .........---पञ्चतस्वोदभव तथा । 
जीवसूजमिद्‌ जेयं पत्रकार प्रकथ्यते ॥ २१ ॥ 
घनघण्टाकुखकीर्णमप्र चरितकुञिकम्‌ । 
भङ्गे (अङ्गे) मङ्गोदभवे भङ्ग मनेकाकाररूपकम्‌ ॥ २२॥ 
श्युकचञ्चुसमाकारं बद्रीकण्ट काति । 
पलाल धूमसंकाशचं द्राविड पत्रमुच्यते ॥ २२३॥ 
कूचिद्‌ भिन्नं कूचिच्छन्नं कूचिदन्योन्यवेष्टितम्‌ । 
मुनिपुष्पसमाकीणे वहारं प्चसुच्यते ॥ २४ ॥ 
उच्यते व्यन्तरं पत्नमूध्व भङ्गद्‌भवाङ्ति । 
उकारकण्टकाकीणे कालिङ्गं प्रमुच्यते ॥ २५॥ 
सुर्दाधं त (वि) रलमङ्गे ररे व्यावत्तकेस्तथा । 
पुष्पगोद्भवाकीणे यामुनं पत्रमुच्यते ॥ २६ ॥ 
छलितं कोम भङ्गे विषमे गसलस्मवम्‌ । 
सुकुमारगमोाद्‌भव बाहयावतत (व्यावतेस्या) कुखोद्‌ भवम्‌ ॥ २७ ॥ 
तरर नागरं चेव वलितं व्यन्तरं तथा । 
आकुर्ितं वेसरं च ऊर्ध्वं कालिङ्गं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पुनखिपञ्चसन्ताद्यं याव... वधि । 
अतिवक्रकुलाकीरणे द्राविड कण्टकोद्‌मवम्‌ ॥ २९. ॥ 
उदितं यामुन वक्रेः कण्टकानां तु निर्णयः 
देश्जातिक्कुरस्थान वर्णभेदास्तथापरः ॥ ३० ॥ 
पश्नाकाये वणेमेदो जीवसूश्रादि चोदितम्‌ ॥ 


इति सूत्र सन्तानगुणकीरतिप्रकाप्रोकतृश्रीमुवनदेवाचा्योक्तापराजितपृच्छायां 


पत्रेज।ति कण्टकभेद्‌ जीवसूत्रनणेयाधिकारौ नामाष्टाविश्चव्युत्तरद्िश्चततमं सूज ॥ 


(\२९) देशजातिङुलस्थान वर्ण॑जेदवणेनं मेकोनशरिकादु्र- 
दिहाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


[मो 


विभ्वकर्मोवाच-- 
देशजातिषलस्थाने वर्णमेदश्च कभ्यते। 
4) 1 । [कन्व ज 
पू्वाद्‌भव नागर च कणारे द्राविडं स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
व्यन्तरं पश्चिपरभवं वेशरं चोत्तरे तथा । 
कलिङ्गदेशे कालिङ्गं यामुनः सर्वतः स्थितम ॥ २॥ 
देशज्ञातिश्च कथिता कुलस्थाने हृलोद्गतप्‌ । 
नागरं विप्रजातिः स्याद्‌ द्राविडं क्षन्नियस्तथा 1 ३॥ 
व्यन्तरे वेश्यजातिश्च वेशरं च तेधव च । 
कालिहगे चित्र ! ( भि ) वण्ये यामुन सर्वतः समरम्‌ ॥ ४॥ 
कुलस्थानोद्‌भवशचेत्थ वर्णमेदश्चकथ्यते । 
नागरं भ्वेतवणे स्थाद द्राविड रक्त वणंकम्‌ ॥ ५॥ 
व्यन्तरं पीतसंकाशं हरिद्व्ण तु वेरम्‌ । 
हरिदणं च कालिङ्गौ यापुन सर्ववर्णकम्‌ ॥ दे ॥ 
इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुवरनदेवाचार्यक्तापराजितप्रच्छायां 
देश्जातिकुकस्थान वणमेदवणनाभिकःरो नामैकोन्रिशदुत्रद्विशततमं सूत्रम्‌ ॥ 


(२६०) सरस्वत्यचेन ुरुहिष्य सम्बन्धलश्चषणं रंशदु ततर- 
द्विराततम सुत्रम्‌ ॥ 


"~~ ----- 


विश्वकर्मोबाच-- 
सरस्वत्यर्च॑नं त्स इणु वक्ष्यामि ` साम्प्रतम्‌ । 
आचार्य क्रमयुक्तिं च दीक्षासारसमुचयम्‌ ।\ १॥ 
आदयो परीश्चयेच्खष्य शकने च निरश्षयेत्‌ । 
ख्मश्चुदधि ग्रहयोग ततो दीका प्रदीयते ॥ २॥ 
विनीतं सोयम धीर शान्त शीटखगुणान्वितम्‌ । 
बिनयाचारसंयुक्तं गुरुपादा्वैने रतम्‌ ॥ ३॥ 
कुदार सवद्यासरघु वास्तुवद्‌दभवादषु | 
देवाञ्चिगुर्पुज्ञासु रत घमषु नित्यशः ॥ ४॥ 
दूत्य।दिगुणसम्युक्तं दीक्षयेच्छप्यकोत्तमम्‌ । 
गुणाधिकश्च कथितो चज्यदोषन्वद्ास्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुम्जं च बधिरं चेव चश्ुदीन खस्वाट कम्‌ । 
कुःरूपं ्याधियुक्तं च कदेहं ङष्णरूपक्म॒ ॥ ६ ॥ 
कुखङ्गं पापनिरते व्यङ्गदोयेश्च दूवितम्‌ । 
वजेयेददशं रिप्यं दीक्षिते गुरुविष्नष्ृत्‌ ॥ ७ ॥ 
मटेऽथवा गहे चोक्ता देवाचौ वेदिकोत्तमा । 
तत्रस्था पृजयेदेवा वाभ्बाणी (बामदेव) चव मेरवीम्‌ ॥ ८ ॥ 
भद्रक मण्डट त्वा सूयक्राणरलङ्हतम्‌ । 

तन्मध्यसूत्रतः कुयाद्‌ दारण च चतुर्दिशम्‌ ॥ ९ ॥ 

द्वारपालाः प्रपूज्याश्च क्ेत्रपालास्ततो नृभिः। 
पूञ्या स्तथाऽष्टपिक्पाखा क्रमतश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥ १० ॥ 
महापद्मं च(ऽष्रदट तन्मध्ये कर्णिकां तथा । 
पत्रान्तरे च भेरघ्याः कुरदेव्याश्च कर्णिकाः ॥ १९ ॥ 
तत्केशरमध्यपङ्क्तो चतुर्वणः सितादिकाः । 
श्वेतरक्तपीतरूष्णाः पुनरप्येव वणकाः ॥ १२॥ 
षटूकोणकभिदं व्योम षड दूतिकाचने मतम्‌ । 
तश्च मध्ये भवेच्छक्तिः पृथिवी सुष्टिरूपिका ॥ १२ ॥ 
कामाख्या निरुयीमूता वद्धपदासना स्थिता । 
अक्षमाला तथा वीणा पुस्तकं च कमण्डलुः ॥ १६ ॥ 
नीरकण्टी श्वेतभुजा भ्वेताङ्गी चन्द्रशेखग । 
महाविद्या महव्राणी भारती च सरस्वती ॥ १५॥ 
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= | 
सम्पूज्या मन्त्रतः कत्वा तोरणानां चतुष्रयम्‌ । 
वखान्ते (वेहमान्ते) प.टिकायुक्तं वितानादि विमपितम्‌ ॥ १६ । 
धिमात्रकेकम्रासपरेणा्रदिनेषु च 1 
कारयम्रकाग्रमनसा भ्रायश्चितं च धीमता] 
भ्वेतवखान्तरे स्नाप्य शुद्धे ठम्ने दिम पुनः ॥ १७ ॥ 
भ्वतवलखेयुतं रिष्यम।नयेत्तोप्णान्तिकरम । 
खुखग्नेवेलामुहतें अन्तर्वयां तु स्थापयन्‌ ॥ १८ ॥ 
निरीक्षयेत्‌ चाम्देधी प्रसीद परमेभ्वि । 
अर्चयित्वा ततो देरव! पुप्पाञ्जलिमथार्षयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अत्रमन््रः- 
ॐ ही को्िनी पादान्नमः | $ ह उपकेशिनी पादान्नमः । 
आ हूं सवेकेशी पादान्नमः। ओं दां ह| सरस्वती पादाज्रमः॥ 
मूटमन्बः ॥ 
ही हृदयायनमः । ऊ ह्‌} शरसे स्वाहा । 
हीं (राखाय वषट । ऊ द कवचाय दुम । 
ह नश्रत्रयाय वोपर्‌ । ॐ द्‌: अखाय फट्‌ ॥ 
रत्यङ्गन्यासः ॥ 
ओ गे गणपतये नमः॥ ऊ वं वटुकनाथपय नमः॥ 
ओ दिं दिकूपलिभ्यो नमः ओ दं द्वारबालाय नमः ॥ 
ओं। क्षे क्षिजपालाय नमः॥ ओँ कं करविद्यांये नमः ॥ 
अं दहं शक्तिवीजाय नमः ॥ अं रदं रथाय नमः ॥ 
दाक्तिवीज्रयम्‌ ॥ 
ओं हंद दंसवीत्नाय नमः॥ जदा दू नमः ॥ इतिजप्य 
आर्हा वद्‌ बद्‌ वाग्वादिनि नमः। 
. सारस्वतजप; १००००८ ॥ २४ ॥ 
होमे कुयाद्दशांशेन पुषे व व्रहमवृक्षजेः । 
दामः १०००८ इति अन्यः स्यात्‌ सारस्वतः ॥ २५ ॥ 
छिखितं पाटयेच्चेव चित्राय रूपल्ताधकम्‌ । 
द्याच्छिप्यस्य हितवान्‌ गुरुस्ते च मस्तके ॥ २६ ॥ 
अवाप्नुहि स्वकमीदि सामथ्ये त्वे च पुत्रक । 
गुरू मीता पिता चेव देवदेवो गुरुस्तथा ।। २७ ॥ 
कञानकारणरवं चेव इहलोके परत्र च । 
गुरु हरये दर्षि तु शुरूणामिच्छया भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुरूः सन्तोषितः सै गुरूभक््या प्रयच्छति । 
गुसेः शिष्यस्य सम्बन्धः कर्मेलाधनसाधकः ॥ २९ ॥ 


अ 
अं 
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५९० सरस्वत्यलन गुदरिष्यसम्बन्धलक्षणं तिंशदुच्तर दिशततमं सूत्रम ॥ 


गुरोः दिष्यस्य सम्बन्धाद्‌ क्ानं वे वित्रमुमिकम्‌ । 
शेषा रज्ञरसचित्रं ए सम्बन्धाश्च परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 


भ >€ मे 
सबिन्यासस्य संबन्धं स्वै सर्वेतोद्‌भवम्‌ ? ॥ ३९ ॥ 
ककारस्य सम्भ्न्धं स्थानसाधन........ । 
धर्माथकाममोक्षाणां साघनम्‌............ ॥ ४०॥ 


इति सूत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाशप्रोक्वश्रीसुवनदेव चायोक्तापराजितप्रच्छायां 
सरस्वत्थचन गुरशिष्यसम्बन्धलक्षणाभ्रिकारो नाम िश्चदुत्तरद्ि ततम सूत्रम्‌ ॥ 


+ =+. 


(२३१) पष्टपन्नवर्तनानिशयो नामेति ुततरदिकाततमं स॒च्रम्‌॥ 


भ का अ 


विश्वकर्मोधाच- 


अतः परं प्रवक्ष्यामि चित्रादि पट्ल(धनम्‌ 
दाकवुक्षोदूभवाकायो चिन्नाभ्यासार्थप्टिका ॥ ९ ॥ 


अत्यभ्निमाछिताया च दृष्िका जायसाङतिः। 
रन्धरकीणेक्षुलाया च गृहीतथ्या लृणीरना ॥ २॥ 


अतिषूष्ष्मा च कतैन्या दीपश्चिलाकज्ञरोपमा । 
गोधूमेः खलनच्चुणं तु तक्रमध्य तु प्रक्षिपेत्‌ ॥ ३॥ 


तदनन्तयेदमवे च सूष्ष्मवन््रेषु गालयेत्‌ । 
भाण्डे तु तकं क्षिमं मृदन्नन। शनेः शनेः ॥ ४॥ 


तथा ्रसाकारं वज्लेपसमं भवेत्‌ । 
तेनाथ मैयेत्पद्भिषिका सुक्ष्मचूणैतः ॥ ५ ॥ 


पक्षदे सुप्रटेपो ह्यन्तयन प्ररोहते । 
पटूबन्धनमेवं तु केभ्य चित्रहेतवे ॥ द ॥ 
( पत्रवतेना निणंयो दुष्तः स्यात्‌ ) 


न 


इति सूत्रसन्तानगुणकौतिप्रकाश्प्राकतृश्रीमुत्रनदेवराचायोक्तापराजितपृच्छायः 
पद्पत्रवतेनानिणयाविकारो नामेकत्रिशदुत्तरद्ि ्रततमं सूत्रम्‌ ॥ 


९१ 


(२३२) ठलेषकमे द्वात्रशदुत्तरद्धिकनतमं सुचम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच- 

ठेपकम प्रयक्ष्यामि यदुक्त पूरमेय हि। 
श्वेतां र्तां.तथा पीतां मृत्तिकां च समाहरेत्‌ ॥ ९॥ 
कापि तु घृत क्षीरमतसीमाथ मेव च| 
यवगोधूमच्चू्णं तु वणे च वखुकघृतम्‌ ! ॥ २॥ 
क्षीरवुक्षत्वचा .-( मिश्च ) चकुटे गुडसंयुतम्‌ । 
सेन्द्रवृ्ष प्रेषणीय मासं वा परक्षतोऽधिकरम्‌ ॥ ३॥ 
पाषाणगर्मचूणे तु सुक्ष कृत्वा समस्तकम्‌ । 
प्त उद्धरेद ( कल्कं ) म्दयेचैकवाभिभिः ॥ ४॥ 
्रक्षिघ्ातसीतेनेन खुपिष्ठ क्जलोप्नन्‌ : 
पिण्डान्हत्वा मुश्िमात्रानानपः छुप्कवापितान्‌ ॥ ५ ॥ 
अआर्रोटिते वज्जसमाः आनयः सिदि काथः । 
अतस्तु स्कुटिते पिण्डे वन्धद्रव्यादिके क्चिय॑त्‌ )६॥ 
शयु ख) द्धा (घा) याश्च प्रतरह्या्ि कन्यय दलन तथा। 
शोटजा बस्थक्रा वापि भ्वतः पषाणक्रोत्तमाः॥ ७॥ 
खण्डशश्चेत्र कर्त्या प्रमाणे धातिकोपपमा; । 
सुसंचिताः क्रमेथुक्ता आणीत्पलान्तः१ ॥ ८ ॥ 

( अनेय्रा उपखान्तरे ) इति स्यात्‌ ॥ 


तथा घरेष्ठिकामध्ये आध्रारानि खचि... 
समस्तं जउ्वराटयेन्मध्ये यावदूदशनिश्ान्तकय्‌ ॥ १६ ॥ 
मलछिकायात्रकं छत्व स्यूणिकाका्मस्तकम्‌ । 
क्षिपेन्दिस्वरसाद्य च मासं वा पक्षतेऽधिक्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्िखोव्थाधकयुक्तं च ! मद येच्छुद् योत्तश् (स्सुधयोत्तमा) । 
त्रिचाय उत्तमाख्याता रूपार्थेन चतुर्थिका ?॥ ९२ ॥ 
अच॑रपोदभवाकाय) मानयुक्तिश्च रासखतः। 

सन्चिस्य स्विष्टिकाबन्धं हस्तपादशौर्पादितः ॥ १४ ॥ 

सुष्षमे तु वङ्गुलो टेप स्थूले स्वडगुखमा्नकः । 

दिनेऽर्धे च दिनान्ते वा दद्याेपानुरपनम्‌ ॥ १५ ॥ 


५५ अप, 
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साङ्गे शितमान्न च सृष्टमतेजः समुद्भवेत्‌ । 

शीषं काचोत्तमखण्ड टीकामरण संयुता ॥ १६॥ 
वर्णे रसविशेषं च मसिरेखां समुदधेरत्‌ । 
अङ्कगप्रत्यङ्ग कोपाङ्गदशिक्राभिरनेकधा ॥ १७ ॥ 
विचिश्रवखालङ्कारे भूषितां चित्रकः पमाम्‌ । 
स्वमावजञेरलङ्क्रार नख ङेशादिभिः :. मात्‌ ॥ ८ ॥ 
भङूगहस्ता गजदन्ता बद्धपय्यंद्ृकसंस्थिता 
योगमुद्रा क्युगे करोदधतगजादिका ॥ १९ ॥ 
हारकेयूरसम्युक्ता कण्डलाभ्यामलडहृत। । 
मालामुकरश्लोभाढया कतैव्या श्रान्तिमिच्छता ॥ २० ॥ 
भैरवी भेरवो देवः सरवैदेव।दिनः कमात्‌ । 
दाखप्रमाण युक्ता च शुभ्रवणौ च तेजसा ॥ २१ ॥ 


इति सत्रसन्तानगुणकीतिप्रकशप्रोकतृश्रीमुबनदेवाचार्योक्ता१९।जितपृच्छयां 
केपकर्माधिकारो नाम द्वात्रिश्चदुत्तशद्विशततपं सूत्रम्‌ ॥ 


(२३8) चिच्राभिधन निणयो नाम त्रयस्िदादुस्रदिश्ाततम सूत्रम्‌ ॥ 


विश्वकर्मोवाच - 


चित्रकं प्रवक्ष्यामि रूपालककरसयुतम्‌ । 
कीर्तिंवकूव्रोदमवाकारं १ कथये तव साम्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
मक्करिङ्करिलान्मनेत्र वारा्क्णमेषदाद्गोद्‌ भवम्‌ । 
मगकपोरसिहवक्‌त्र कीर्तिः स्यान्पुखोपमाख्याता } ॥ २॥ 
भृकुटिः स्याद्‌ बद्धकणोऽभ्वस्कन्धः; केशर(वरतः। 
क्रममध्ये परावरेत्ता हस्वपादः सिंहोत्तमः ॥ २ ॥ 
{सहव्यालं गजव्यारुमश्वञ्याटं नरादिकप्‌ । 
वषन्यार मन्या ुक्व्यार च साक्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
माहिषं मूष्कव्याटे कीरव्याटं च व्याक वान).रम्‌। 
हसकुकेर मायूरं त्रिपह्टी सथ (प) व्यालकम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति षोड भ्याखानि उक्तानि मुखभेदतः। 
शरीरं हि महद्र्प(शरीरमहिवद्रप) हस्तपादपुष्डादिकम्‌ ॥ ६॥ 
व्यालनन्तरतेो। रूपमनेकाकारतः स्मतम्‌ । 
घुटित त्रिभङ्गि चेर ललितं कुञ्चितं तथा ॥ ७ ॥ 
गमितारीढ प्रल्यालीदाव॒त्त परिवतैकम्‌ 1 
उदिभिननं भिन्नसून्न च व्यात्तं च महोद्धवम्‌ ।॥ ८ ॥ 
नानारूपं समाख्यातं शोक च पश्चकेश्शसम्‌ । 
दिरशेकानि साक्कूतं रूपाणि विविधानि च ॥ ९॥' 
वेयाधरं समपादं च आकरं च प्रल्यात (दि) कम्‌ । 
पवीपस्याम्योत्तर रहो बोधञ्या च ममापतिः १॥ १० ॥ 
नवषणोक्ताक्षा रक्चयेश्चि्र सुत्रधरनिन । 
चेरसास्याता शान्तादि सहतोद्भवा ? ॥ ११ ॥ 
वृक्षगुर्मरुतावह्ी रम्भास्तम्भा महोद्गताः । 
घवरोन्तुङ्गमाडानि वेदमानि विविधानि च ॥ १२॥ 
नगरग्रामपुरादिदेशानां च पुनः कमम्‌ । 
^पस्ागरोदूभवानि सर्वाणि मण्डलानि च ॥ १३॥ 
सवै जीवोदूभवं पूरव लक्षयशचे्रसूधकम्‌। 
जितराभ्यालोदभवाः सरवै सुरासुरनरोरगाः (लमाः) ॥ १४ ॥ 
मेधाश्चित्रवणरूपा आदित्यश्ेव चन्द्रमाः । 
ग्रहनक्षनराया; सवै अचिवौहन संयुताः ॥ १५॥ 


अपयाजितपृच्छा ५९५ 
दिकपालादिका लेया इन्द्राद्याः सुपरदक्षिणम्‌ । 


गज्ञाश्वरवरपादाचा असङ्ष्यःनास्तथेव च ॥ १६ ॥ 


४ ५५०० 
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सभादो च विन्तदाथं युक्तं नुत्यनारयादिकप्‌ ॥ १७ ॥ 
पवमादि समस्तै च चिन्राभ्यासाच्च लक्षयेत्‌ । 
तथा चिव्राभ्यासरूपा ! अलोकये सचराचरम्‌ ॥ १८ ॥ 


इति सूत्रस"तानगुणकीतिप्रकाशप्रोकतृश्रीमुत्रनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छयां 
चित्रामिधाननिणैयाधिकारो नाम त्रयच्िशदुत्तरद्विशततमं सुत्रम्‌ ॥ 


(२३४) खीपुरुषलक्षणं चतुर्सिद्रादुत्तरदिशाततम सूत्रम्‌ ॥ 


अपराजित उवाच - 
लक्षण ख्ीपुरुष।णां बाहातोऽभ्यन्तरे तथा । 
कथयस्व प्रसादेन समुद्रोक्तं यथा पुग ॥ १॥ 
विग्नकमोविाच- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि खीनरादेश्च लक्षणम्‌ । 
तञ्चानुकरमतः; पूर्वं यदुक्तं तु कलाबुघेः ॥ २॥ 
आदौ परीक्षयेदायुः पश्चालक्षणमेव च । 
तश्च स्रीणां वामभागे पुरुषाणां च दक्षिणे ॥ ३॥ 
आदो वदे पूरषाणां खीणां च तदनन्तरम्‌ । 
द्टयवलोकमन्रेण लक्षयेत्‌ सख्ीनरादिकम्‌ ॥ ४॥ 
पञ्चदीर्घं पञ्चहस्व पञ्चसूक्ष्मं षड्नतम्‌ । 
सक्षरक्तं जिगम्भीरं जिविस्ती्ण प्रास्यते ॥ ५॥ 
हस्तयो नैश्रयोश्चेव नासायां चेव पञ्चमम्‌ । 
पतमादिगुणोपेत पञ्चदीधं प्रहास्यते ॥ ६॥ 
्रीवा चन्द्रकं जनने पृष्ठं जङ्‌घ। तथेव च । 


---- --------------- ॥ ७ ॥ 
--------------------- । 
--------------॥८॥ 
"> ^~ =-= 1 
-----------------॥९॥ 
~~ ------------ --------- | 





॥ १० ॥ 
( ११-१२-१३ श्लोका दुप्ताः ) 

पृणचन्द्र मुखी कन्या ब(लसुर्थसमप्रमा । 
विक्ालनेत्रा बिम्बोष्ठी सा कन्या खमते सुखम्‌ ॥ १७॥ 
गतो हंसगति था च नातिहुस्वाति दीर्धिका । 
सुाखनी सा भवेट्टोके समुद्रकथित तदा ॥ १५॥ 

( १६-१७-१८ श्छोका लुप्ता; ॥ ) 
यस्याः करतले छश्च प्राक्तारस्तोरणं तथा । 
अपि दासक्कुले ज्ञाता राज्ञपस्नी भविष्यति ॥ १९ ॥ 
यस्याः करतले रेखा अश्कुशाकार क्ञोभिता । 
गजाधिपस्य पत्नी सा भवव्यवं न संरायः॥ २०॥ 


अपराजितपुच्छा, ५९७ 
छत्रे च चामरं चेव यस्याः करते भवेत्‌ । 
सावैमोमनृपस खा भवत्येवं न संदाय: ॥ २१॥ 
यस्याः करतले रेखा खड्गाक्षारा प्रदद्यते ! 
पर्या पर्नी युध्यते साऽन्यत्र वे चैरकारिणी ॥ २२॥ 
यस्याः करतले पद्मं घनधान्यसमद्धिनी । 
शश्ल(कारा यदा रेखा स्नानदेवाचैने रता ॥ २२॥ 
यस्याः शूलाङृती रेखा सला मवे तपस्विनी । 
दीधेकेश्री भवेद्‌ दुःखाद्‌ व्रतिनी च प्रवासिनी ॥ २४॥ 
यस्या; करते रेख। दीपाक्रारा च र्यते । 
खा पु्रपो्रसन्ताने भेवेश्च कुलदालिनौ ॥ २५॥ 
नन्धावर्तो यद्‌ दस्ते नित्यं कंस्याणकारिणी । 
षटूकोणायतहस्ता या पूज्या स पूजेनेः सद्‌। ॥ ६॥ 
यस्या हस्ते ध्वज्ाकारः रेखा 


( २७-२८ .„ धस्-श्टाक्ना ने रज्यन्त ) 
अश्नु परिवजजंयत्‌ ॥ 


इति पूत्रसन्तानगुणकौतिध्रकाशचप्रक्तृश्रीमुवनदेवाचायोक्ताप्राजितपृच्छायां 
सीपुरुषलक्षणाधिकते नाम चतुलिश्चदुकत्तरद्विशततमे सूत्रम्‌ ॥ 


कषक क कं 


(२३५) पट्‌्रिशादायुधनि्णैयो नाम पञ्धिादृत्तरदि राततम सुत्रम्‌ ॥ 


न धाक 


अपराजित उवाच- 
कवचादन्यायुघानि कथ लक्ष्याणि मानतः । 
तदुनुक्रमयुक्ती च कथय पस्मेश्वर ॥ १॥ 

विश्वकर्मोवाच 
कवचानां क्ष्म वक्ष्ये वञ्जदेहायुरूपिणाम्‌ । 
श्ोपघातकरे चैव युद्धकाले हितानि च ॥ २॥ 
आयसरोद्‌ मवपत्राणि कतेभ्यानि विचक्षणेः। 
दधद्गुलायतकं कुर्यात्‌ पृथुत्वं चेकमङ्गुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
कवर्चं तेऽधुना वक्ष्ये वज्रदेहानुरूपिणम्‌ । 
वृत्ताकारं तु स्वविवे दिसत ! ॥ ४॥ 
तनुश्राण देहि दिगुणवल्ञादिकोदभव ! । 
कटिसूत्र सत्रस्य संस्थाने अवलि भुजा ॥ ५॥ 
रक्लीवाग्‌ कित्तिनानि केटिकाकसि्णेधिताः 
दीष तु मुक्कटाकारमचड सवेतस्तथा ॥६॥ 
जङ्घा रेखा प्रकत्तंदयाऽऽ्यापरे ती्थकलाहृतिः । 


पा------ कृत्वा गजस्य गडमुखोद्‌ गताः ॥ ७ ॥ 

पक्षिराजश्च पृष्टे च धारये वे राजपुत्रकेः । 

--------- --------॥ ८<॥ 

~---- ~~ ~-~--- -- -- -- - ---- ~ ---- --~ - 1 
न~~ ~ =-= ~ ॥ ९ ॥ तिश्वसमरि ॥ 


आयुश्वानामतो वक्ष्ये नामसङ्ख्यावलि कमात्‌ । 
शिद्रुलच्छुरिकाखद्गखेा; खट्‌ वाङ्गकं धनुः ॥ १० ॥ 
ब।णपाशाङ्कुशा धण्टारिष्टिदपैणद्ण्डकाः। 
शाङ्ग्लश्चक्र गद्‌ावज्रदाक्तिमुद्‌ गरभ्रृटयुण्डयः ॥ ११ ॥ 
मुर्ख: परश्ुश्चेव कत्तिका च कपाटकम्‌ । 
शिरः सपेश्च शङ्शं च हरः कुन्तस्तथैव च ॥ १२॥ 
पुस्तकाश्चकमण्डलु श्चचयः पद्मपत्रे । 
योगमुद्रा तथा चेव षट्जिशच्छन्रकाणि च ॥ १३ ॥ 
पोडद्यास्य पद्‌ कृत्वा पदेन नाभिवत्तकम्‌ । 

दभ्रं चोमयपक्षो भीषणाब्रो प्रकीर्तितो ॥ १४ ॥ 
पद्ख्ंशशक्तिपिण्डवलणं कण्टकावृतम्‌ । 
उभयोः कटकापितो मध्ये शक्तया उन्नतः ॥ १५॥ 
दशमाग भैवेद्‌ दण्ड पृथुत्वं चेकभागिकम्‌ । 

श्वि त्रिशूल: ॥ 


अपराजितपच्छा ५९९. 


धुरिका रक्षणं वक्ष्ये यदुक्तं परमेश्वरे; 
कौमारी चेव लक्ष्मीश्च शङ्खिनी तुन्दका। तथा । १७ ॥ 
पापिनी श्युभगा खा (र) क्षा षडङ्गुखादिकोदभवः । 
द।दशान्तिमाङ्गुखान्यङ्गुरमानं प्रश्षस्यते ॥ १८ ॥ 
आदिर्हीना मतिभ्रेरा मध्यहीनः धनक्षयम्‌ । 
हन्याद्॑शं वेशदहीन। शराग्रे मृत्युसंमवः ॥ १९ ॥ 
चतुर ङ्गुरा भवेन्मुष्टि रुष्व दयद्वगुरताडेता । 
मुष्टिकाप्मे यचाकाये जडनार्थे च कीलकम्‌ ॥ २० ॥ 
इति स्युरिका ॥ 
शखर दाता धाङ्गुट स्यान्पध्यमे तु दिहीननः । 
तद्‌ दिदनिं कनिष्टं स्यात्‌ त्रिविधः खड्ग उच्यते ॥ २१॥ 
---- --दभवपमूष्वे तानिरोभयपक्षत. 1 
पालिको्ये यवै कुयात्ताडकाधस्तुघ्राहकम्‌ ॥ २२॥ 
जडिद्धर्य ! प्रादके च जञवकःः खड्ग उचपरत। 
इति खङ्ग ॥ 

खड्गमानोद्भवो व्यासो दयङ्गुखाम्यां तथाथिक्रः ॥ २३॥ 
तद्वदने पुनस्तवेवं उयेषटमभ्यकनिष्टकम्‌ । 
उभयपक्ष च।ऽन्तरं तु चतुर्दराद्गगुटे भवेन्‌ ॥ २५॥ 
दस्ताधारद्वयं कुर्याद्‌ वृत्ताकार तु वारणम्‌ । 

इति खेटकम्‌ ॥ 


--------- ---------~ ॥ २५॥ 
-------धनिमीलं निनेत्ज्ञस्वा्वडपम्‌ । ? 
श्वेतास सुगस्र--? हेमदण्डविभमूपितः ॥ २६ ॥ 
इति खदूवाङ्गः ॥ 

दिपुष्यूयन्ध्यङ्गुलं मध्यं मध्यो च हिहस्ततः। 
निश्चं चोभयतः कुर्याद्‌ गुणाधरे तु कणिङे ॥ २५ ॥ 
---गुङं मध्यदेशे चचमोने गुणेमतम्‌ ?। 
सप्ता्रनवमुश्िश्च बाणः पुष्प अदृगणे ? युन: ॥ २८॥ 
कुर्भक्रे कुम्मयद्‌ बाणं पूरक्रेण तु पर्येत्‌ । 
रेके रेचयेद्‌ वाणं त्रिविधं शरलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 

डति च्रयब्ाणः॥ 
मकरद्धित्रिकं वापि पादो ग्रन्थिसमाकुलम्‌ ?। 
अङ्कुशं चाऽद्कुराकारं तालमानसमरावतम्‌ ॥ २० ॥ 

इति पाशाङ्कुश ॥ 
घण्टां घण्टाङृति कर्याश्चतुधवौरा च रिष्िका । 
दूषणं दर्शनार्थं च दण्डः स्यात्खड्गमानतः ॥ २१ ॥ 

इति चण्टरिषिदर्पणदण्डप्‌ ५ 
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षटूनरिशदायुधनिणेथो नाम पञ्चत्रिशादुत्तरद्विशाततमं सुत्रम्‌ ॥ 


-शङ्सखश्च देक्षिणावतैश्चकं चारयुते तथा । 
गदा च लङ्गमान। स्यात्‌ पृथुताट अकंदाणे त्रयम्‌ १ ॥ ३२ ॥ 
इतिशङ्खचक्रगद्‌। ॥ 
वञ्च शूल्यं दी्मेकर्विरातिदुलतः । 
अधन्दुनिमधाराग्रा शाक्तिः स्याद्‌ द्वादशाद्गुखा ॥ ३३ ॥ 
` इतिवञ्नशक्तिः ॥ 
दस्तग्राह्यश्चोध्वैतश्च सुद्ररः षोडश्षाङ्गुलिः । 
भशयण्डी युग्मदोणस्या दिहस्तान्ताग्रचालका ॥ २० ॥ 
। इतिपुदर्भश्यण्डी ॥ 
विहात्यङ्गुरं मुहर चतुरङगुलवृन्तकरम्‌ 
अधचन्द्रोपमः पश्च स्तद्ण्डः खडगमध्यतः ॥ ३५ ॥ 
इति सुशलपश ॥ 
कर्विका दुरिकामाना चक्रे च त्रिसमारृतिः। 
हिरोऽस्थिकं कपाटं स्माच्छिरश्च रिपुशीषकम्‌ । ३६॥ 
इति कत्तिका कपालशीर्षरकम्‌ ॥ 
सर्पा भुजङ्गसिफणी शङ्गे स्याद्वे गवादिजम्‌ । 
हरे हराङूतिः कयौत्‌ न्तं वे पञ्चहस्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति सपेशुङ्गहलङ्कन्तम्‌ ॥ 
पुस्तकं युभ्मतालं स्यात्‌ जाप्यामालाऽक्षसूत्रकम्‌ । 
कमण्डलुश्च पादोनः श्गेवे षधत्रंशव्शुला ॥ ३८ ॥ 
इति पुस्तकाऽक्षमाखकमण्डलुश्चचयः ॥ 
पद्म च पद्मसंकाश्चं पत्र मुक्तं च रोरकम्‌ । 
पद्मासना युग्महस्ता योगमुद्रा तथोच्यते ॥ ३९ ॥ 
इति पद्य पत्रे योगमुद्रा ॥ 


इति सुत्रसन्तानगुणकीतिप्रकाश्प्रोकतृश्रीभुवनदेवाचायोक्तापराजितपृच्छवां 
घटटत्रिशदायुघनिणेयाधिकारो नाम पञ्त्रिशढुत्तरदविशवततम सूत्रम्‌ ॥ 


(२३६) षोडश्ाभरणलक्षणं षदार्धंरादु त्रद्िहानतमं स्रम्‌ ॥ 


अपयजित उधाच- 
सुराखुरनरादीनां मृषणनि कथ प्रमा । 
अतियुक्ततरं चेव द्राम्भुना यत्प्कादितम्‌ । ९ ॥ 
वाद्यनतेनगीनाद्य - तालमुटसमुद्‌ भवम्‌ । 
कथयस्व प्रसादेन सर्व विश्बजगन्पते ॥ ॥ 
विश्वकर्मोवाच 
भूषण तात त वक्ष्ये पादादो षोडक्ात्पक्म । 
तथाभरणसूत्राणि कथये श॒णु पुत्रक ॥ ३॥ 
मरष्दयं निगदितं पताका सूचिक्छ नथा) 
दशदलितगुरूणोदिषं नष च पष्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भवन्ति प्रस्तारगताः षडिमे प्रत्ययाः स्वल । 
( चत्वार आयास्सुग्वेदमनां च ) कतारपवामरयेद्रमनां च दक्षाअपि प्रत्ययकान्‌ षडतान । 
ये वेन जानन्ति गुरुपदिश्रस्ते सुत्रधारा रिपवः प्रजानाप् ॥ 
अपराजित उवाच- 
खुगखरनयादीनां भूषणानि कथ प्रमो । 
कथयस्व प्रसादेन सर्वं विभ्वजग॑त्पते ॥ १ ॥ 
विश्वकर्मोवाच - 
भूषणात्ने तात ब्य अप्राद्तलमस्तकम्‌ । 
घोडश्ाभर्णानीह्‌ कथितानि च पुत्रक ॥ २॥ 
नूपुरः पाद्कटकः प्ररग्वोदरकमेव च । 
मेखलो्वै कटिसूत्र ( तथा कस्यां ) हाये वन्नः स्थाल्यः ॥ ३॥ 
मुक्ताफलानि सव्राणि शुद्धाकर मव्रानां च । 
पाण्डयमातङ्गसोरप्ये देम सोपपीर काटे ॥ ४॥ 
वेण्वाते कटिद्गे च वच्राक्रसमुद्‌भवः । 
प्यो (षु) मुक्तासम(नानि शुद्धरर गानि यानि च ॥ ५॥ 
अथवा चाहिमातड्म वायहमत्स्यनक्र जाः । 
हाङ्खजा वेणुजाश्चेव मुक्तानां (मध्ययोनन। १) योनय इमाः ॥ ६ ॥ 
निश्चलत्वमन्युनस्वे निवौणत्वं सुगन्धिता । 
सुवेष्यं च मणि वीक्षम कण्ठे धाय च भृभुजः॥ ५ ॥ 
वयडिगतानि यद्‌! तानि व्यननेदेतानि भूपतिः) 


पुणि (रतनानि) सोस्यरूपाणि तूपाय हार उत्तमः ॥ ८ ॥ 
इति हारः ॥ 


६०२ 


* अपराजितपृच्छा 


पदक संप्रवक्ष्यामि सर्बरतनेरलङ्छतम्‌ । 
धूली ? मरकत चयं तथा चेवे सपत्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 
कीर पक्चोऽपरः प्रोक्तो गरुडागार पव च) 
चत्वारो मणयः प्रोक्ताः सवर दुःखप्रणाश्ाना, ॥ १०॥ 
पञ्चधा भाजिते क्षेत्रे पुन ( नीरद ? ) स्येव च पञ्चमिः । 
तन्मध्ये च महादिव्यं मर्तं सखुरवबलभम्‌ ॥ ११ ॥ 
माणिक्यं पूर्वतो देशो दाडिमीवीजसप्रभम्‌ । 
उदित्‌। ककेटच्छाय्ा ? उदिनाकसमनच्छायं) प्रभाबण्डरपण्डितन्‌ ॥ ९? 1 
ह्यते तत्त माणिक्यं दक्षिणं दिरमान्नितम्‌ । 
पद्मरागनिभं स्वच्छे दीपकाश्यु स्वभावकम्‌ ॥ १३॥ 
अपरं च महादिग्यं माणिक्य ब्रह्मवहभम्‌ । 
सुस्निग्धै दुग्धवर्स्वच्छे दाडिमी कुखुमप्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
तन्मागिक्यं तु कोबर्या शाश्वत दाक्तिपू जे । 
दक्षिणोत्तरप्राचीषु नीले वे वज्रवत्‌ क्रमात्‌ ॥ १५॥ 
तन्मध्ये विदिद्चायां च घल्चं श्चक्रस्य वल्लभम्‌ । 
पद्माकरं धरत दघापारिधां नालरूपकम्‌ ॥ १६ ॥ 
विचिश्रकण्टकेयुक्तं पञ्चराःखा ८ पत्रशाखा ) विभूषितम्‌ । 
दण्डशद्कखलरूपं च खचितं चि्नरत्नकेः ॥ १७ ॥ 
लशुने मभ्यमूमो स्याघ्दुद्यानन्द्‌ कारकम्‌ । 

इति पदकम्‌ ॥ 
श्रीवरछं संभवक्ष्यामि सदा विष्णोश्च वलम्‌ ॥ १८ ॥ 
चतुरस्रं समं कृत्वा रसमागविभाजितम्‌ । 
चतुष्पदं च मध्यस्थं रमणं १ कलिकोदूभवम्‌ ॥ १९ ॥ 
बहप! दिशायां च चतुमौगेश्तुर्दिशम्‌ । 
कोणे पदानि चत्वारि दिशायां मुनि पत्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
क्षिपेत्लमस्तगर्तेषु शुचीर्थाराह कणिकाः । 
तन्म्ये च मह्‌रत्ने सवेलक्षण संयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्याऽध्रः पड्कज दिव्यमष्पत्रे सकेसरम्‌ । 
परणाटश्रन्थिवर्लीकं कम्द्‌ करटिविभूषितम्‌ ॥ २२॥ 
वतना कथिता सा तु कथ्यते तेऽधुना पुनः । 
क्षेपगमे (त्त) क मध्यस्थं मध्ये चोपाश्चय क्षिपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सोभकान्ति तस्योपरि सखुधाधोतं सदासितम्‌ १ । 
वेणीनुक्रमपरिधों धूर्थाद्यं गखडन्तगम्‌ ॥ २ ॥ 
तदुपरि पश्रवस्छी पुष्पराग चतुष्टयम्‌ । 
कोणस्थानेषु वेडुय्यचतुष्कं विष्ननाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 


पोडश्षभरणलक्लर्णं द्‌ त्ररदतक्लततद सुर्‌ ॥ ६०३ 


चक्कोणेषु सवेषु निक्षिपेत्‌ परिधं कमात्‌ 
पोड्‌ मातङ्गसोरष्टहेमसापरिकिशलाः ॥ २६॥ 
वेण्वातरं कटिङ्नाश्च बज्नस्या्रो तथा कत, 
वणानुक्रमकं वश्ये विपरद्रान्तजानिषु ॥ २७ ॥ 
रासः? (मुक्ताः ) कव्यडिः परतरे ५9५ रन्नदएपः (ग्नदोपस्तुदुःखद्‌ः) | 
पद्म सगस्तथा पुष्पं महानील सुनीखकप्‌ ॥ २८॥ 

इतः प्ररं ३८ श्लोकस्तं न छभ्यते ! 

न 55 व १ रायेत्‌ ? | 
दधस्तन्मरणःलं च कण्टक्कलिक ? (कण्टककयि) भदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मध्यभूमो समस्ता पजपटिःक्तविराजितम्‌ 1 
दिकस्थनेषु स्थितं बाह्ये पद्मराग चनुप्यप्‌ ॥ ४० ॥ 
महरलेन्द्रनोराश्च चल्व(रश्च चतुर्दिशम्‌ ¦ 
अष्टः च कोणपत्रेषु पुष्पगगास्तथेदिनाः ॥ ८१ ॥ 
तप्यत वं शिरीषशाखपत्रविराजिनम ) 
समस्तं हार्केवंदधे मुक्ताभिम्णिभिस्तथा ॥ ५२] 
विचित्रपत्रसंयुकमूष्ये कुयात्‌ सुरूकपम्‌ । 
दण्डस्तु जगविस्तीण द्विमागश्चाध्यते। भवेत्‌ 11 ४३ ॥ 
उपान्त गत्तसम्प्ज दकः खचरत तया । 
अस्नरे तस्य माणिक्यमुदिताकैसमप्रमम्‌ ॥ ४४॥ 
उपाश्रयं च संक्षिप्य न्युप्त वागभिवजितम्‌ ! । 
दत्य च मदु च प्रणाटकेमरोपसम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दद्र च महार्द्गमपापातस तुद्रूभवनमर्‌ ॥ 
हृ(त)्पदमपरिस्थाप्यः खास्यकह्तिश्चन्त(मणिः ॥ ५४६ ॥ 
दभः कोस्तुभश्चाय सुरासुरनपगगः । 
सोम्यक्षान्ति विना विष्णुं नाऽपि दवेरचाप्यते ॥ ५४७ ॥ 
इति कास्तुमः॥ 
प्रथमे रिष्चुपत्र च सकं च द्वितीयकष 1 
स्वस्तिक तु तृतीयं च बद्धेमानं चतुधेकप्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथाञन्यरतबतोभद्रं पञ्चपत्रमिति स्मृत्तम्‌ । 
्षीयार्णवसखमु्पन्न सुद्रारूपे तथोत्तमम ॥ ५९ ॥ 
हेपभयानि स्वापि स्वितानि मणिरस्नतः। 
हदि कण्डे तथा मधि सद्वा धारयामि भूपते ॥ ५० ॥ 
दति पत्रामर्णम्‌ ५ 

मुङटं सप्रवक्ष्यामि ज्यष्ठमच्यकनिष्ठिक्‌ । 
शेखरं प्रथमं नाम किसर च द्वितीयकम्‌ ॥ "4६ ॥ 


६०४ 


अपरजितपुच्छा 


ततीय चाऽमरसारं मूले मुकुटमण्डनम्‌ । 
शेखरं शिखराकारमङगन्रय विभूषितम्‌ ॥ ५२॥ 
तन्मध्ये च महारत्नं वज्ञ चे सुद्ररूप्रकम्‌ । 
मरं वामदेद्ो च साचा दिप्णुदेवतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दक्षिणे पश्मरागं च वुरुषाख्यवपुः रनम्‌ । 
तरिभिः शृङ्गे रत्नमयं मुलदेते भपूज्ञिंतम ॥ ५४ ॥ 
सदारिवो मध्यपटटे घ्रेणीयुक्तश्च मण्डितः । 
पद्मरागश्च मणिभि रिन्द्रनीलादिभिस्तंथा ॥ ५५ ॥ 
पूरिताहीरककरणेः समस्ता खचिता मही । 
पन्नवर्ली त्रिभङ्गी च कर्णिका कलिकंथतस्‌ ॥ ५६॥ 
शेखरं रीघके पूज्यं नरेदास्य भवेतदा । 
इति शेखरः ॥ 
ता ,. ॥ ५७ ॥ (दुम्‌) 
अतो वक्ष्यामि मुकुरं तथा सुरगणार्चितम्‌ । 
पटं शशिप्रभा च श दगपञ्चकसखंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दङ्गाण्युपरि चत्वारि अणि चेर तद्वतः । 
शङ्गद्धयं तत्परं तदुपर्यक्रं च द्वाङ्गक्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
दङ्गाणि चेव कार्याणि मणिमि भूषितानि च । 
हीरफ़ण समायोज्य पत्रवह्टीसमन्वितम्‌ ॥ ६० ॥ 
तत्रमध्ये महादिष्यं सोमकास्तिमणि तथा 
धनं (तद्धे) शिरसि सम्पूज्यं सुशरुटं च किरीरकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दति किराटमुङुटः ॥ 
वक्ष्येऽथामरलसारं उ सुकुरटं द्व दुखभम्‌ । 
अधचन्द्राकृतिपटं मुक्ताष डदाक्राचतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पञ्चाण्डकमय दिव्य सवरत्नविसनजितम्‌ । 
खचितं हीरकः सवं वेदूय्यमणिमभ्यभः ॥ ६२ ॥ 
मुक्ताफलमयी धणे रण्डकेरावता सद्‌। । 
वञ्जवेड्य्थ गोमेदपुष्परागेन्द्रनीटकाः ॥ ६७ ॥ 
पते पञ्च महापुण्या उपय्युपरितथिताः। 
पञ्चरत्नमिदं दिव्यं स्वयमत्र सदाहिव. ।॥ ६५ ॥ 
सम्रस्तेषु च कोणेषु करैत र्चुनं तथा । 
बा्यन्तरे समस्ते च पन्नवस्छी विराजिता ॥ ६६ ॥ 
विद्रमश्च महानीटं कोणगं (ज) खचितं सदा । 
मह तेजः सू्यकान्ति मोटिमध्ये च पुष्पकम्‌ ॥ ६७॥ 
पर्क्ष्येमानि रत्नानि यानि शुद्धानि तानि च। 
प्रह्याणि सुजध्रारेण मुकुटा नृपस्य च ॥ ६८ ॥ 


षोडशामरणलक्षणे षर्‌। मेः दुत्तरद्विराततम सूम्‌ ॥ ६०५ 
वि प 


करं दिभ्यरूपं च शिरस्युपरि धार्त । 
सु भा तंनाच हयन्येषां मुकर नषि ६९॥ 
इन्यामटसारमुक्करः ॥ 
कण्डामरणकक्ञय मुक्ताफलमय श्युभम्‌ ) 
तन्मध्ये पद्मयगे च सयतेजः समधरभम ॥ ७० ॥ 
दति कण्ठः ॥ 
ततो बाहुबलं वक्ष्ये सरसो भाग्यदायकम्‌ । 
मध्यद्शे मरकतः परिधों स्वरतनकम ॥ ५१९ ॥ 
हीरके: खचितं सरवे रि्ुपत्रधियज्ितम । 
क्षिपेच्छमस्तगर्तषु मणिक्यमणिकादिकम ॥ ५२॥ 
उपाश्रयस्य चत्तङ्गे ! पद्मरागमधः स्थितम्‌ । 
क्रिरे ट(खत नाट हारकः खसत तथा ॥ ५द॥ 
बद्ध बाहु्ल चाऽरेक्षया भपस्य जायते । 
सुज सम्पूर्य मणिक्यं सु्रनज। दतिः सद्या ॥ ७४ ॥ 
ईति बाहुबल: ॥ 
कुण्डले मुङकटं चेतच्छरकृगारा रिकं सदे।। 
मुक्ताफर्प्रयी चौ चामीकरं तस्यान्तरे ॥ ७९ ॥ 
परषां गत॑षु सर्वषु हीर क्षेपयेष्सदा । 
पद्मराग तस्य मध्ये दिव्यकान्ति सुतजसम्‌ ॥ ७६॥ 
इति कुण्डली ॥ 
योऽयं च कङ्कणं बाहे नैवरत्नमयं द्रुम । 
हीरकः पद्मगेच महानीटंच मौक्तिकम्‌ ।॥। ५० ॥ 
मरक्तं विद्रुमं पुष्पं गोमेदं दसन (लघुन) तथा । 
पतेभ्यश्च मह्‌।दिभ्या प्रहाश्धेव यथा प्रभाः ॥ ५८ ॥ 
यद्धस्ते कङ्कणं दिव्यं शुद्ध रटने: समावृतम्‌ । 
तस्य गेहे महापीडा न भवन्ति कदाचन ॥ ५९ ॥ 
गाङ्गेयं निक्पे शुद्ध दिव्य॑........ ग्रन्थिनम्‌ । 
महारत्न तस्य मध्ये माणिक्यं वामदृक्षिण ॥ ८० ॥ 
परिध। हीरकं चेव तीक्ष्गध्राराविवाज्तम्‌ । 
हस्तकंडं शाद भाव तेच पुर विभ्वेक नि्मिनम्‌ ?॥ ८१ ॥ 
तन्मध्ये पद्मरामे मरक वामदक्षिणे । 
मुक्ताश्च वामदेशे तु शुदधश् ङ ललमेवच ॥ <२ ॥ 
हारकङ्कणनिबदध मध्यदण्डसकेवलय्‌ ?। 
करपद्मं च तन्नाम करारङ्कार उत्तमः । ८३ ॥ 
इतिनवभ्रहकङ्कणम्‌ ॥ 


अपराजितपृश्ा 


® 
` रामचन्द्रं प्रषक्ष्यामि रस्तक्ा्जस्थितं सद्‌ा । 


तन्मभ्ये च महादिव्यं माणिक्यं सुसन्निमम्‌ ।॥ ८५ ॥ 
अपश्च कियद्‌ गे संको्णं दीरकेस्तथा \ 
कणांश्च पूरयेत्‌ सवे ? प्रत्रपत्रष्रय विचिः ॥ ८५ ॥ 
कलितं कलिक।भिश्च चामीकरं करं तथा । 
इद खड्गं महादिव्यं सवपापप्रणारानम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इतिरामचन्द्रखडगम्‌ । 
मस्तक्रे मध्यतः कुर्यादुभयो ह्य॑सकं तथा} 
मृणालदण्डसदशं काय चेवाड्गुरीयकम्‌ ॥ ८० ॥ 
इरयङ्गुलिकप्‌ ॥ 
मरते पद्मराग च हीरकं दक्षिणोत्तरे । 
हरि ब्रह्मात्मकं न।म युगठ च तदुच्यते ॥ ८८ ॥ 
इति युगलाङ्गुटस्चम्‌ ॥ 
सोप्रकान्ितिर्यदा प्रध्ये रक्त दरक्षिणे स्थितम्‌ । 
माणिक्यमुत्तरे दरो उक्त पुरुषे च तत्‌ ॥ ८९ ॥ 
इति टीकात्रिपुरूुषप्‌ ॥ ` 
मस्त पुष्परागश्च माणिक्यं मोक्तिकं तथा । 
हीरके च यदा मध्ये आङ्गुष्ठे तत्सदारिवः ॥ ९० ॥ 
दटयाङ्गु्ठम्‌ ॥ 
कनिष्ठां मुक्तफटे चक्रसद्य इति प्रभा । 
मृणालदण्ड्तदक्तं तद्धीड्गुटिरकः रतम्‌ ॥ ९१॥ 
इ्यधौङ्गुलिकम्‌ ॥ 
अन्य(न्यतः स्थित घञ्र तद्धार प्राङ्मुखी तथा ) 
सा विक्ञेया वज्जघारा इन्द्रकान्त ! द्तिप्रमा ! ॥ ९५ ॥ 
इतिवज्जधारा ॥ 
श्ुद्स्यान्दे मणी सर्वे निर्दोषा देमलंयुताः १ । 
तस्यतुप्यन्ति देवा वे येन च।ड्गुलिकरा धृता ॥ ९३ ॥ 
इलयङ्गुनिका ॥ 
सर्वरत्नमयं दिव्यं पूरितं हेरेकैः कणेः । 
कुण्डल तदिति प्र्षे कासरे (स्तुते) वे (दे) उदाहृतम्‌ ॥ ९४॥ 
इतिक्रुण्डरम्‌ ॥ 
पादाङ्गुलीषु सवासु मुद्रिका रत्नवर्जिताः । 
यः कुयोदन्यथा मूदस्तत्पादो छेदयेश्रषः ॥ ९.५ ॥ 
इति पादमुद्िका। 
क्रोधरोममयान्मोहात्‌ पादे रत्ने करोति यः, 
करो पादौ शिरस्तस्य छेयं भूपतिना तथा ॥ रदे ॥ 


षोडशाभरणलक्षणं षरुतरिवादुत्तरद्विशाततमे सूत्रम्‌ ॥ 


पादे तद्रा यदा राज्ञा कुयोद्रत्न दिपयैयम । 

स पतैन्नरके घोरं यादबामतसंप्लवप ॥ ९७} 
पतत्ते दक्षिणे भागे नपे ्रार्यते सद्रा। 
ककतनं मरकत र्नं चिद्रमस्तथा ॥ ९८ ॥ 


धायते वापदेशे तु पूज्यं वे तत्तथा मवेत्‌ । 


ध . ... ~. गोसत् मोक्तिकं तथा ॥ ९९ ॥ 
-११,१५०००.००....०.-- .. .तथाऽन्यद्वज्मुत्तमम्‌ । 

पत्त सवदृहेषु धायेम्राणं न दुष्यते ॥ ९०० ॥ 
मनणा-------- तदुध्वे चरणे वित्ता । 


पदिन स्पशंयेद्रःने यो नरो देवनिर्मितम्‌ ॥ १०९ ॥ 

स पतेन्नरके घोरे राजवध्यस्तथा मवेत्‌ । 

----- ------- ---- दीश्रजीवनः ॥ १०२॥ 
वनेचरा जटचरा छमिकीरपतङ्गकाः । 

कुयदाभरणं नेषु यदिच्छेऽजीवितं चिरम्‌ 1 १८३ ॥ 


--- --------- ---------॥ ६०४ ॥ 
1 
----- -- ? टोमासुक्षि्ान्युनिश्षघक्षानि च । २०५ ॥ 
1 | 
---------- ---- ------- ॥ १०६॥ 
न ~= 
-------- ---- - ------- ------ 1 १०५ ॥ 
+-------- -- -- ~ ---- ----- ¦ 
== 1 १०८ ॥ 


मण्डर देवरूपं च शन्तमिः सदाशिवम्‌ । 
उरः कण शिरो धायं तस्य तस्य----- -- ॥ १०९ ॥ 


„~~ ~- --~ --- ~ -- -~~ ---- - ------ -- - ! 


1 (० 


--- रूपानि सर्वानि आभरणान्यनेकंश्ा ॥ ११८ ॥ 
सूज्धरारेणाऽपि कायं शासखिष्वभिह्िनं च यत्‌ 

हेमजं शुद्धसंवद्धं घार्वं पत्रविनिजक्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
शद्धहेम ठ तन्नाम ईदग्मभित्रिमूपितम्‌ । 

मुक्ताफर तद्रा नाम दिवृध्चं ! -- सरे नृद्ः१॥ ५६२॥ 
समस्तं हीरके ३३ क्षिक ? मपाश्चयन्‌ ?। 

हीर तु तदा नाम सदास्यद्करं नृव ॥ ११२ ॥ 
पुष्पारति चेन््रतेजः सदा चेन्द्रस्य बहमम्‌ । 
-----सदामर्वैषु मत्तं मणिपूरितम्‌ ॥ {१४ ॥ 


६०८ अपराजितपृच्छा 
शै 


"हत्कण्डसार यस्य विषे तस्य विषो--- ?। 
पुष्पाक्षं च तद। नाम देवस्येव सद्‌ा प्रियम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गोमूरप्राशने भस्म करे चेव तु पुद्धिका। 
सुकाश्चनं पार्थिवस्य परादल्प्चन दुष्यते॥ ११६॥ 
वत (खक्षम्‌) 
षोडशाभरणन्यिवं राजा वे धाय्येत्‌ सदा ॥ ११७ ॥ 
इति सूत्रसन्तानयुणकीतिप्रकाश्प्रोक्तृश्रीमुवनदेवाचार्यो्णपराजितप्च्छायां 
षोडश्चाभरणरक्षणाधिकारो नाम षट्‌त्रिश्चष्दुत्तरद्विश्चततमे सूत्रम्‌ ॥ 
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